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सुनन अब्‌ दाऊद 


ह अबू दाऊद 


सुलैमान निन अशअस सजस्तानी 
तहक़ीक़ व तख़रीज नज़रे सानी, तन्क्रीह 


हाफिज़ ज़ुबेर अली ज़ई हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ 
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अस्सलामु अलयकुम व-रहेमतुल्लाही व-बरकातुह 


बाद सलाम के मालुम हो की अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल-व- 


करम से हदीसों की 6 मोअतबर किताबें सिआ सत्ता / सिआ कुतुब पढ़ने में, 
समझने में और दावत पहुंचाने में आसानी हो इस नेक मक़सद से उम्मत-ए- 


मुस्लिमा के खिदमात में PDF की शकल में पेश है। 
तफसीर ईन्ने क्सीर (8 जिल्द) 
. सहीह बुखारी (8 जिल्द) 2. सहीह मुस्लिम (8 जिल्द) 
3. सुनन अब्नु दाऊद (6 जिल्द) 4. ज़ामेअ सुनन तिर्मिज़ी (4 जिल्द) 
5. सुनन नसाई शरीफ़ (6 जिल्द) 6. सुनन इन्ने माजह ( जिल्द) 


इन PDF बनाने में हदीस नंबर,पेज नंबर, स्केनींग वगैरा मे कोई भूल 
हुई हो तो बराए मेहरबानी नीचे लिखे हुए मोबाइल नंबर पर इत्तेला करे। 


अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम किताबों की DF बनाने में और इसमे 


ता'ऊन करने वाले हजरात की खिदमात को कुबुल फरमाए ओर लोगों के लिए 
हिदायत का सबब बनाए! 


शेरखान (अहमदाबाद-गुजरात) |४.: +9 9825 696 434 
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I CETTE ८ 4 


इस किताब के प्रकाशन संबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित हैं। कोई व्यक्ति/सस्था/प्रकाशन आदि इस किताब 


को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी, 


जिसके समस्त हर्ज-ख़र्च के स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षेत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा। 


नाम किताब 

तालिफ़ 

हिन्दी तर्जुमा 

तस्हीह व नज़्रेसानी 

लेजर टाइपसेटिंग 

कवर डिजाईन 

प्रिण्टं | 

मैनेजिंग डायरेक्टर 

तादाद पेज 
प्रकाशन 

. तादाद 

क्रीमत 


सुनन अबू दाऊद 

इमाम अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअस सजस्तानी 
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत, जोधपुर 
मौलाना जमशेद आलम सलफ़ी 

अब्दुल वाजिद 

कमाल डी.टी.पी., प्रिण्टिंग पाइन्ट 


: बेस्ट ऑफसेट 


अली हमजा, 82338-55587. 

640 पेज 

रमजान 7440 हिजरी, इस्वी सन्‌ मई, 2079 
J,I00 


रुपए 550/- 


सोल डिस्ट्रीब्यूटर 


बुक स्ट, जोधपुर, 96647-59557 
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अलकिताब इन्टरनेशनल मकतबा अस्सुन्नह 

जामिया नगर, नई दिल्ली 0-26986973 मुम्बई 08097-44448 

मकताबा तर्जुमान दारूल इलम 

46 उर्दू बाजार, नई दिल्ली 0॥-23273407 नागपाडा मुम्बई 022-23088989, 2308223/। 
अल हिरा पब्लिकेशन, शैख सुहैल सल्फ़ी 

423 उर्दू मार्कट, मटिया महल, मकतबा सलफ़िया, वाराणासी 09459-5874 
जामा मरिजढ्‌, दिल्ली 09053-82970 

मदरसा दारूल उलूम सलफिया आई. आई. सी. 


मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.) 
70004-352, 98273-97772 


मोहम्मद अब्बास 
903, बड़े ओम्ती, जबलपुर,एम.पी. 89595-3602 


हाफिज़ मोहम्मद राशिद 
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 7046-75559 


तौहीद किताब सेन्टर, 08039-72503 
सीकर (राज.) 
कलीम बुक डिपो, 07048-98575 


. सीकर (राज.) 


नईम कुरैशी 


2 सी.एच.ए. 8 हाउसिंग बोर्ड, शास्री नगर, भट्टा बास 
पुलिस स्टेशन के पास, जयपुर (राज) 82097-6424 


नूरी होटल के पास, हाण्डा बाजार, 
भुज, कच्छ (गुजरात) 094290-77॥॥ 


मकतबा अलफहीम 
मऊनाथ, भंजन, यू.पी. 0547-22220॥3 


नसीम खलीली 


` नीमू डायमण्ड फुट वीयर, 87 बेधा नगर, भूतला रोड़ 


आगरा, (यू पी.) 084497-027! 
अलकौसर ट्रेडर्स, जोधपुर 09474-9209 
अब्दुर्रहीम मुतवल्ली, 


मर्कजी जामा मरिजढ अहले हदीस, जोधपुर (राज.) 
9343-66303 
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फ़िहटिस्त-मुजामीन 


अजे नाशिर 5 | क्‍ रा 20 
पेशे गुफ्तार क्‍ क्‍ ` ॐ 
अर्ज मुतर्जिम - 28 
मुक़द्दमा I 6. 3१ 
कारेईने किराम से एक गुजारिश | 40 
मुक़द्दमतुत तहकोक 44 
` हालाते ज़िन्दगी इमाम अबू दाऊद (रह.) | 48 
सुनन अबू दाऊद और उसकी इम्तियाज़ी खुसूसियात 52 
इस्तेलाहाते मोहद्द्सीन क्‍ द 58 
`` कुतूबे अहादीस को किस्में 63 
कुतूबे अहादीम के मुख़्तलिफ़ तन्क्रात यादर्जात | Re _ 64 
` सुनन अबू दाऊद से इस्तेफादे का तरीक़ा 67 
तहारत के अहकाम व मसाइल र 77 
बाब : क़ज़ा-ए-ह्राजत (पेशाब, पाख़ाने) के लिए लोगों से अलग और दूर होने का बयान. 7 
बाब :2 पेशाब के लिए (नर्म) जगह तलाश करना | 72 
बाब :3 आदमी बैतुलख़ला में दाखिल होना चाहे तो क्या पढ़े? 72 
बाब :4 क़ज़ा-ए-हाजत के वक़्त किन्ला रुख़ होना मकरूहहे | 76 
बाब :5 इस मसले में रूड्सत का बयान बाब:5इसमसलेमेंर्ल्स़तकाबयान ''''''' 80. 
बाब :6 क़ज़ाए हाजत के वक़्त कपड़ा उतारने का अदब _8] 


बाब :7 कज़ाए हाजत के दौरान बातचीत मकरूह (मना) है र _ 8] 


75) श ... आए 


बाब 
बाब 


बाब : 
बाब : 


बाब 


बाब : 


बाब 
बाब 


बाब : 


बाब 


बाब : 
बाब : 
:20 वह चीजें जिनसे इस्तिंजा मना है 
:27 ढेलों के साथ इस्तिंजा करना 


बाब 
बाब 
बाब 
बाब 
बाब 
बाब 
बाब 
बाब 


बाब : 
:29 मिस्वाक आ'माले फितरत में से है 


बाब 
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:8 पेशाब करते हुए सलाम का जवाब देना? 
:9 तहारत के बगैर अल्लाह तआला का जिकर करना 


40 ऐसी अंगूठी जिसमें अल्लाह का जिकर कंदा हो, बेतुलख़ला में ले जाना 
4 पेशाब से ख़ूब अच्छी तरह पाक होने का बयान 


:।2 खड़े होकर पेशाब करना 


१3 इंसान रात को किसी बर्तन में पेशाब करे और फिर उसे अपने पास पड़ा रहने दे 


:१4 वह मक़ामात जहाँ पेशाब करना मना है 
:१5 गुस्लख़ाने में पेशाब का मसला 


१6 बिल में पेशाब करने की मुमानिअत 


:7 बेतुलख़ला से निकलकर इंसान क्या पढ़े? 


१8 इस्तिंजा में शर्मगाह को दाएँ हाथ से छूने की मुमानिअत 
१9 कज़ाए हाजत के वक़्त पर्दा करना 


:22 इस्तिंजा का बयान 

:23 पानी से इस्तिंजा करना 

:24 इस्तिंजा के बाद आदमी अपना हाथ ज़मीन पर रगड़े 
:25 मिस्वाक का बयान. 

:26 मिस्वाक केसे की जाए? 

:27 इंसान किसी दूसरे की मिस्वाक इस्तेमाल करे... ? 


28 मिस्वाक धोने का बयान 


€ न 
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बाब :30 रात को उठने वाले के लिए मिस्वाक का बयान र F 
बाब :37 वुजू की फर्जियत I3 ` 
बाब :32 जो इंसान बावुज़ू होते हुए नया वुजू के | | II5 
बाब : 33 पानी को क्या चीज़ नजिस (नापाक) करती है? I]5 
बाब :34 बुज़ाआ के कुएँ का ज़िक्र | 977 
बाब :35 (जुंबी का इस्तेमाल किया हुआ) पानी “जुंबी'' नहीं होता (बल्कि पाक ही रहता है). 79 
बाब :36 ठहरे हुए पानी में पेशाब करना? I20 
बाब :37 कुत्ते के झूठे पानी से वुज़ू करना...? I27 
बाब :38 बिल्ली के झूठे का बयान 23 
बाब :39 औरत के (इस्तेमाल से) बचे हुए पानी से वुजू करना | I25 
बाब :40 औरत के (इस्तेमाल शुदा पानी से) बचे हुए पानी से वुज़ू की मुमानिअत का जिक्र 27 
बाब :47 समुन्द्र के पानी से वुजू क्‍ क्‍ 28 
बाब :42 खजूर ओर मुनक़्क़ा केशरबत (नबीज़) से वुजू करना...?  28 
बाब :43 पेशाब पाख़ाने को हाजत होने की हालत में नमाज़ पढ़ना केसा है?  __30 
बाब :44 वुज़ू के लिए किस कद्र पानी काफी है? १34 
बाब :45 वुजू में इस्राफ मना है | I36 
बाब :46 वुजू मुकम्मल करने का बयान | 37 
बाब :47 पीतल के बर्तन से वुजू __338 
बाब :48 वुजू शुरू करते हुए “बिस्मिल्लाह'' कहना |. 39 
बाब :49 जो शख़्स अपने हाथ धोने से पहले बर्तन में डाल दे 40 
बाब :5 नबी के वुज़ू का बयान... क्‍ १47 


. बाब:52 आज़ा (वुजू के हिस्से) को तीन तीन बार धोने का बयान 58. 
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बाब :53 दो दो बार वुज़ू के हिस्सों को धोना 59 
बाब :54 वुज़ू के का एक एक बार धोना | I60 
बाब :55 कुल्ली और नाक में पानी लेने में फर्क़ करना I6१ 
बाब :56 नाक झाड़ने का बयान I62 
बाब :57 दाढ़ी में ख़िलाल करने का बयान र I65 
बाब :58 पगड़ी पर मसह करने का बयान | | I66 
बाब :59 पैर धोने का बयान | | | I67 
बाब :60 मोज़ो पर मसह करनेका बयान | I67 
बाब :6 मसह के लिए मुदत का बयान र | I74 
बाब :62 जुराबों पर मसह करना | I76 
बाब :63 मसह केसे हो? . I79 
बाब :64 छीटे मारने का बयान _087 
ब्राब :65 वुजू के बाद आदमी क्या पढ़े? १83 
बाब ... एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें पढ़ना? 485 
बाबः66 वुज़ू में तसलसुल क़ायम न रहे तो...? | 86 
बाबः67 अगर बेवुजू होने में शक हो तो...? 87 
बाबः68 बोसा लेने से वुज़ू का मसला...? . क्‍ 88 
बाबः69 शर्मगाह को छूने से वुजू गा 90 
बाबः70 इसमें रुछ्लत का बयान का फ 97 
बाबः77 ऊँट का गोश्त खाने से वुजू _92 
बाबः72 कच्चे गोश्त को हाथ लगाने से वुजू या हाथ धोने का मसला _ _१93 


बाबः73 मुरदार को हाथ लगाने से वुजू न करना : 95 
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बाबः74 आग पर पको चीज़ के इस्तेमाल से वूजू न करनेका बयान : 96 
बाबः75 मज्कूरा मसले मेंतश्दीदकाबयान | ॒ I99 
बाबः76 दूध पीकर वुजू करने का मसला SS | 200 
बाबः77 इससे कुल्ली न करने की रुसत 20I 
बाबः78 खून निकलने से वुज़ू का मसला....? ES 20I 
बाबः79 नींद से वुजू - | 203 
बाबः80 अगर कोई गन्दगी को रौंदकर आये तो...? . 207 
बाबः8 जो शख्स नमाज़ के दौरान में बेवुज़ू हो जाए...? _ 208 
बाबः82 मज़ी का मसला | 209 


बाबः83 (मुबाशिरत के मौक़े पर) अगर जज्बात ठण्डे हो जाएँ...? (और इंज़ाल न हो तो...?) 24 


बाबः84 जुंबी (अगर गुस्ल करने से पहले) अपनी बीवी के पास दोबारा आए तो...? 26 
बाबः85 जो दोबारा मुजामिअत करना चाहे तो वुज़ू कर ले! _ 277 
बाब: 86 जुंबी अगर सोना चाहे तो...? 28 
बाबः87 जुंबी अगर कुछ खाना चाहे. ? | 2I9 
बाबः88 जो यह कहता है कि जुंबी वुजू करे! | 220 
बाबः89 जुंबी गुस्ल मुअछ़ख़र (देरी से) कर सकता है! 22I 
बाब:9० जुंबी आदमी का कुरआन पढ़ना... | _ 224 
बाबः97 जुंबी का मुसाफा करना | 225 
बाबः92 जुंबी का मस्जिद में दाखिल होना 227 
बाबः93 जुंबी आदमी लोगों को भूले से नमाज़ पढ़ाए 228 
बाब: 94 नींद से बेदारी पर इंसान अपने जिस्म या कपड़ों में नमी महसूस करे तो...? 237 


बाबः95 औरत (ख़्वाब में) वह कुछ देखे जो मर्द देखता है तो...? ..._ 232 
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बाबः96 पानी की मिक़्दार (मात्रा), जो गुस्ल के लिए काफ़ी हो सकती है 234 
बाबः97 गुस्ले जनाबत का बयान | _ 236 
बाबः98 गुस्ल के बाद वुज़ू करना क्‍ 242 
बाबः99 क्या ओरत गुस्ल में अपने सिर के बाल खोले? 243 
बाबः00 जुंबी आदमी का गुस्ल करते हुए ख़ित्मी से सिर धोना _ 245 
बाबः07 वह पानी जो मर्द और औरत के बीच बहे...? | 246. 
बाबः02 हाइज़ा (पीरियड वाली) औरत से मिलकर खाना और (घर में) उससे मेल जोल रखना 247. 
बाबः03 हाइजा औरत मस्जिद से कोई चीज़ उठाए (तो जाइज़ है!) 249 
बाबः 04 हाइजा हैज के दिनों की नमाज़ों की कज़ा न करे . 250 
` बाबः705 हाइज़ा से मुजामिअत (हमबिस्तरी) का मसला 253 
बाबः06 शोहर अपनी बीवी से (अय्यामे हैज़ में) जिमाझ (हमबिस्तरी) के अलावा सब कुछ 
कर सकता है क्‍ 
बाबः 07 मुस्तहाजा का बयान ओर यह कि (गैर मुमय्यिज्ञा) अपने हैज़ के दिनों के बराबर 
257 
नमाज़ छोड़ दिया करे। 
बाबः08 जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो फिर नमाज़ न छोड़े 264 
बाबः09 (मुस्तहाज़ा को) जब हैज़ आए तो नमाज़ छोड़दे | ... 265 
बाबः770 वह रिवायात जिनमें है कि मुस्तहाजा हर नमाज़ के लिए गुस्ल करे ' 272 
बाबः उन ह॒जरात की दलीलें जो क़ाइल हैं कि मुस्तहाज़ा नमाज़ें जमा करे और हर दो नमाज़ों सा 
_  केैलिएएकगुस्‍स्लसक।खख  ऋ 


बाबः2 उन हज़रात की दलीलें जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा तोहर से तोहर (पाकी) तक एक ही 
बाबः... उन हज़रात की दलीलें जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा जुहर से जुहर तक एक ही गुस्ल करे 282 
बाबः3 उन ह॒जरात को दलील जो कहते हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर रोज़ एक बार गुस्ल करे और 


जुहर के वक़्त की तअयीन नहीं करते। स 
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बाबः7 उन लोगों की दलील जो कहते हैं कि मुस्तहाज़ा उन अय्याम (दिनों) में (मोक़ा ब 


__मोक़ा)गुस्‍लकरती हे ..._._._.__्२/-|-झ-झ-/-//__ 
बाबः75 उन हजरात के दलाइल जो कहते हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे 285 


बाबः6 उन लोगों की दलील जो (मुस्तहाज़ा को अलावा ख़ून के) किसी हृदस के लाहिक़ होने 
______हीपरवुजूकेक्ाइलहे 


बाबः।7 औरत अगर तुहर के बाद पीला (ज़र्द) या मेला पानी महसूस करे? | 287 
बाबः78 मुस्तहाज़ा से उसका शोहर मुजामिअत कर सकता है | 288 
बाबः9 निफ़ास के दिनों के अहकाम व मसाल | | 289 
बाबः 20 गुस्ले हैज के अहृकाम व मसाइल क्‍ 9 290 
बाबः2 तयम्मुम के अहकाम व मसाइल | | 293 
बाबः22 मुक्रीम के लिए तयम्मुम का बयान | 302 
बाबः23 जुंबी के लिए तयम्मुम का बयान 305 
बाबः24 क्या जुंबी को सर्दी का डर हो तो तयम्मुम कर ले? 308 
बाबः25 चेचकज़दा (या ज़छ़मी) के लिए तयम्मुम का बयान बाब:।25 चेचकज़दा (या ज़ख्मी) के लिएतयम्मुमकाबयान.. 309. 
बाबः26 तयम्मुम वाले को नमाज पढ़ लेने के बाद पानी मिल जाए और नमाज़ का वक़्त अभी हे 
बाक़ी हो तो... : 
बाब:27 जुम्झे के लिए गुस्ल का बयान. 333 
बाबः28 जुम्ओे के दिन गुस्ल न करने को रुसत का बयान 320 
बाबः29 नो मुस्लिम के लिए गुस्ल का हुक्म | | 322 
बाबः30 औरत अपने हैज़ के दिनों में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को धोए 323 
बाबः।3 जिस कपड़े में इंसान अपनी बीवी से सोहबत करे उसमें नमाज़ पढ़ना... ?.. 328 
बाबः।32 औरतों के कपड़ों में नमाज़ 328 


बाबः33 इसमें रुसत का बयान न ह 329 
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बाबः34 कपड़े को अगर मनी लग जाए तो...? | | 330 


बाबः35 बच्चा अगर कपड़े पर पेशाब कर दे तो... ? क्‍ ss 332 
बाबः736 ज़मीन पर पेशाब पड़े तो...? 335 
बाबः37 यह बयान कि जमीन का ख़ुश्क हो जाना उसको पाको है 337 
बाबः... (अगर राह चलते हुए) पल्लू में नजासत लग जाए तो...? 338 
बाबः... जूते को नजासत लग जाए तो...? 339 
बाबः।38 नजासत लगे कपड़े की वजह से नमाज़ के एआदा (लौटाने) का मसला 340 
बाब: 39 कपड़े को थूक लग जाए तो...? | 342 
नमाज़ की अहमियत और फ़ज़ीलत | | 343 
नमाज़ के अहकाम व मसाइल 3३44 
बाब : नमाज़ की फ़र्ज़ियत का बयान. | 344 
बाब :2 औकाते नमाज़ के अहकाम व मसाइल _ 346 
बाब :3 नबी (&।.) की नमाज़ों के ओक़ात ओर आपका त़रीक़-ए-नमाज़ | 352 
बाब :4 जुहर की नमाज़ का वक़्त... | 354 
बाब :5 अस्र को नमाज का वक्त E | 357 
बाब :6 नमाज़े मग्रिब का वक़्त 364 
बाब :7 नमाज़े इशा का वक़्त | 366 
बाब :8 नमाज़े फ़ज़ का वक़्त 369 | 
बाब :9 नमाज़ों (के वक़्त) को पाबन्दी का बयान ॒ 37] 
बाब :0 जब इमाम नमाज़ को वक़्त से मुअख्ख़र (देरी) करे . 375 
बाब :7 जो शख्स नमाज के वक़्त में सोता रह जाए या नमाज़ (पढ़ना) भूल जाए? | 379 
बाब :2 तअमीरे मसाजिद का बयान बाबः2तअमीरेमसाजिदकाबयान 388. 
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बाब :73 मुहल्लों में मसाजिद बनाने का बयान क्‍ 394 
बाब :4 मसाजिद में रोशनी का एहतिमाम _ 395 
बाब :75 मस्जिद में कंकरियाँ बिछाना | क्‍ .... 396 
बाब :6 मस्जिद में झाड़ देने का बयान | ड़ 397 
बाब :7 मस्जिद में ओरतों का मदाँ से अलेहदा (अलग) रहना 398 
बाब :8 मस्जिद में दाखिल होने की दुआ... 399 
बाब :9 मस्जिद में दाखिल होने पर नमाज़ का बयान | 407 
बाब :20 मस्जिद में बैठने की फ़ज़ीलत 402 
बाब :2 मस्जिद में गुमशुदा चीज़ों के ऐलान की कराहत (मनाही) . | 404 
बाब :22 मस्जिद में थूकने को कराहत FE 405 
बाब :23 किसी मुश्रिक का मस्जिद में दाखिल होना 47 
बाब :24 वह मकामात जहाँ नमाज जाइन नहीं | 403 
बाब : 25 ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने की मनाही _ __4]6 
बाब :26 बच्चे को किस उम्र में नमाज़ का हुक्म दिया जाए? 46 
बाब :27 अजान को शुरुआत (इन्तिदा) 49 
बाब :28 अजान केसे दी जाए? 42I 
बाब :29 इक़ामत का बयान 439 
बाब :30 यह मसला कि एक शख्स अज़ान कहे और दूसरा इक्रामत (तक्बीर कहे) . 447 
बाब :37 बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना | 443 
बाब :32 मुअज़िन के लिए वाजिब है कि वक़्त की पाबन्दी करे। 445 
बाब :33 मीनार पर अज़ान कहना ड. 446 


बाब : 34 मुअज़िन अज़ान कहते हुए घूमे | 447 
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बाब :35 अज़ान और इक़ामत के दरम्यान दुआ की अहमियत 448 
बाब :36 मुअजिन को सुने तो क्या कहे? | _ 449 
बाब :... इक़ामत सुने तो क्या कहे? 452 
बाब :37 अज़ान के बाद को दुआ ` | | 453 
बाब :38 मरि की अज़ान के वक़्त की दुआ क्‍ 454 
बाब :39 अज़ान पर उज्रत (मेहनताना) लेना? 455 
बाब :40 वक्त से पहले अजान कह दी जाए तो? | 456 
बाब :47 नाबीने शख्स का अज़ान कहना र का 458 
बाब :42 अज़ान के बाद मस्जिद से निकलना | ः 459 
बाब:43३मुअज्जिनमामकाइंतिज्ाकोे 459 
बाब :44 तस्वीब का मसला 460 
बाब :45 अगर इक़ामत के बाद इमाम न पहुँचा हो तो मुक़्तदी हज़रात बैठकर उसका इंतिज़ार करें ey 
(खड़े न रहें) 
बाब :46 जमाअत छोड़ने पर इंकारे शदीद 465 
बाब :47 बाजमाअत नमाज़ अदा करने की फज़ीलत _ 470 
बाब :48 नमाज के लिए पैदल चलकर जाने की फज़ीलत 472 
बाब :49 अंधेरे में नमाज के लिए पैदल जाने की फजीलत | | 475 
बाब :50 नमाज़ के लिए जाने का अदब | 476 
बाब :5 जो शख़्स नमाज़ को गर्ज से आया मगर देखा कि नमाज़ हो चुकी है? 478 
बाब :52 औरतों का मसाजिदमेंजाना | 479 
बाब :53 इस मसले में तश्दीद का बयान | 487 


बाब :54 नमाज़ के लिए दौड़कर आना 483 
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बाब :55 मस्जिद में दो बार जमाअत का होना 485 
बाब :56 जो शख़्स अपनी मंजिल में नमाज़ पढ़कर आया हो फिर जमाअत को पाये तो उनके साथ 

मिलकर नमाज़ पढ़े a 
बाब :57 जब किसी आदमी ने जमात से नमाज़ पढ़ ली हो फिर दूसरी जमाअत पाये तो दोबारा 

पढ़ सकता है? 
बाब :58 इमामत की फज़ीलत और अहकाम का बयान | _ 490 
बाब :59 इमामत का भार एक दूसरे पर डालने की कराहियत 490 
बाब :60 इमामत का ज्यादा हकदार कौन है? | _ 49I 
बाब :6 औरतों की इमामत का मसला 497 
बाब :62 उस आदमी का इमामत कराना जिसे लोग नापसंद करते हों | 499 
बाब :63 सालेह और फ़ाजिर की इमामत | 500 
बाब :64 नाबीने की इमामत क्‍  50T 
बाब :65 ज़ाइर (मेहमान) की इमामत | | _ 502 
बाब :66 इमाम का मुक़्तदियों से बुलंद मक़ाम पर खड़े होना | 503 
बाब :67 जो कोई किसी क़ौम को नमाज़ पढ़ाए हालाँकि वह ख़ुद नमाज़ पढ़ चुका हो | 504 
बाब :68 इमाम अगर बैठकर नमाज़ पढ़ाए | 505 
बाब :69 जब दो आदमी हों, एक इमाम हो तो कैसे खड़े हों ? __530 
बाब :70 अगर तीन अफराद हों तो कैसे खड़े हों?  52 
बाब :7 इमाम सलाम के बाद किले की तरफ़ से फिर जाए 53 
बाब :72 इमाम का अपनी जगह (अपने मुसल्ले) पर सुन्नत या नफ़्ल अदा करना। |  54 
बाब :73 इमाम ने आखिरी रकअत से सिर उठाया और उसका वुज़ू टूट गया तो? 55 
बाब :74 मुक्तदी को इमाम की (पूरी तरह) पैरवी करनेकाहुक्म _ 57_ 


बाब :75 इमाम से पहले सिर उठाने या रखने पर वईद 59 


+ 
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बाब :76 इमाम से पहले उठकर जाने का मसला 5१9 
बाब :77 कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जाए? | 520 
बाब :78 कोई अपने तहबंद के पल्लुओं को अपनी गर्दन में गिरह देकर नमाज़ पढ़े? 522 
बाब :79 इंसान ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़े कि उसका कुछ हिस्सा दूसरे पर हो? 523 
बाब :80 इंसान एक कमीस में नमाज़ पढ़े बाब :80 इंसान एकक्रमीसमेंनमाज़पढे 523. 
बाब :8 जब कपड़ा तंग हो तो उसका तहबन्द बाँध ले 524 
बाब :82 नमाज़ में टख़नों से नीचे कपड़ा लटकाना 527 
बाब :83 औरत कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़े? 529 
बाब :84 औरत का ओढ़नी के बगैर नमाज़ पढ़ना ¢ | 537 
बाब :85 नमाज़ में सदूल करना 532 
बाब :86 औरतों के जेरे इस्तेमाल कपड़ों में नमाज़ | 534 
बाब :87 कोई मर्द अपने बालों का जूड़ा बनाकर नमाज़ पढ़े? बाब :87 कोई मद अपने बालों काजूड़ाबनाकरनमाज़ पढ़ _ 534 
बाब :88 जूते पहनकर नमाज़ पढ़ने का मसला 536 
बाब :89 नमाज़ी अपने जूते उतारे तो कहाँ रखे? 539 
बाब :90 छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना | 54१ 
बाब :97 बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना _ 547 
बाब :92 इंसान अपने कपड़े पर सज्दा करे. 543 
सफ़बन्दी के अहकाम व मसाइल | 544 
बाब :93 सफें सीधी करने का मसला बाब:9३म्रफंसीधीकनेकामसला 544 
बाब :94 सुतूनों के बीच सफें बनाने का मसला | 55I 
बाब :95 इमाम के क़रीब कोन खड़ा हो और पीछे रहने की कराहियत _ 552 


बाब :96 बच्चे सफ में कहाँ खड़े हों? | 554 
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बाब :97 औरतों को सफ का बयान ओर यह कि वह पहली सफ से पीछे हो 555 
बाब :98 इमाम के खड़े होने को जगह | 557 
बाब :99 जो शख्स सफ के पीछे अकेला ही नमाज़ पढ़े _ 557 
बाबः00 जो शख्स सफ में मिलने से पहले ही रुकूअ कर ले 558 
सुतरे के अहकाम व मसाइल | 560 
बाबः07 कौनसी चीज़ सुतरा हो सकती है? 560 
बाबः02 अगर सुतरा के लिए लाठी न मिले, तो ख़त (लकोर) खींचने का मसला 562 
बाबः03 सवारी को सुतरा बनाकर नमाज़ पढ़ना 565 
बाबः। बाब: 04 किसी सुतून वगैरह को सुतरा बनाए, तो उसे किस अंदाज़ में अपने सामने रखे? 565. सुतून वगैरह को सुतरा बनाए, तो उसे किस अंदाज़ में अपने सामने रखे? 565 
बाबः705 बातों में मशगूल या सोने वालों की तरफ़ चेहरा करके नमाज़ पढ़ना _ 565 
बाबः06 सुतरे के क़रीब खड़े होने का बयान SS 566 
बाबः07 नमाज़ी को यह हुक्म कि अपने आगे से गुजरने वालेको रोके. 567 
बाबः08 नमाज़ी के आगे से गुजरने की मुमानिअत _ 570. 
उन चीज़ों की तफ़्सील जिनसे नमाज़ टूट जाती है ओर जिनसे नहीं टूटती 57१ 
बाबः09 किस चीज़ (के गुजरने) से नमाज़ टूट जाती है? क्‍ | 577 
बाबः0 इमाम का सुतरा उसके पीछे वालों का भी सुतरा होता है। 575 
बाबः7 उनके दलाइल जो क्राइल हैं कि औरत के गुज़रने से नमाज़ नहीं टूटती 576 
बाबः2 उनके दलाइल जो कहते हैं कि गधे के गुजरने से नमाज़ नहीं टूटती 579 
बाबः3 उन हज़रात की दलील जो कुत्ते को नमाज़ का क़ातेअ (तोड़ने वाला) नहीं समझते 587 
बाबः 4 उन हज़रात को दलील जो कहते हैं कि नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ती _58I 
नमाज़ शुरू करने के अहकाम व मसाइल क्‍ 583 


बाब 44, 5: नमाज़ में रफ़जल यदैन का बयान (यानी दोनों हाथों का उठाना) | 583 
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बाबः5, 6 नमाज के इफ्तिताह का बयान क्‍ 589 
बाबः.. दो रकअतों के बाद तीसरी के लिए उठने पर रफठ़ल यदैन _ 602 
बाबः।76, 77 जिसने रुकूअ के वक़्त रफठ़ल यदैन करने का जिक्र नहीं किया 605 
बाब :78 नमाज़ में दायें हाथ को बायें हाथ के ऊपर रखना 609 
बाब :79 नमाज़ शूरू करते हूए कौनसी दुआ पढ़ी जाये 62 
बाब : 20 इफ्तिताहे नमाज़ में (सुन्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका) वाली दुआ पढ़ना 624 
बाब :27 इफ्तिताहे नमाज़ के मौक़े पर सकते का बयान 626 


बाब :।22 उन हज़रात के दलाइल जो 'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' को ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ते 629 


बाब :23 बिस्मिल्लाह ज़हरी (ज़ोर से) पढ़ने वालों के दलाइल _ EC 633 
बाब : 24 किसी आरिज़ की वजह से नमाज़ को हल्का (मुख्तसर) करदेना | 635 
बाब :25 नमाज़ मुख़्तसर (हल्की) पढ़ानी चाहिए | es 636 


बाब :26 नमाज के सवाब में कमी का बयान | _ 640 
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इस्लामी दुनिया में जिन अहादीस की किताबों को बहुत ज्यादा शोहरत मिली वह छः हैं जो 'सिहाहे 
सित्ता' के नाम से मशहूर हैं। () सहीह बुखारी, (2) सहीह मुस्लिम, (3) सुनन अबू दाऊद, (4) जामेअ 
_ तिर्मिजी, (5) सुनन नसाई, (6) सुनन इब्ने माजा। ये किताबें अर्सा-ए-दराज़ तक सिर्फ अरबी जबान में 
` दस्तयाब थी। फारसी जबान में इनका तर्जुमा हुआ या नहीं इसकी जानकारी हासिल नहीं हो सकी। अलबत्ता 
मौता इमाम मालिक का फारसी तर्जुमा शाह वलीउल्लाह साहब (८/.7,) ने 'मुसफ्फा-मुसव्वा' के नाम से 
जरूर किया था। लगभग तेरहवीं सदी हिजरी में कुतूबे अहादीस के उर्दू तर्जुमे की सआदत शहरे भोपाल के 
हिस्से में आई। नवाब वालाजाह सय्यद सिद्दीक हसन खाँ और आपको अहलिया नवाब सुल्तान जहाँ बेगम 
ताजुल हिन्द फ़रमा रवाए रियासते भोपाल की कोशिश ने शहरे भोपाल को आलमे-इस्लाम का एक अज़ीम 
दीनी और इलमी मर्क़ज़ बना दिया। आलमे इस्लाम और हिन्दुस्तान भर से अहले इल्म भोपाल में जमा कर दिये 
गये और इन उलमा के सुपूर्द रियासत का महक़म-ए-तालीम, महक्रम-ए-मालियात, शोबा-ए-तालीम व 
तदरीस और शोबा तारीख नवेसी वगैरह कर दिये गये। तस्नीफ व तालीफ़ और किताबों की नश्रो इशाअत और 
उनके तर्जुमों के एहतिमाम का एक अजीमुश्शान मन्सुबे पर अमल दरामद किया गया, जिसने बगदाद के 
'इल्मुल हिक़मत' की याद ताज़ा कर दी। लाखों रूपये के ज़ाती और सरकारी ख़र्चे से 'फ़तहुलबारी', 
'तफ्सीर इब्ने कसीर', 'नेलुल अवतार' जैसी बिसियों किताबें मिस्र, बैरूत और हिन्दुस्तान के छापा-खानों 
से शाया की गई। नवाब वहीदुज्मां और नवाब बदीउज्ञमां साहब हैदराबादी को भोपाल बुलाकर 'सिहाहे 
सित्ता' का उर्दू तर्जुमा करवाया ताकि हिन्दुस्तान के लोग भी हदीस के फैज़ और बरक़त से झोलियाँ भर सकें। 
हमारी जानकारी के मुताबिक ये कुतूबे अहादीस के पहले उर्दू तर्जुमें हैं। एक असे से आज तक इन तर्जुमों से 
फायदा उठाया जा रहा है और कई कुतूब खाने इन तर्जुमों को बार-बार शाया कर चुके हैं। 


इन तर्जुमों की ज़बान कुछ पुरानी थीं और हदीस के फ़बाइद और तशरीहात भी ख़ास-ख़ास और बहुत 
कम मुकामात पर दर्ज थी। और अहादीस की तख़रीज़ का भी एहतिमाम नहीं किया गया था। इन तमाम उमूर के 
मद्देनजर ज़रूरत थी कि हदीस के ज़ख़ीरे को उर्दू ज़बान में मुकम्मल तशरीह और तख़रीज़ के साथ नये सिरे से 
इशाअत की जाये। चुनांचे मौलाना मुहम्मद दाऊद साहब राज (-7,) ने 'सहीह बुखारी' की अज़ीमुश्शान शरह 
का बेड़ा उठाया और अठारह साल की मेहनत से आठ ज़िल्दों पर मुश्तमिल सहीह बुखारी का उदू तर्जुमा शाया 
हुआ। 'सिहाहे सित्ता' को दूसरी किताबों से आला मैयार पर मुकम्मल तशरीह व तौजीह और तख़रीज़ के साथ 
शाया करने का मन्सुबा सऊदी अरब में वाक़ेअ इदारा दारूस्सलाम के मेनेजिंग डायरेक्टर जनाब अब्दुल मालिक 
मुजाहिद ने शुरू किया। इस इदारे की तरफ से अब तक “हीह मुस्लिम', 'सुनन अबू दाऊद', 'सुनन इब्ने 
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माज़ा' ओर 'सुनन नसाई शाया होकर मन्जरे आम पर आ । सहीह बुखारी का 
काम हो रहा है इस इदारे को बेशुमार उ़लमा की ख़िदमात हासिल है ओर बजट की कोई कमी नहीं। 


आज़ादी के बाद उर्दू जबान से जो सौतेला सुलूक किया गया उसका नतीज़ा ज़ाहिर है। हमारी नस्लें उदू 
से नावाकिफ हो चुकी है। ये सिर्फ हमारे मदारिस है जिनकी वजह से उर्दू का वुजूद बाकी है। नई नस्ल को अब 
इस्लामी तालीमात पहुँचाने का जरिया हिन्दी रह गई है। चुनांचे इस मकसद को हासिल करने के लिए हिन्दी 
जबान में इन किताबों की ज़रूरत महसूस की गई। एक मुद्दत से मेरे दिल में ये आरज़ू थी कि 'तफ़्सीर इब्ने 
. कसीर', और 'सिहाहे सित्ता' और दुसरी अहम और बुनियादी किताबों का हिन्दी जबान में ऐसा तर्जुमा पेश 
किया जाये जिसमें मुकम्मल इस्नाद के साथ अरबी मतन भी हो। तफ्सील से हर हदीस की मुस्तनद शरह _ 
तख़रीज और तहकीक के साथ बयान की जाये। और तबाअत, कागज, जिल्दसाज़ी वगेरह में आला मैयार 
कायम रखा जाये। 


ये सरज़मीने जोधपुर की खुशनसीबी है कि अल्लाह तआला ने इसे दीने हक़ को ख़िदमत और कुर्जान 
हदीस की नश्रो व इशाअत का शर्फ बछ्शा है। जो काम भोपाल में सरकारी सरपरस्ती में हुआ और जिस पैमाने 
के बसाइल और सहूलियात इदारा 'दारूस्सलाम रियाज़' को हासिल है उसका छोटा सा हिस्सा भी जोधपुर. 
में मयस्सर नहीं। इसके बावजुद ये सिर्फ अल्लाह की तौफ़ीक़ और मदद शामिले हाल है। जिसकी वजह से ये 
अज़ीमुश्शान काम ना तवाँ बन्दों के हाथों अन्जाम पा रहा है। 

मैं जोधपुर के अस्हाबे ज़माअत का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ख़िदमते हदीस का काम करने में मेरी 
हौसला अफ़जाई फ़रमाई ये काम मुझे अपनी बिसात से बढ़कर नज़र आ रहा था लेकिन आमिलीने किताबो 
सुन्नत की मुहब्बत, शफक़्त और एतमाद ने हिम्मत बंधाई ख़ास-तौर पर उलमा-ए-किराम ने इस काम की 
तकमील के लिए जिस तआवुन और जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और अहले जमाअत को इस जानिब 
तवज्जोह दिलाई अल्लाह तआला उन्हें इसका बड़ा अज़ अता फरमाये। 


फज़ीलतुश्शैख जनाब अबुल कलाम साहब फैज़ी से दोराने इशाअते कुतूब कई मुक़ामात पर इलमी 
रहनुमाई भी हासिल हुई । जब भी कभी किसी मुकाम पर अश्क़ाल हुआ तो शैख़ से तहक़ोक़ के लिये रान्ता 
कायम किया गया। . 


मुझे एहसास है कि कुतूबे सित्ता का मुकाम और मर्तबा जिस बुलन्द मैयार का तक़ाज़ा करता है में 
इसमें अपनी इलमी व फन्नी कोताहियों की वजह से काफ़ी पीछे हूँ, अगर ये काम किसी बड़ी इलमी शख्सियत 
के हाथों अंजाम पाता तो बेशुमार फ़वाइद और बरक़ात का हामिल होता। अब ये जो कुछ भी है आपके सामने 
हे। इसमें जो लग्जिशें, गलतियाँ, और कमियाँ हैं वो मेरी कम हमी और कम इलमी की वजह से है अगर 
आपको कोई खुबी नज़र आये तो वह अल्लाह का एहसान और आपको ज़र्रा नवाज़ी है। हिन्दी भाषा में 
इशाअते दीन का काम शुरू करने के लिए 'अहकामो मसाइल', 'फ़तावा रसूलुल्लाह' और 'मेरा जीना 
` मेरा मरना' जैसी मुफ़ीद आम किताबों का इन्तेख़ाब किया गया। अवाम में जब इन किताबों की पज़ीराई हुई तो 
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सहीह बुखारी को हिन्दी ज़बान में मुन्तकिल करने का काम शुरू किया गया। बहरहाल अल्लाह की मदद 
शामिले हाल रही और ढाई-तीन साल में सहीह बुखारी की मुकम्मल आठ (8) जिल्दें उम्मीद से भी ज्यादा 
मेयारी, खुबसूरत ओर दीदा जेब सूरत में मुकम्मल हुई। ये मेरे लिए बड़ी खुशी का मौका था। 

'सिहाहे सित्ता' को दुसरी किताब 'सुनन इब्ने माज़ा' की इशाअत का काम जनाब मोहम्मद निसार 
ख़िलज़ी के सुपुर्द किया गया। जिसको उन्होंने बहुस्नो खुबी पुरा किया। ये किताब भी बहुत मक़बूल हुई और 
इसका दुसरा एडीशन भी शाया किया गया। “सुनन इब्ने माजा' के एक ज़दीद एडीशन का प्रोग्राम भी जेरे गौर 
है। जिसमें अरबी मतन, मुकम्मल इस्नाद तसरीह व तौज़ीह के साथ शाया किया जायेगा। इन्शाअल्लाह। 

कुतूबे सित्ता की तीन किताबें "हीह मुस्लिम', 'सुनन अबू दाऊद', 'जामेअ तिर्मिज़ी' की 
टाइपिंग का काम काफ़ी हद तक पुरा हो चुका है। प्रुफ रिडिंग, तस्हीह का काम भी जारी है। मोहतरम कारेईन से 
दरख्वास्त है कि दुआ फ़रमायें अल्लाह तआला अपने फजले ख़ास से इस काम में आसानी फ़रमा दें और 
जल्द से जल्द मुक्रम्मल करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाये। 

इस सिलसिले में 'सुनन अबू दाऊद' की पहली जिल्द हाजिर है। इस किताब का उरू तर्जुमा मौलाना 
अबू अम्मार उमर फारूक सईदी फाजिल मदीना युनिवर्सिटी ने बड़े उम्दा तरीके से किया और कई अहादीस के 
. फ़बाइद व मसाइल भौ तहरीर किए। इस किताब की तमाम अहादीस की तख़रीज़ अज़ीम मुहक्किक जनाब 
हाफिज़ जुबेर अली ज़ई (&। 2.) ने की है। हिन्दी ज़बान में इसको मुन्तक़िल करने की जिम्मेदारी मुक़ामी 
इदारा दारूत्तजुंमा के अराकोन ने निहायत जाँ फशानी और एहतियात से की और तस्हीह का काम मौलाना 
जमशेद आलम सलफी ने अन्जाम दिया। 

सुनन अबू दाऊद' शरीयते इस्लामी और नबी-ए-करीम (८) की अहादीस का वो 
अज़ीमुश्शान दीवान है जिससे उम्मते मुस्लिमा के उलमा व अवाम में इन्तेहाई कद्र की निगाह से देखा जाता है। 
_ उम्मत के फुक्रहा और मुफ्तियान के लिए वह तमाम हदीसी दलाइल ज़मा कर दिये गये हैं जो इस्लामी फुक़हा ने 
 इख़ितयार किये। 

कुतूबे अहादीस के हिन्दी एडीशन की तैयारी के फन्नी (टेक्नीकल) मसाइल कम्पोजिंग, डिजाईनिंग, 
सेटिंग वगैरह में हमारे दर्ज जेल नौजवान कारकुनों ने इसे खुब से खुब तर बनाने में भरपुर मेहनत लगन, खुलूस 
_ और शोक से काम किया है। अज़ीज़ान मोहम्मद शकील मोदी, अब्दुल वाजिद, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद 
गुफरान, साजिद कमाल और शाकिर कैफ़ वगैरह अल्लाह तआला इन सबकी कोशिशों को कुबूल फरमाये। . 


एम.ए. फारूक 
ख़ादिम, कुरआनो-हदीस 
जोधपुर (राज.) 
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पेशे गुफ़्तार 


इंसानियत की हिदायत और सिराते मुस्तक्रीम पर चलने के लिए एक बंद-ए-मुस्लिम के सामने सिर्फ 
दो मुस्तनद हवाले और रास्ते हैं, जिनका मकसूद और मन्ज़िल एक है। इनमें से एक तरीक कुर्आन हकोम की 
आयात बय्यिनात से मिलता है जबकि उससे हमआहन्ग और हम रंग एक दूसरा जाद-ए-शरीयत है जिसे हम 
सुन्नत या हदीस कहते हैं। कुर्जन हो या सुन्नत इन दोनों का मकसूद मतलूब और मक़ाम एक ही है। दोनों की 
नौईयत और दोनों का लुजूम एक दूसरे के लिए तकमीली शान पैदा करता है। कुर्जान मजीद ने अपनी उसूली 
और इज्माली तालीमात की तशरीह व तफ्सीर और तोज़ीह व तसरीह के लिए खूद सुन्नत और उस्वा-ए- 
हसना को ज़रूरत को बयान किया है। कुर्आान मजीद के अहकाम व नुसूस के लिए अगर ज़ख़ीरा-ए-सुन्नत 
और सरमाया-ए-अहादीस मौजूद न हो तो दीन व शरीयत का माख़ज़े अव्वल खूद चीस्तान बन जायेगा। पेशे 
नज़र रहे कि सुन्नत और अहादीस में जो तशरीही और तोज़ीही सरमाया है, ये किसी एक शख्स की ज़ाती और 
जहनी इख्तियारात नहीं बल्कि नबी-ए-सादिक़ व मुसइदक़ (#) को ये इलम भी अल्लाह तला से 
जिब्राईल अमीन अलैहि. के जरिये से मयस्सर आता था। यही वजह है कि कुर्जान मजीद को वही-ए मतलू 
और हदीस को वही ए-नौर मतलू कहा जाता है। 

इंसान ने आज तक इलम व फ़न की तारीख़ में जितने इलमी, तहक़ीक़ी ओर फन्नी कारनामे 
सरअंजाम दिये हैं, इनमे इल्मे हदीस एक मुमताज और मुन्फ़रिद मकाम रखता है। कुर्जंन मजीद को तरह तो 
बहुत सी इल्हामी किताबों और सहाइफ का जिक्र मिलता है, मगर इल्मे हदीस की मानिन्द किसी दूसरे इलम 
का वजूद दिखाई नहीं देता, यहाँ तक कि इल्मे अलहदीस को वज़ाहत व तशरीह के लिए जो दूसरे इल्मों व 
फुनून ईजाद हूए, उनकी तरह किसी दूसरे इलम व फ़न का नमूना हमारे सामने नहीं है। अहादीस के हुसूल के 
लिए मोहद्दिसीन ने जिस कद्र मेहनत व मशक्त की है और इसको सेहत व इस्तेनाद के लिए जो साइंटिफोक 
उस्लूब इ़्तियार किया है और.फिर उसकी तदवीन के लिए जिस नोअ को रियाज़त को है, ये सब उमूर 
बाहम मिलकर इस इलम को इस्लामी उलूम का इफ्तख़ार बना देते हैं। मोहदिसीन के इस जज़्ब व शोक के 
नतीजे में सिहाहे सित्ता का अज़ीम जख़ीरा उम्मत की हिदायत के लिए मुंरत्तब हूआ, सिहाहे सित्ता के 
अलावा मौता, अस्सहीह, अलमुसन्नफ, अलजामेअ, अस्सुनन, अलमुसनद, अलमुसतदरक, 
अलमुसतख़रज ओर अलमोजम के अनावीन के तहत अहादीस का सरमाया जमा किया गया। मोहद्दिसीन ने 
उम्मत की दीनी ज़रूरतों के तहत इनके बहुत से इन्तिख़ाबात भी शाया किये जिनमें मशारिक्र अलअनवार, 
जामेअ अलउसूल, अत्तर्गीब वत्तरहीब, शरहुस्सुन्ना, रियाजुस्सालेहीन, उम्दतुल अहकाम, मुन्तक़ल 
_अख्यार, मिश्कातुल मसाबीह, मज्मउज्ज़वाइद, ज़ादूल मआद, बुलूगूल मराम, कन्जूल उम्माल, 
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अलजामेअ अस्म़गीर, तयसीर अलवमूल, उकूद अलजवाहिर, अत्ताज अलजामेअ, और अल्लू लू बल 
मरजान वगैरह मारूफ़ हैं। 


अरबी ज़बान में 'हदीस' का लफ़्ज़ बहुत से मानी में इस्तेमाल होता है। लुगवी तौर पर ये लफ़्ज़ 
गुफ्तगू, नई बात, काबिले जिक्र वाकिया, नई चीज़ या कलाम के मानी में मुस्तामल है, मगर जब हदीस का 
लफ़्ज एक इस्तेलाह के बतोर इस्तेमाल हो तो इससे मुराद रसूले करीम (#) के अक़वाल व अफआल और 
आमाल व अहवाल होते हैं या यूँ कहिए कि रसूलुल्लाह (ई) की ज़ाते गिरामी और रिसालत से मुताल्लिक़ 
रावीयों (सहाबा-ए-किराम ओर उनके फ़ेज़ याफतगान) के ज़रिये से जो कुछ हम तक पहुँचा है, वह हदीस 
कहलाता है। हदीस को दीगर इस्तेलाहात में सुन्नत, ख़बर और असर भी कहते हैं। ये तमाम ज़ख़ीरा-ए- 
हदीस कोली, फेअली या तक़रीरी नौईयत से ताल्लुक़ रखता है। अलबत्ता कुछ हज़रात ने आपके शमाइल 
(ख़साइल व आदात) को भी गन्जीन-ए हदीस में शामिल रखा है। 

जख़ीरा-ए-हदीस को वुसअत, क़तईयत, हुज्जत, सदाक़त और आलमगीरयत एक अम्रे मुसल्लम 
है। रसूले करीम (#) को बईसत के आगाज ही से कलम व किरतास और तहरीर व निगारिश का सिलसिला 
शूरू हूआ। (अल्लज़ी अल्लमा बिलक़लम) (अलअलक़) और (नून, वलक़लम वमा यस्तुरून) 
(अलक्रलम) को आयात के हवाले से अहदे रिसालत में किताबत के फ़न को फरोग मिला। अरब व हिजाज़ 
के लोग जो इस्तेहज़ार (हिफज व ज़ब्त) को अपना शर्फ व इफ्तार समझते थे, अब उनके यहाँ तहरीर व 
तसवीद का पहलू भी सामने आया। कुर्जंन मजीद के पचास से ज़ाइद कातिबों का तज़किरा मिलता है। मगर 
अहादीस की रिवायत व किताबत का अहद ब अहद एक वसीअ निज़ाम दिखाई देता है। खूद अहदे रिसालत 
में जिन उमूर को बाक़ायदा लिखा जा रहा था, उनमें कुआनि मजीद के अलावा इस्लामी रियासत के सरकारी 
मुरासले, मक्तूबाते बनवी, दस्तूरे ममलकत, खुत्बाते नबवी, मुआहिदात, हिबा नामे, अमान नामे, मरदुम 
शुमारी, गुलामों को आज़ादी के परवाने, मुतलिफ़ इलाकों और सूबों के गवर्नरों और उम्माल के नाम 
सरकारी हिदायात, बेतुल माल में आमद व खर्च की तफ्सीलात ओर कई सहाबा का जख़ीरा-ए-अहादीस 
जो आपके अफआल की रूईयत या गुफ्तगू को समाअत पर मुश्तमिल होता था ... ये मुख़्तलिफ़ चीज़ों पर 
लिखा हूआ तहरीरी जखीरा आपके जमाना-ए-नबूवत से मुताल्लिक है, जिसे एक शरई मशरूईयत और 
कमाले ज़ब्त व एहतियात से लिखा जाता रहा था ओर अहदे सहाबा में अहादीस के ज़ख़ीरे को जिस 
तवज्जोह और जिम्मेदारी के साथ लिखा गया, उसके मुस्तनद तफ्सीलात हमारे सामने मौजूद हैं। 

नबी (#) ने कई मोको पर बहुत से सहाबा-ए-किराम (#&) को हिदायत को कि वह इलम को 

कैदे किताबत में लायें। खुत्बा-ए-हज्जतुल विदा के मौक़े पर यमन के अबू शाह को दरख़वास्त पर इसे 
लिखवाया गया। यूँ आप (ॐ) ने जब दीन व शरीयत की तालीमात को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की दावत 
दी तो हाजिर लोगों ने दुनिया के कोने कोने में रहने वालों तक नबी (#६) की सुन्नत ओर अहादीस को 
` तहरीर व तक़रीर के ज़रिये मुन्तकिल किया। 
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अहदे नबवी और दोरे सहाबा को उन रिवायात को जब बाद के तब्क़ात व अदवार में जमा करने को 
भरपूर कोशिश की गई तो इसके हवाले से रिवायत व दिरायत, जरह व तादील और मुस्तलहाते हदीस का एक _ 
ऐसा इलम वजूद में आया जिसने इस ज़ख़ीरा-ए-हदीस की हिफाज़त, सक़ाहत, वज़ाहत और इस्तेनाद में एक 
साइंटिफ़ीक उस्लूब इड़ितयार किया। इन उलूमुल हदीस में अस्माउरिंजाल तो तारीखे आलम का सबसे 
इम्तियाज़ी इलम और फ़न है, जिस पर 'अलइसाबा फ़ी तमीजिस्सहाबा' करते हूए जर्मन मुस्तशरिक़ डाक्टर 


इस्परंग ने अपने मुक़द्दमा में ये तारीख़ी अल्फाज लिखे: 


दुनिया में कोई ऐसी क्रोम नहीं गुजरी और न आज कहीं मौजूद है जिसने मुसलमानों की तरह 
अस्माउरिँजाल का अज़ीमुल मरत्बत फ़न ईजाद किया हो, जिसके बाइस पाँच लाख मुसलमानों के 
अहवाल मालूम हो सकते हैं। 

हमें ऐतराफ है कि दुशमनाने इस्लाम, मुनाफिक़रीन और कुछ दजाजला ने अहादीस को अपनी जानिब 
से वजा करके फैलाने की कोशिश की। इस मौके पर मोहद्दिसीन ने जिस इमानी गेरत, मुशाहिदाती कूव्वत 
इल्मी इदराक, तारीख़ी जौक और साइंसी शङ्र के साथ उन वज्ज़ाईन का मुकाबला किया और जख़ीरा-ए- 
हदीस से इन वज्ज़ाईन की रिवायात को साफ़ निकाल बाहर किया और इस मौजूअ पर अपने मन्हज को 
सांइसी बुनियादों को जिस वज़ाहत व सराहत से बयान किया, ये तारीखे उलूमे इंसानी का सबसे बड़ा 
इफ्तिख़ार है। मोहद्दिसीन ने कयामत तक की नस्लों के लिए ज़ख़ीरा-ए-हदीस के मतन को महफूज़ कर दिया। 
यूँ एक तरफ़ रिवायत व किताबत के ज़रिये और दूसरी तरफ़ मसनून शख्सी आमाल के ज़रिये से ये ज़ख़ीरा- 
ए-सुन्नत, गन्जीना-ए-सीरत और सरमाया-ए-इल्म व मारफ़त जमा ओर महफूज़ हो रहा था। इस तरीक़ 
और मन्हज की तफ्सीलात से उलूमुल हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं मगर हम यहाँ अपने कारेईन के लिए एक 
तारीख़ी दिलचस्पी को बयान करते हैं 


अब्बासी अहद में हारून अर्रशीद ने एक ज़िन्दीक को गिरफ्तार कर के उसके क़त्ल का हुक्म 
सादिर कर दिया जो वज़ओ हदीस के जुर्म में गिरफ्तार था, इस मोके पर इस जिन्दीक ने हारून रशीद से कहा 
कि ऐ अमीरूल मोमिनीन! आप उन चार हज़ार अहादीस का क्या करेंगे जो मैंने वज़अ की हैं? जिनमें मेंने 
हलाल को हराम और हराम को हलाल बना दिया है, हलांकि इनमें एक लफ़्ज़ भी रसूले करीम (#) ने 
बयान नहीं फरमाया। इस पर हारून ने कहा: 'ऐ अल्लाह के दुशमन! तुम अबू इसहाक फ़ज़ारी और 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बच कर कहाँ जाओगे? जो इनको छलनी को तरह छान कर एक एक हरफ 
निकाल बाहर फैंकेंगे। 

इल्मे हदीस की हिफ़ाज़त 'क़तईयत, हुज्जत और दिफा में मोहदिसीन ने जो बेमिसाल ओर तारीख़ी 
ख़िदमात अंजाम दी हैं, उसके तज़कारे जलील का ये मौक़ा नहीं मगर ये हक़ीक़त अलम नशरह है कि इस 
उम्मत की हिदायत के लिए कुर्आन के बाद इस चश्मा-ए-साफ़ी को मोहद्दिसीने इज़ाम (रह.) की इलमी और 
तहक़ीक़ी काविशों ने इस्तेनाद और ऐतमाद अता कर दिया। रिवायत व दरायत, जरह व तादील और 
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अस्माउरिंजाल के उलूम व फुनून को रोशनी में जब तमाम ज़खीरा-ए हदीस को तन्क्रीहात व तसरीहात सामने 
आ गयीं तो फिर उनको रोशनी में तदवीने हदीस का अज़ीमुश्शान मरहला सामने आया जिसको जूफशानीयों 
में कुतूबे सित्ता के अलावा मुसन्नफात, जवामेअ, सुनन, मसानीद, मुअजम, मुस्तदरकात और मुस्तख़रजात 
का अज़ीम ज़ख़ीरा मोहहिसीने इजाम (रह.) की जलीलुल्क़द्र मेहनत व रियाज़त और अक़ीदत व 
मसऊलियत के नतीजे में उम्मत के हाथ आया। जिसके हज़ारों मख़तूतात अहद ब अहद शरह व हवाशी और 
तहक़ीक़ व तख़रीज के साथ मुरत्तन हूए जो आज भी आलमी कुतूब ख़ानों में अरबाबे तहक़ोक़ को तोज़ीहात 
का मर्कज़ हैं। मगर इनमें सिहाहे सित्ता की कुतूब गुलिस्ताने हदीस में गुले सरसन्द को हैसियत रखती हैं। 

मेरे लिए ये सआदत की बात है कि मेरा ख़ानदानी ताललुक़ उलमा-ए-किराम और कातिबाने 
कुतूब व सुन्नत से है। मुद्दतुल उप्र से मुझे इस्लाम के ईमानी ओर रूहानी मर्कज़ हिजाज़ में क़याम के मोके 
हासिल हैं। में अपनी इस ख़ूश नसीबी पर अल्लाह तला का शुक्र अदा करता हूँ कि चंद साल पहले 
'दारूस्सलाम' के नाम से हमने जिस मर्कज़े इलम व तहक़ीक़ और इदारा-ए-तबाअत व इशाअत को 
बुनियाद डाली थी, उसने इस्लामी मोज़ूआत के मुख़तलिफ़ उनवानात पर सेंकड़ों किताबें दुनिया को कई 
ज़बानों में शाया की हैं। इन कुतूब ने अपने तहक़ीक़ी मिजाज, इस्लाम के मसादिरे असलिया और तबाअती 
जौक़ के बाइस क़बूलियते आम्मा का दर्जा हासिल किया है, मगर एक मुदत से मेरे दिल में इस बात की 
आरजू थी कि सिहाहे सित्ता का जदीद ओर शगुफ्ता उर्दू ज़बान में ऐसा तर्जुमा पेश किया जाये जिसमें हर हर 
हदीस के नताइज व फ़वाइद भी दर्ज किये जायें ओर उन तमाम मुमकिना मक़ामात पर जहाँ किसी अस्री 
और ज़मानी मौज़ूअ पर कोई हदीस बयान की गई हो तो उस पर एक तफ्सीली और तहक़ीक़ी शज़रा उस 
उस्लूब से लिखा जाये कि दौरे जदीद में शुन्हात की दलदल में घिरा हूआ ज़हन कामिल इत्मिनान ओर 
मुकम्मल यक़ीन हासिल कर सके। कुतूबे सित्ता के इन तराजिम व फ़वाइद पर एक मुदत से ख़ामोशी के 
साथ बरें सगीर के अहले इलम और मुहक्विकोन बड़ी दिल जमई और तमानियत के साथ काम कर रहे थे। व 
लिल्लाहिल हम्द कि सहीहैन के बाद सुनने अरबआ में से एक जुज-ए-अज़ीम सुनन अबी दाऊद पर काम 
मुकम्मल हो गया है। 


इस किताब के फाजिल मुतर्जिम मौलाना अबू अम्मार उमर फारूक सईदी फ़ाज़िल मदीना 
युनिवर्सिटी, जिन्होंने बड़ी उम्दगी के साथ इसका तर्जुमा मुकम्मल किया और अक्सर व बेशतर अहादीस 
के फ़वाइद व मसाइल भी तहरीर किये। इस मजमूए को जुम्ला अहादीस को तख़रीज अजीम मुहक्किकोन 
हाफिज़ जुबेर अली जई (..) ने की है, जिसको तसहीह व तन्क्रीह ओर प्रुफ रिडींग के फराइज रूफक़रा-ए- 
इदारा मौलाना सलीमुल्लाह ज़मान और हाफिज़ अब्दुल ख़ालिक़ (..) ने निहायत जांफशानी और. 
जिम्मेदारी से निभाये। तर्जुमा को मतन के साथ मुराजअत और तस्हीह व तन्क़रीह और प्रुफ रिडींग की 
ज़िम्मेदारी मौलाना अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद अब्दुल जब्बार ओर हाफिज़ मुहम्मद आसिफ इक्बाल (..) 
ने बड़ी अर्क़ रेजी और मेहनत से अदा को। इसके अलावा फ़वाइद व मसाइल में तहक़ौक़ी और इलमी 
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इजाफे भी किये नीज सानी अज्जिक्र ने जदीद उस्लूब के मुताबिक़ किताबयात को इन्तेदा में, किताब में 
मज़कूर मसाइल का खुलासा इलमी व तहकीकी अन्दाज़ में भी तहरीर किया है ताकि कारेईन तमाम मसाइल 
को एक ही जगह मुलाहिजा कर सकें। 

इदारे के सिनियर रिसर्च स्कालर मोहतरम प्रोफेसर मुहम्मद यहया जलालपूरी (..) ने जदीद अस्री 
मसाइल के हल और इनके शरई इन्तिबाक में खुसूसी तौर पर इलमी व तहक़ीक़ी शज़रे तहरीर फरमाये हैं। 
इसके अलावा मुफस्सिर व मुतर्जिम और मुसन्निफ कुतूबे कसीरा फज़ीलतुश शेख़ हाफिज़ सलाहुद्दीन 
यूसुफ (रह.) मुदीर शौबा-ए-तहक़रीक व तसनीफ दारूस्सलाम ने दिन रात की अंथक मेहनत से इस पर 
नज़रे सानी की और इलमी व तहकीकी फ़वाइद व मसाइल का इजाफा किया। आख़री मरहला में मर्कज़ 
इलमी दारूल इस्लाम, रियाज़ में कारी मुहम्मद इक्बाल अब्दुल अज़ीज़ और इनके साथियों ने दिक़्ते नज़र 
से पूरी किताब का मुराजआ किया और हस्बे ज़रूरत इस्लाहात का एहतिमाम किया। फजज़ाहुमुल्लाह 
अहसन अलजज़ा वल आखिरा। सुनन अबू दाऊद की तैयारी के फन्नी मराहिल कम्पोज़ींग, डिज़ाईन वगैरह 
में मुहम्मद आमिर रिज़वान, इख्लासे हक़ साजिद, शैख़ मुहम्मद याकूब और अब्दुल जब्बार गाज़ी ने इसे 
खूब से ख़ूब तर बनाने में भरपूर मेहनत की है। अल्लाह तआला इन तमाम अहबाब को कोशिशों को क़बूल 
फरमाये। आमीन! या रब्बल आलमीन! 


इन तमाम अहबाब की दिन-रात मेहनत के बाइस सुनन अबी दाऊद का ये तर्जुमा इन्शाअल्लाह 
अलअजीज उर्दू वां हज़रात, उलमा-ए-दीन, कानून दानों, उस्ताद, तल्बा और आम्मतुल मुस्लमीन में 
क़बूलियत हासिल करेगा। इस सिलसिले में बिरादर अज़ीज़ हाफिज़ अब्दुल अज़ीम असद ने जिस 
मुसल्सल मेहनत और इस मन्सूबे के लिए जिस इन्हिमाक और ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है, अल्लाह 
तआला उन्हें इसका अज्रे जजील अता फरमाये। क्रारेईने मोहतरम से दरख़्वास्त है कि वह कुतूबे सित्ता के 
बक्रिया जारी शुदा मन्सूबे के लिए दुआ फरमायें कि अल्लाह तआला अपनी तौफोके ख़ास से इसे जल्द 
अज़ जल्द मुकम्मल करने की हिम्मत अता फरमाये। आमीन! या रब्बल आलमीन! 
ख़ादिमुल किताब व सुन्नत 
अब्दुल मालिक मुजाहिद 
दारूस्सलाम, रियाज़ 
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कुर्न मजीद फुरकाने हमीद अल्लाह अज्ज़ व जलल की आख़री किताब और दीने इस्लाम की 
बुनियाद है। हदीसे नबवी इसको शरह व तफ्सीर और बयान है। इसका पढ़ना फर्जे किफाया और इन्तेहाई 
सदत और बरकत का काम है। यही वजह है कि अहादीसे नबविया की मोहब्बत और उनके हिफ्ज व 
ज़ब्त का शौक़, दर्स, तदरीस और इशाअत का एहतिमाम उम्मते मुस्लिमा के अन्दर रोज़े अव्वल से. 
मोज्जन रहा है। और ये एक न ख़त्म होने वाला जज्बा है जो इस्लाम के दीने फितरत होने और इसकी | 
हक़ानियत को जबरदस्त दलील है। अल्लाह अज्ज़ व जल्ल की हिकमते अजीबा है कि हर हर दौर में 
इन्तेहाई काबिले ऐतमाद, मक़बूल ख़लाइक्र और नाबगा-ए-रोज़गार किस्म के उलमा और शख्यात पैदा 
'होती रही हैं जिन्होंने दीन को दावत व तब्लीग और शरियते इस्लामिया की निगेहबानी के लिए हिफ़ाज़ते 
हदीस के मुश्किल तरीन अमल को अपने जीते जी एक महबूब तरीन दिल पसन्द मशगला बनाये रखा। 
दुनिया-ए-दूं को कोई कशिश, सफर व हज़र की कोई मशक्त और अपने पराये की कोई उल्फत उन्हें अपने 
इस महबूब मशगाले से बाज़ न रख सको। तकब्बलल्लाहु जुहू दहुम व जज़ाहम अनिल इस्लाम 
वलमुस्लिमीन ख़ैरल जज़ा! 


सहाबा-ए-किराम (कै) के अहदे जरी के बाद दौरे ताबेईन, तबे ताबेईन और अइम्मा इज़ाम से 
लेकर अब तक ये इलम बतौर एक फ़न इन्तेहाई तरोताज़ा और शादाब है, दुनिया का कोई गोशा ऐसे अफ़राद 
से ख़ाली नहीं रहा है जहाँ इस इल्मे नबूबत की आबयारी न हो रही हो। कम या ज्यादा, हर जगह ऐसे लोग 
मोजूद हैं और हदीस का डंका बजा रहे हैं। अल्लाह करीम उनकी कोशिशें कबूल फ़रमाये। 


इन सआदतमंदों में इदारा-ए-दारूस्सलाम के कारपरदाज़ान बिलख़ुसूस इसके मुदीरे मोहतरम 
जनाब अब्दुल मालिक मुजाहिद साहिब (..) को फिकरी व अमली जोलानगाह इन्तेहाई मुबारक और 
काबिले दाद है कि इशाअते इस्लाम के लिए अपनी तमाम तर मसाई बरूएकार ला रहे हैं। कुने मजीद, 
कुतूबे सित्ता ओर दीगर दवावीने हदीस के मतनों व तराजिम बनी नोअ इंसान तक पहुँचाने का अज़म किये 
हुए हैं और बड़ी हद तक इसे अमली जामा पहना रहे हैं। अल्लाह अज्ज व जलल कबूल फरमाये, 
इस्तेक्रामत दे और नज़रे बद से महफूज़ रखे। 


'सुनन अबू दाऊद' शरीयते इस्लामी और अहादीसे नबविया का वह अज़ीमुश्शान दीवान है जिसे 
उम्मते मुस्लिमा के उलमा व अवाम में इन्तेहाई कद्र की निगाह से देखा जाता है। इसमें फुक़्रहा- ए-उम्मत 
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और मुफ्तियाने शरअ मतीन के लिए वह तमाम हदीसी दलाइल जमा कर दिये गये हैं जो फुकहा-ए-इस्लाम 
ने इङ़ितयार किये हैं और उनके मुस्तदल रहे हैं। ज़रूरत थी कि. इस अज़ीम किताब का एक उम्दा और 
आसान तर्जुमा मअ फ़वाइद व मसाइल एक नये क़ालिब में उर्दू ख़वां तबक़ा के सामने पेश किया जाये जो 
उनकी रूहानी गिजा का काम दे। इससे पहले मौलाना नवाब वहीदुज ज़मान ख़ान साहिब (रह. ) का तर्जुमा 
जो एक असे से मुतदाविल ओर मारूफ़ चला आ रहा है, अपनी ज़बान को कदामत की बिना पर कुछ 
तबीयतों के लिए गिरां और नामानूस महसूस किया जाता था और नवाब साहिब मरहूम ने फ़वाइदे हदीस भी 
ख़ास ख़ास मक़ामात ही पर दर्ज फरमाये थे। 


चुनांचे इस गर्ज़ के लिए अहबाबे इदारा बिलख़ुसूस हाफिज़ अब्दुल अज़ीम असद साहिब (..) 
और इनके रूफ्क्रा-ए-किराम ने राकिम उमर फारूक अस्सईदी से मुलाक़ात करके इस कारे ख़ेर में हिस्सा 
लेने की दावत दी, जो मैंने अपनी सआदत जानते हए कबूल कर ली। ये काम महज सआदत ही नहीं बल्कि 
इन्तेहाई भारी बोझ और बड़ी सख्त ज़िम्मेदारी का था जिसे रहमतुल बारी के बाद उन मुख्िलिसीन को 
हौसला अफ़ज़ाई और दुआओं के तुफैल किसी कद्र अदा करने के काबिल हूआ हूँ ... गर क़बूल उफ्तद 
जहे इज्जो शर्फ! 


इस अमल में बुनियादी नुकात ये थे कि (१) तर्जुमा सलीस हो। और अरबी मतन के करीबतर हो। 
(2) सही अहादीस के आख़िर में इखित्सार से फ़वाइद व मसाइल की निशानदेही को जाये। (3) ओर 
फिक़रही कील व काल से बचते हूए बराहे रास्त इरशादाते नबविया से सैराब व मुस्तफीद होने में अपने 
कारेईन की मदद की जाये ... चुनांचे ये 'बज़ाअते मुजजात' (हक़ीर सी पूँजी) पेशे ख़िदमत है, इसमें जो 
खैर व ख़ूबी है वह सरासर अल्लाह अज्ज व जल्ल का फ़ज़ल व करम है ओर फिर अपने फ़ाजिले 
अजिल्ला असातिज़ा किराम की तफहीमात हैं और अपने सल्फ़ सालेहीन की खोशा चीनी। ओर जो ख़ता 
व कसूर है में ही उसका जिम्मेदार हूँ। अल्लाह अज्ज व जलल हर क्रिस्म को कज फिक्री या ग़लत कयशी 
से हमेशा महफूज रखे। अहले नज़र अगर किसी ख़ता व ज़लल से आगाह हों तो मुत्तलअ फरमा कर 
शुक्रिया का मोक़ा दें ताकि इस्लाह कर ली जाये। 


मैं 'दारूस्सलाम' के इदारा-ए-तहक्रीक्रात और बिरादराने मुराजेईन का इन्तेहाई शुक्र गुज़ार हूँ कि 

उन्होंने मेरे बयाज़ात को इन्तेहाई ख़ूबी व कमाल से पुर किया है और कमज़ोरीयों को इस्लाह कर दी है। 
जज़ाहुमल्लाहु ख़यरा वअहसनल जज़ा!. 

_ तर्जुमा व फ़वाइद के मराजेअः ये इलम सरासर इल्मे मनकूल है। इसमें इज्तेहाद व सनत का 

कहीं कोई दखल नहीं, सिवाए इसके कि अल्फाज़ व तराकीब ओर तर्तीबे मज़ामीन में कोई नयापन हो या फिर 

मुख्तलिफुल अहादीस में जमा व तत्बीक या तर्जीह की कोई नई सूरत अल्लाह अज्ज़ व जलल किसी के दिल 
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में डाल दे और फिर ये सब बातें भी हमारे सल्फ (रह.) को तुरास में मौजूद हैं। इस विरासत का मुताला कर 
लेना और इसे समझ लेना और हज़म कर लेना ही बड़ी बात है। बहरहाल इस काम में दर्ज जेल अहम मराजेअ 


मेरे पेशे नज़र रहे हैं और अपने अज़ीज़ तलबा को भी इन्हें मर्कज़े तवज्जा बनाने की नसीहत करता हूँ: 
() तर्जुमा कुरआन मजीद मअ तफ्सीर अहसनुल बयान (2) औनूल माबूद (3) बज्लुल 
मज्हूद (4) मआलिमुस सुनन (5) सबीलुल इस्लाम (6) सुबुलुस्सलाम तेसीरूलअल्लाम (7) 
अत्तालीकातुस-सलफिया अलन्नसाई (8) मिरआत अलमफ़ातीह (9) फतावा इब्ने तैमिया (0) 
जादुलमआद इब्ने अल क़य्यिम () फिक्हुस्सुन्ना (सय्यद साबिक), मोहदिसे अस्र अल्लमा मुहम्मद 
नासिरूद्दीन अल्बानी (रह.) की तालीफ़ात बिलख़ुसूस (42) सही सुनन अबी दाऊद (43) ज़ईफ सुनन 
अबी दाऊद और (4) मिस्बाहुल लुगात। मुतर्जिमे अव्वल जनाब अल्लामा नवाब वहीँदुज ज़मान ख़ान 
(रह.) की उम्दा ताबीरात और मज़ामीन के इक़तेबासात भी हस्बे मौका दर्ज किये गये हैं। 
अल्लाह अज्ज व जल्ल हमारे सल्फ सालेहीन और असातिज़-ए-किराम को आला-ए 
इल्लिय्यीन में बलन्द तरीन मक़ाम दे कि उनके फज़ाइल व ख़ैरात से ख़ोशा चीनी करके ही हम कुछ बयान 
करने या लिखने के क़ाबिल होते हैं। (रह. ) 
गर्ज़ नक्शे सत कज़ मा याद मानद! 
कि हस्ती रा नमी बीनम बक़ाये!! 
मगर साहिबदिले रोज़े बरहमत! 
कुनद दर हक़ ई मिस्कीं दुआएँ!! 
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अन्तस्समीउल अलीम व तुब अलयना इन्नका अन्तत्तव्वाबुर्रहीम.व 
सल्लल्लाहु अलन नबी मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अज्मईन! 
नाचीज़ तालिबे इलम : | 
अबू अम्मार उमर फारूक अस्सईदी 
नज़ील जामिआ अबी बक्र अल इस्लामिया 
शअबान 426 हि. / सितम्बर 2005 
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कुरआन करीम और हदीसे रसूल दोनों शरीयत के 
बुनियादी मार्ज ओर हुज्जत हैं 


अदिल्ला शरीया और मसादिरे शरीयत के तज़किरे में कुर्जन करीम के बाद हदीसे रसूल का नम्बर 
आता है, यानी कुर्आन करीम के बाद शरीयते इस्लामिया का ये दूसरा माखज़ है। हदीस का इतलाक 
रसूलुल्लाह (#8) के अक़्वाल अफ्आल और तक़रीरात पर होता है तकरीर से मुराद ऐसे मामलात हैं जो 
` रसूल (ॐ) की मौजूदगी में किये गये लेकिन आपने उस पर कोई नकीर नहीं फ़रमाई बल्कि ख़ामोश रह कर | 
उस पर अपनी पसन्दीदगी का इजहार फरमा दिया। इन तीनों किस्म के उलूमें नबूवत के लिए बिलड़मूम चार 
अल्फाज़ इस्तेमाल किये गये हैं। () ख़बर (2) असर (3) हदीस (4) सुन्नत। 


ख़बर : वैसे तो हर वाकिये की इत्तेला और हिकायत को ख़बर कहा जाता है, मगर नबी (#६) के इरशादात 
के लिए भी अइम्मा किराम और मोहहिसीने इज़ाम ने इसका इस्तेमाल किया है और उस वक़्त ये लफ़्ज़ 
हदीस के मुतरादिफ ओर अख़बारूर रसूल के हम मानी होगा। 


असर : किसी चीज़ के बक्रिया और निशान को असर कहते हैं, और नक़ल को भी असर कहा जाता है। 
इसलिए सहाबा व ताबेईन से मनकूल मसाइल को आसार कहा जाता है। यही वजह है कि जब आसार का 
लफ़्ज़ मुतलक़न बोला जायेगा तो उससे मुराद आसारे सहाबा ही होंगे। लेकिन जब इसकी इज़ाफ़त 
अर्रसूल, की तरफ़ होगी यानी 'आसारे रसूल' कहा जायेगा तो अख़बारूर रसूल की तरह आसारूर रसूल भी 
अहादीसुर रसूल ही के हम मानी होगा। 

हदीम़ : इसके मानी गुफ्तगू के हैं और इससे मुराद वह गुफ्तगू और इरशादात हैं जो रसूलुल्लाह(#) की 
जबाने मुबारक से निकले। 
सुन्नत : आदत और तरीके को सुन्नत कहते हैं और इससे मुराद आदात व अतवारे रसूल (#) हैं, इसलिए 
जब सुन्नते नबवी या सुन्नते रसूल कहेंगे तो इससे मुराद नबी (#६) ही के आदात व अतवार होंगे। 

अव्वलुज्जिक्र दो लफ्जों (ख़बर और असर) के मुकाबले में सानी अज्जिकर अल्फाज़ (हदीस 

और सुन्नत) का इस्तेमाल उलूमे नबूवत के लिए आम है और इसमें इतना ख़ुसूस पैदा हो गया है कि जब भी 
हदीस या सुन्नत का लफ़्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद नबी (#) के अकवाल व आमाल ओर तकरीरात 
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ही मुराद होते हैं। इस मफ़हूम के अलावा किसी ओर तरफ़ ज़हन मुन्तक़िल ही नहीं होता। अगरचे कुछ लोगों 
ने हदीस और सुन्नत के मफहूम में भी फर्क़ किया है कि सुन्नत से मुराद रसूलुल्लाह (#) के आमाल व 
आदात हैं और हदीस से मुराद अक़वाल। और कुछ लोगों ने इससे भी तजावुज करके ये कहा कि आप के. 
आमाल व आदात अरब के माहौल के पैदावार थीं इसलिए उनका इततेबा ज़रूरी नहीं, सिर्फ आपके अक़वाल 
काबिले इत्तेबा हैं। इस तरह कुछ लोगों ने इसके बरअक्स ये कहा कि आपके अक़वाल पर अमल ज़रूरी 
नहीं, जिसे वह हदीस से ताबीर करते हैं। ताहम आपके आमाले मुस्तमिर्रा (दायमी आमाल) काबिले अमल 
हैं, इसे वह सुन्नत कहते हैं। लेकिन ये सब बातें सही नहीं। मोहददिसीन ने सुन्नत ओर हदीस के मफ़हूम के 
दरम्यान कोई फर्क नहीं किया है। वह सुन्नत और हदीस दोनों को मुतरादिफ और हम मानी समझते हैं। इस 
तरह सुन्नत से सिर्फ़ आदात व अतवार मुराद लेकर उनकी शरई हुज्जियत से इंकार भी गलत है ओर इकारे 
हदीस का एक चोर दरवाजा। और इसी तरह सिर्फ आमाले मुस्तमिर्रा को क़ाबिले अमल कहना, अहादीस के 
एक बहुत बड़े ज़ख़ीरे का इंकार है और मुन्किरीने हदीस को ब'अन्दाज़े दीगर हम नवाई। 


बहरहाल हदीस और सुन्नत, रसूलुल्लाह (#) के अकवाल, अफ़आल और तकरीरात को कहा 
जाता है और ये भी कुर्आन करीम की तरह दीन का माख़ज़, शरीयत का मस्दर ओर मुस्तक्रिल बिज्ज़ात 
काबिले इस्तेनाद है। चुनांचे इमाम शौकानी (रह.) फरमाते हैं: मालूम होना चाहिए कि अहले इल्म का इस 
बात पर इत्तेफाक़ है कि सुन्नते मुतहहरा तशरीओ अहकाम में मुस्तक्रिल हैसियत को हामिल है और किसी 
चीज़ को हलाल करार देने या हराम करने में इसका दर्जा कुर्आन करीम ही को तरह है।' 


फिर आगे चल कर लिखते हैं: 
'सुन्नते मुतहहरा की हुज्जियत का सबूत और तशरीओे अहकाम में इसकी मुस्तक्रिल हैसियत एक 
अहम दीनी जरूरत है और इसका मुखालिफ वही शख्स है जिसका दीने इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं।' 


सुन्नत का मुस्तक्रिल हुज्जते शरई होने का मतलब ये है कि नबी (#) की सही हदीस से जो हुक्म 
साबित हो, वह मुसलमान के लिए क़ाबिले इताअत है, चाहे उसकी सराहत कुरआन में हो या न हो। आपके 
सिर्फ वही फ़रमूदात क़ाबिले इताअत नहीं होंगे जिनकी सराहत कुर्जन करीम में आ गई है, जैसे कि गुमराह 
फिकों ने कहा है और इसके लिए एक हदीस भी घड़ ली कि 'मेरी बात को कुर्जन पर पेश करो, जो उसके 
मुवाफिक़ हो उसे क़बूल कर लो और जो उसके मुखालिफ हो.उसे रद्द कर दो।' (इमाम शोकानी (रह.) 
लिखते हैं: 'इमाम यहया बिन मईन कहते हैं कि कुर्जंन पर हदीस को पेश करने वाली रिवायत मौज़ूअ है 
जिसे बे'दीनों ने घड़ा है।' (इरशाद अलफहूल, सफा: 33) बल्कि रसूलुल्लाह (#) के हर फरमान पर 
अमल करना जरूरी है बशर्ते कि वह सही सनद से साबित हो। 


इसलिए किसी भी हदीसे रसूल को ज़ाहिर कुर्आन के ख़िलाफ़ बावर कराके उसे रद्द करना अहले 
इस्लाम का शेवा नहीं। ये तरीका सिर्फ अहले जैग और अहले अहवा का है जिन्होंने मुवाफ़िक़ते कुरआन के 
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खूश नुमा उनवान से बे'शुमार अहादीसे रसूल को ठुकरा दिया। चुनांचे इमाम इब्ने अब्दुलबर 
(अलमुतवफ्फ़ा 463 हिजरी) लिखते हैं: अल्लाह तआला ने अपने नबी की इताअत का मुतलक़न हुक्म 
फरमाया है और इसे किसी चीज़ से मुक़य्यद (मशरूत) नहीं किया है और अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि 
नबी (#६) की बात तुम उस वक़्त मानो जब वह अल्लाह को किताब के मुवाफिक हो, जिस तरह कि कुछ 


अहले जैग कहते हैं। 


ओर इमाम शाफेई (रह.) फ़रमाते हैं: यानी 'क़बूलियते हदीस को मुवाफिकते कुरआन से मशरूत 
करना जहालत (कुरआन व हदीस से बे'ख़बरी) है।' ओर इमाम इब्ने अलक्रय्यिम (रह.) फरमाते हैं: यानी 
'हदीसी अहकाम की तीन सूरतें हैं: () एक तो वह जो तमाम तरीकों से कुर्जन के मुवाफिक हैं। (2) 
दूसरे, वह जो कुर्आान की तफ्सीर और बयान को हैसियत रखते हैं। (3) तीसरे, वह जिनसे किसी चीज़ का 
वजूब या उसकी हुरमत साबित होती है हालांकि कुरआन में इसके वजूब या हुरमत की सराहत नहीं! 


अहादीस को ये तीनों किस्म कुर्जन से मुआरिज नहीं है। जो हदीसी अहकाम ज़ाइद अलल कुरआन 
हैं, बह नबी (#) को तशरीई हैसियत को वाज़ेह करते हैं यानी उनकी तशरीअ व तक़नीन (क़ानून साजी) 
आप (ॐ) की तरफ से हूई हे जिसमें आपकी इताअत वाजिब और नाफरमानी हराम है। और इसे तक़दीम 
अला किताबिल्लाह भी नहीं कहा जा सकता बल्कि ये अल्लाह के उस हुक्म को फरमांबरदारी है जिसमें 
उसने अपने नबी (#) की इताअत का हुक्म दिया है। अगर इस (तीसरी) किस्म में नबी-ए-करीम (#६) 
को इताअत न को जाये ओर ये कहा जाये कि आपकी इताअत सिर्फ उन्हीं बातों में को जायेगी जो कुर्जन 
के मुवाफिक होंगी तो आपको इताअत का हुक्म बेमानी होकर रह जाता है और आपकी वह ख़ास इताअत 
ही साकित हो जाती है जिसका हुक्म अल्लाह तआला ने दिया है। (मय्युतीइर॑सूल फ़क़द अताअल्लाह). 


हदीस की इस तीसरी किस्म (जायद अलल कुर्आन) ही की बाबत नबी (#) ने भी अपनी उम्मत 


को तन्बीही अन्दाज़ में फरमाया था: 'ख़बरदार, मुझे कुर्जंन भी अता किया गया है और इसकी मिस्ल | 


. (यानी सुन्नत) भी।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4604, मुसनद अहमद: 4/737) 


और आपका यही वह मन्सब है जो कुर्आन करीम की इस आयत में बयान फरमाया गया है ऐ्‌ 
पेगम्बर! हमने आपको तरफ कुरआन इसलिए उतारा हे ताकि आप लोगों को इसकी तशरीह व 
तबईन करके बतलायें। 


चुनांचे रसूलुल्लाह (#) ने अपने इस मन्सब के मुताबिक तौज़ीह व तशरीह की और इसके 
इज्मालात को तफ्सील बयान फरमाई, जैसे नमाज़ की तादाद और रकआत, इसके औकात और नमाज़ 
की वजअ व हैयत, जकात का निसाब, इसकी शरह, इसकी अदायगी का वक़्त और दीगर तफ्सीलात। 
कुर्जन करीम के बयान करदा इज्मालात को ये तफ्सीर व तौज़ीहे नबवी उम्मते मुस्लिमा में हुज्जत समझी 
गई और कुर्आन करीम को तरह इसे वाजिबुल इताअत तस्लीम किया गया। यही वजह है कि नमाज़ व. 
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जकात को ये शक्लें अहदे नबवी से आज तक मुसल्लम व मुतवातिर चली आ रही हैं। इसमें किसी ने. 
इख़ितलाफ़ नहीं किया। 


कुरआन करीम के इज्माल की तफ़्सील व तफ़्सीर जिस तरह नबी (#) का मन्सब है, बिल्कुल 
उसी तरह उमूमाते कुर्आनी की तख़सीस और इतलाक़ात (मुतलक़) की तकईद भी तबईने कुर्आंनौ का एक 
हिस्सा है और कुर्जन के उमूम व इतलाक़ की आपने तख़्सीस व तक़ईद भी रमाई है। और इसे भी उम्मते | 
` मुस्लिमा ने मुत्तफ़क़ा तोर पर कबूल किया है, इसे जायद अलल कुर्आन कह कर रद्द नहीं किया जा सकता, 
जैसा कि आजकल कुछ गुमराह अज़हान इस तरह का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। 


हृदीसे रसूल के मुताल्लिक़ मुआनेदीन का ताज्जुब अंगेज़ रबैया 

इस्लाम की इन्तेदाई दो सदीयों के बाद मोतज़ला ने कुछ अहादीस का इंकार किया, लेकिन इससे 
इनका मकसूद अपने गुमराह कुन अक़ाइद का साबित करना था, इसी तरह गुज़िश्ता एक डेढ सदी पहले 
नेचर परस्तों ने अहादीस की हुज्जते शरिया में मीन-मेख निकाली, इससे भी उनका मक़सूद अपनी नेचर 
परस्ती का इस्बात और मोजिज़ाते कुर्आनी की.मन मानी तावीलात था। नेचर परस्तों का यही गिरोह अब 
मुस्तशरेक़रीन की 'तहक़ीक़ाते नादिरा' से मुतास्सिर, साहिराने मगरिब के अफ्सूँ से मसहूर और शाहिदे 
तहज़ीब की स्वा तराज़ीयों से मरऴब होकर एक मुनज्ज़म तरीके से कोमे रसूले हाशमी को उनकी तहज़ीब 
व मुआशरत से महरूम करना और इस्लामी अक़दार व रिवायात से बेगाना करके तहज़ीबे जदीद के साचे में 
ढालना चाहता है। चुनांचे मगरिबी नो मुस्लिम फ़ाज़िल अल्लामा मुहम्मद असद मरहूम लिखते है: 


'आज जब कि इस्लामी ममालिक में मगरिबी तहज़ीब का असर व नफूज बहुत बढ़ चुका है हम 
उन लोगों के ताज्जुब अंगेज़ रवैये में, जिनको 'रोशन ख्याल मुसलमान' कहा जाता है, एक और सबब पाते 
हैं। बह ये कहते हैं कि एक ही वक़्त में रसूलुल्लाह (ई) की सुन्नतों पर अमल करना और ज़िन्दगी में 
मगरिबी तहज़ीब को इख़्तियार करना नामुमकिन है। फिर मौजूदा मुसलमान नसल इसके लिए तैयार है कि 
हर मगरिबी चीज़ को इज्जत की निगाह से देखे और बाहर से आने वाले हर तमहुन को इसलिए परस्तिश 
करें कि वह बाहर से आया है ओर ताक़तवर और चमकदार है। माद्दी ऐतबार से ये अफ़रंग परस्ती ही इस 
बात का सबसे बड़ा सबब है कि आज अहादीसे रसूलुल्लाह (#४) ओर सुन्नत का पूरा निज़ाम रिवाज नहीं 
पा रहा है। सुन्नते नबवी इन तमाम सियासी अफ़कार की खुली ओर सरत तर वईद करती है जिन पर 
मगरिबी तमहुन को इमारत खड़ी है। 


इसलिए वह लोग जिनकी निगाहों को मगरिबी तहज़ीब व तमहुन ख़ीरा कर चुका है, वह इस 
मुश्किल से अपने को इस तरह निकालते हैं कि हदीस व सुन्नत का बिलकुल्लिया ये कह कर इंकार कर दें 
कि सुन्नते नबवी का इत्तेबा मुसलमानों पर ज़रूरी नहीं, क्योंकि इसको बुनियाद उन अहादीस पर है जो 
काबिले ऐतबार नहीं हैं और इस मुख्तसर अदालती फैसले के बाद कुर्आन करीम को तालीमात को तहरीफ 
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करनां ओर मगरिबी तहज़ीब व तमहुन की रू से उन्हें हमआहन्ग करना बहुत आसान हो जाता है।' (इस्लाम 
एट दी करास रोडज, बहवाला, 'इस्लामी मिजाज व माहौल को तशकोल व हिफाजत में हदीस का 


बुनियादी किरदार' सफा: 42, तबअ हिन्द, लखनऊ) 
| यही अल्लामा मुहम्मद असद, सुन्नत की अहमियत बयान करते हुए लिखते हैं: 


'सुन्नते नबवी (%) ही वह बेहद मज़बूत ढाँचा है जिस पर इस्लाम को इमारत खड़ी है। अगर आप 
सीधी इमारत का ढाँचा हटा दें तो क्या आपको उस पर ताज्जुब होगा कि इमारत इस तरह टूट जाये जिस 
तरह कागाज़ का घरोंदा।' 'ये आला मकाम जो इस्लाम को इस हैसियत से हासिल है कि वह एक 
अख़्लाक़ी, अमली, इन्फेरादी और इज्तेमाई निज़ाम है, इस तरीके से (यानी हदीस ओर इत्तेबा ए सुन्नत की 
जरूरत के इंकार से) टूट कर और बिखर कर रह जायेगा।' (हवाला मज़कूर) ऐसे मुद्दइयाने इस्लाम की 
बाबत, जो इत्तेबा-ए-रसूल से गुरेजां ओर हुज्जिये अहादीस के मुन्किर हैं, अल्लामा फरमाते हैं: ऐसे 
लोगों को मिसाल उस शख्स को हे जो किसी महल में दाखिल होने को कोशिश करता है लेकिन उस कुंजी 
को इस्तेमाल करना नहीं चाहता जिसके बगेर दरवाज़े का खुलना मुमकिन ही नहीं।' (इस्लाम एट दी करास 
रोडज, बहवाला, मआरिफ, आज़मगढ, दिसम्बर 934, सफ: 427) 


. चंद काबिले गोर व फिक्र पहलू 


6 अल्लाह का नाजिल करदा दीन एक ही है और वह इस्लाम ओर सिर्फ इस्लाम है। (इन्नद्दीना 
इन्दल्लाहिल इस्लाम) (आले इमरान: 3/।9) (व मय्यन्तगि गेरल इस्लामि दीनन फलय्युक्बला 
मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल ख़ासिरीन) (आले इमरान: 3/85) इस दीन को अल्लाह 
तआला ने या अल्लाह के रसूल ने 'मज़ाहिब' में तकसीम नहीं फरमाया, बल्कि इस एक दीन ही को 
मिल कर मज़बूती से थामने का हुक्म दिया और जुदा जुदा होने से मना फरमाया है। (वञ्जतसिमू 
बिहन्लिल्लाहि जमीअव वला तफर॑कू) (आले इमरान: 3/03) और अपने रसूल के ज़रिये से भी 
ऐलान करवाया। (व इन्ना हाज़ा सिरातीमुस्तक़रोमन फत्तबिऊहुवला तत्तबिउस्सुबुला फ॒तफतर्रक बिकुम 
अन सबीलीही) (अल अनआमः 6/753) 'ये मेरा सीधा रास्ता हे, तुम इसको पैरवी करो, और कई 
रास्तों के पीछे मत लगो, वह तुम्हें इस सीधे रास्ते से पलटा देंगे।' 

& कुर्आन मजीद में अल्लाह तआला ने कई मक़ामात पर फिर्काबन्दी से रोका है, जिसका मतलब फिक्र 
और गिराहों में बट जाना है। इसके अलावा नबी (#) ने भी एक ही रास्ते पर चलने को तल्क़ौन 
फरमाई हे ओर दूसरे तमाम रास्तों को गलत करार दिया है। इस ऐतबार से हक़ का रास्ता एक ही हो 
सकता है न कि कई। अक़ल व नक़ल के ऐतबार से कई रास्ते बैक वक़्त किस तरह 'हक़' हो सकते हैं। 
कुरआन तो कहता है: (फमाज़ा बअदल ह्नि इल्लज़ ज़लालु) (यूनुसः 0/32) 'हक़ एक ही हे, 

` बाको सब गुमराही।' 
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@ ये दीने इस्लाम या सिराते मुस्तक़ीम क्या है? और कहाँ है? ये बुनियादी तौर पर दो चीज़ों पर मुश्तमिल 
है: एक कुरआन मजीद और दूसरी हदीसे रसूल मक़बूल (#). अल्लाह के रसूल(#) ने फरमायाः में 
तुम्हारे अन्दर दो चीज़ें छोड़ चला हूँ, तुम जब तक इन दोनों को थामे रहोगे, हरगिज़ गुमराह नहीं होगे 


एक अल्लाह को किताब ओर दूसरी, उसके नबी की सुन्नत। 


@ ये दीन, साब्का दीनों की तरह गैर महफूज़ नहीं रहा। लेकिन चूंकि क़यामत तक आने वाले इंसानों के 
लिए यही दीन राहे निजात है, इसलिए अल्लाह तआला ने इसकी हिफाजत का भी ज़िम्मा लिया और 
फरमायाः 'हम ही ने इस 'अज्जिकर' को उतारा है और हम ही इसके मुहाफिज हैं।' 


(अज्जिक्र) से मुराद कुरआन मजीद है, जो महफूज़ है, इसमें किसी किस्म का बदलाव नहीं हूआ है 
और न आइन्दा ही हो सकेगा। और चूंकि हदीसे रसूल के बगैर इसको समझना ओर इस पर अमल 
करना नामुमकिन था, इसलिए इसकी हिफाजत के मफहूम में हदीस की हिफाजत भी शामिल है। चुनांचे 
हदीस की हिफाजत के लिए अल्लाह तआला ने मोहदिस का गिरोह पैदा फरमाया जिसने बेमिसाल 
काविश व मेहनत से हदीस की हिफ़ाज़त का अज़ीमुश्शान काम सरअंजाम दिया। . 


इसलिए इस दीन के माख़ज़ सिर्फ और सिर्फ कुने करीम और अहादीसे सहीहा हैं अलबत्ता इनको 
समझने के लिए सहाबा-ए-किराम के मन्हज और सल्फ सालेहीन की ताबीर व तशरीह से इस्तेफ़ादा 
जरूरी है। | 


6 अइम्मा-ए-किराम में से किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनकी बात हरफे आख़िर है, बल्कि इसके 
बरअक्स उन्होंने ये कहा है कि उनसे भी गलती हो सकती है। इसलिए उन्होंने इस अम्र की भी ताकीद की 
है कि उनके क़ौल के मुकाबले में सही हदीस आ जाये, तो हमारी बात को छोड़ देना और हदीस पर 
अमल करना। इसके अलावा खूद उनका भी कई बातों में रूजू साबित है। ओर कुछ मसाइल में उनके 
शागिदीं को भी ये सराहत मोजूद है कि ये हदीस हमारे उस्ताद और इमाम के सामने नहीं थी, इसलिए 
उन्होंने इसके बरअक्स राय इख्तियार की, अगर उन्हें ये हदीस मिल जाती, तो वह यक़ीनन अपनी राय 
से रूजू कर लेते। अम्मा के दौर में अहादीस को जमा व तदवीन ओर उनकी जाँच परख का वह काम 
नहीं हूआ था जो कुतूबे सित्ता और दीगर किताबों के मुअल्लिफीन ने किया, चूंकि उनके सामने अहादीस 
के ये मजमूए नहीं थे, इसलिए वह तो अपनी इज्तेहादी ख़ता पर माजूर बल्कि माजूर ही होंगे। लेकिन 
अहादीसे सहीहा के मजमूए मुरत्तब व मुदव्वन हो जाने के बाद, हदीस के मुकाबले में, किसी फ़िक़ही 
राय पर इसरार करने का ओर मुख़्तलिफ़ अन्दाज से हदीसों को मुस्तरद करने का क्या जवाज़ है? 


6 इन अइम्मा के शागिदनि रशीद ने बहुत से मसाइल में दलील.की बुनियाद पर अपने अझम्मा और 
उस्ताद से इख़ितलाफ़ किया है। और इस इख़ितलाफ़ के बाइस किसी ने उन्हें क़ाबिले मज़म्मत नहीं 
गरदाना बल्कि ये इख्तिलाफ उनकी हक़ गोई और इलमी क़ाबिलीयत पर ही महमूल किया गया। चूनांचे 
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आज भी अगर दलीले शरई की बिना पर कोई आलिमे दीन अझम्मा-ए-किराम की कुछ रायों से 
इख़ितलाफ़ करता है तो वह हक़ बजानिब है और उसके इस नुक़्त-ए-नज़र को इज्जत को निगाह से 


देखा जाना चाहिए 


चंद गुजारिशात सुनने अरखआ के हवाले से 


सुनन अरबझ से मुराद सुनन अबू दाऊद, सुनन तिर्मिजी, सुनन नसाई और सुनन इन्ने माजा हैं। 
बरें सगीर पाक व हिन्द में 'सिहाहे सित्ता' की इस्तेलाह मारूफ और जबान जद आम व ख़ास है। और इससे 
हदीस की छः किताबें मुराद होती हैं। चार मज़कूरा सुनन अरबआ ओर सही बुखारी व सही मुस्लिम। इन 
आखरी दो किताबों को अलग 'सहीहैन' कहा जाता है। इन आखिरूज़ जिक्र दोनों किताबों को बाबत तो 
अहले सुन्नत के यहाँ ये बात मुसल्लमा है कि ये दोनों किताबें सही अहादीस के मजमूए हैं, इनमें कोई भी 
रिवायत सनद के ऐतबार से जईफ नहीं है, इसलिए शाह वलीउल्लाह (रह.) ने इन दोनों किताबों की बाबत 
कहा है: “सही बुख़ारी और सही मुस्लिम की बाबत मोहद्दिसीन का इत्तेफाक है कि इनमें जितनी भी मुत्तसिल 
` मरफूअ अहादीस हैं, वह क़तई तौर पर सही हैं और वह अपने मुसन्निफीन तक मुतवातिर हैं, नीज़ ये कि जो 
शख्स भी इन दोनों (मजमूआ-ए-हदीस) की शान घटाता है, वह बिदअती है और मोमिन का रास्ता छोड़ 
कर किसी और रास्ते का पैरोकार है।' (हुज्जतुलल्लाहिल बालिगा: /34) 


अलबत्ता सुनन अरबआ की बाबत सब तस्लीम करते हैं कि इनमें कुछ हिस्सा जईफ अहादीस का 
भी है, उन्हें 'सहीहेन' के साथ मिलाकर जो 'सिहाहे सित्ता' (हदीस की छ: सही किताबें) कहा जाता है, 
उसकी वजह इनमें सिहाह की तादाद का ज्यादा होना और जुआफ का कम होना है। गोया उन्हें ब'हेसियते 
मजमूई सही करार दिया गया है, न कि इस ऐतबार से कि वह सही बुखारी व सही मुस्लिम को तरह हर तरह 
से सही हैं। ताहम 'सिहाहे सित्ता' की इस्तेलाह से अवाम में ये तास्सुर जरूर फेला कि ये छ: कि छः किताबें 
सही अहादीस के मजमूए हैं और ड़लमा से ताल्लुक़ रखने वाला एक बहुत बड़ा तबक़ा भी, जो फन्ने नक़दे 
हदीस और अस्माउरिंजाल से बिलड़मूम ना आशना है, किसी हदीस का सुनन अरबआ में से किसी के 
अन्दर होने को सेहत के लिए काफी समझता है। बिलख़ुसूस बहस व जदाल में इस इस्तलाह से खूब फ़ायदा 
उठाया जाता है, और इन किताबों का हवाला देकर उनकी जईफ़ अहादीस को भी सही बावर कराया जाता 
है। इसके अलावा खूद उलमा की अक्सरीयत के लिए भी ये मालूम करना कि उनमें सही कोन सी है और 
जईफ़ कौन सी, निहायत मुश्किल अम्र था, क्योंकि उसूले हदीस और अस्माउरिंजाल में दस्तरस के बगैर ये 
फैसला किया ही नहीं जा सकता। और उलूमे हदीस में इस क्रिस्म को महारत और उ़बूर रखने वाले उलमा 
निहायत कम होते हैं। 


ये सूरते हाल अरसा-ए-दराज़ से यूँ ही चली आ रही थी कि इस दौर में मोहद्दिसि अस्र और अज़ीम 
मुहक्रिक्र अल्लामा शैख़ नसिरूद्दीन अल्बानी (रह.) (वफ़ात 999) को अल्लाह तआला ने तजदीदी 
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शान के साथ अहादीस की तहक़ीक़ का मुहतरम बिश्शान काम करने की तौफीक़ से नवाज़ा। शैख़ की 
मसाई हस्ना की बदौलत तहक़ीक़े हदीस का ये काम, जो मुअल्लिफीने कुतूबे हदीस के बाद जुमूद या 
तसाहुल का शिकार चला आ रहा था, नये आहन्ग और नये अज़म के साथ शुरू हूआ। शेख़ अल्बानी 
(रह.) ने एक तरफ़ तो अपने तलामिज़ा को ऐसी टीम तैयार की जो शैख़ ही की तरह तहक़ीके हदीस के 
मोहददिसाना ज़ोक़ से बहरावर हे, ओर दूसरी तरफ़ खूद भी निहायत वसीअ पैमाने पर तहक़ीके हदीस का 
काम सरअंजाम दिया जिसको मुख़तसर तफ्सील नीचे दर्ज है 


उनकी एक अज़ीम ख़िदमते हदीस ये है कि उन्होंने सुनन अरबआ की अहादीस की तहक़ीक़ और 
छान फटक कर के जईफ़ और सही दोनों क्रिस्म की रिवायात की निशानदेही कर दी जिससे इस बात की 
वज़ाहत हो गई कि इन चारों किताबों की हदीसें सही बुखारी व सही मुस्लिम की तरह, सारी को सारी, सही 
नहीं हैं। और किसी हदीस का महज़, सुनन में होना ही इसके मुस्तनद होने के लिए काफी नहीं है, बल्कि 
मोहदिस्ञाना उसूल को रोशनी में उनकी सेहत व जुअफ का फैसला करना जरूरी है। शैख़ (रह.) ने फैसला 
करके ओर दो दो हिस्सों में तक्सीम करके उलमा को आसानी मुहय्या फरमा दी। अब हर आलिम, जो 
तहकीके हदीस के फन से आशनाई या उसमें दर्क ओर तजुर्बा नहीं रखता (और अक्सरियत ऐसे ही उलमा 
को है) वह भी इनमें मोजूद रिवायात से आगाही हासिल कर सकता है कि कौन सी रिवायत सही है और 
कौन सी ज़ईफ़? इसके अलावा शैख अल्बानी (रह.) का ये मौक़िफ भी था कि 'सिहाहे सित्ता' की 
इस्तलाह क़ाबिले इस्लाह है' वह फ़रमाते थे कि बुखारी व मुस्लिम को सहीहैन (हदीस के दो सही मजमूए) 
और बाकी चार किताबों को सुनने अरबआ कहा जाये और सिहाहे सित्ता की इस्तलाह तर्क कर दी जाये 
ताकि लोग सुनन अरब को भी सहीहेन को तरह सही अहादीस का मजमूआ न समझें। और इन सब को 
कुतूबे सित्ता से ताबीर किया जाये। 


दारूस्सलाम का जज़्बा-ए--ख़िदमते हदीस ओर इसके लिए इदारे का शानदार किरदार : 
तम्हीदी गुजारिशात ओर शैख़ अल्बानी की ख़िदमात के तज़किरे के बाद ज़रूरी है कि 'दारूस्सलाम' के 
अरबाबे बस्त व कुशाद के जज्बा-ए-ख़िदमते हदीस का जिक्र किया जाये, जिनमें बिरादरे अजीज हाफिज़ 
अब्दुल अज़ीम असद जनरल मेनेजर दारूस्सलाम और बिरादरे अज़ीम मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद 
डायरेक्टर जन्रल दारूस्सलाम, अरिंयाज़, सबसे नुमायाँ हैं। दारूस्सलाम ने जब ये फैसला किया कि कुतूबे 
सित्ता को उर्दू में अज़ सरे नो नये तराजिम और फ़वाइद के साथ शाया किया जाये, क्योंकि मौलाना 
वहीदुल्लाह ज़मां (रह.) के तराजिम को ज़बान को कुहन्गी की वजह से एक नये तर्जुमा की शदीद ज़रूरत 
महसूस की जा रही थी, तो साथ ही उनके ज़हन में ये भी आया कि तहक़ीके हदीस का जो जौक़ आम हूआ 
हे (जिसको तफ्सील गुजिश्ता सफहात में बयान हूई) इसके पेशे नज़र सुनन अरबआ की अहादीस की 
तहकीक भी जरूरी है। इसके बगैर उनको उर्दू ज़बान में शाया करना इस ज़ौक़ की नफी है, जब कि ज़रूरत 
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जल्द ६5855 |  पेशेणुफ्तार steel 6022 Fs 39 | 
इस जोक की नशू व नुमा और इसको आबयारी करने की है। ये अगरचे निहायत कठिन काम था ओर इसके 
लिए कसीर वसाइल की ज़रूरत थी, जिसके लिए आम नाशेरीन तैयार नहीं होते, लेकिन दारूस्सलाम के 
पेशे नज़र चूंकि महज़ तिजारत नहीं थी, बल्कि मन्हजे मोहद्दिसीन के मुताबिक हदीस को ख़िदमत और 
अवाम की सही दीनी रहनुमाई थी, इसलिए उन्होंने दीनी नफ़ा नुक्सान से ऊपर उठकर महज़ रजा-ए इलाही 
की खातिर ये फैसला किया कि चाहे इस पर कितने ही वसाइल सर्फ हो जायें, लेकिन हम सुनन अरब को 
उनकी अहादीस की तहक़रीक के बगैर शाया नहीं करेंगे। 


चुनांचे जहाँ कुतूबे सित्ता उर्दू तराजिम व फ़वाइद के लिए मुझुतलिफ़ उ़लमा को ख़िदमात हासिल 
की गयीं, वहाँ सुनन अरबआ की अहादीस की तहकीक के लिए शेख़ जुबेर अली जई (हज़रे वाटक) को 
ख़िदमात हासिल की गयीं। शेख जुबेर अली ज़ई अज़ीम मुहक्रिक्रीन, ख़िदमते हदीस के जज़्बे से बहरावर, 
तहकीके हदीस के ज़ोक़ से आशना और फ़न्ने अस्माउरिंजाल के माहिर हैं। उलूमे हदीस पर भी इनको नज़र 
गहरी है और फुकहा-ए--मोहद्दिसीन की तरह सही हदीस को ज़ईफ से अलग करने का जज़्बा भी रखते है 
और इस काम की अहलियत व सलाहियत भी। चुनांचे दारूस्सलाम की दरख्वास्त पर मौलाना मौसूफ ने 
सुनने अरबआ की मुकम्मल तहक़ीक़ तख़रीज की है, जो इन्शाअल्लाह उर्दू एडीशन के अलावा अरबी और 
अंग्रेजी एडीशन में भी शामिल होगी। कुतूबे सित्ता के अरबी ओर इंगलिश एडीशन भी (मअ तख़रीज) 
दारूस्सलाम की तरफ से इन्शाअल्लाह अनक़रीब इशाअत पज़ीर होंगे। इस तहक़रोक़ व तख़रीज में शेख़ 
जुबैर अली ज़ई ने हर हदीस पर अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक हुक्म लगाया है कि वह सही, हसन या ज़ईफ़ 
है। सही या हसन है तो उसकी तख़रीज की है यानी वह हदीस कुतूबे सित्ता में से किस किस कुतूब में हे और 
कहाँ कहाँ है? कुछ जगह हस्बे जरूरत दूसरी हदीस की किताबों के हवाले भी हैं। और अगर रिवायत ज़ईफ़ 
_ है, तो मुख्तसरन वजहे ज़ईफ़ भी बयान कर दी है, मसलन इसमें फलां रावी मुदल्लस हैं और उसने इसे अन 
के साथ बयान किया है। ऐसी हदीस मोहदिसीन के नजदीक ज़ईफ होती है, इल्ला ये कि तहदीस की सराहत 
मिल जाये, या मसलन इसमें फलां रावी जईफ है, या आख़री उमर में वह सूए हिफ्ज़ और इख़ितलात का 
शिकार हो गया था, ऐसे रावीयों की बाद अल इखतिलात की रिवायत भी ज़ईफ होती हैं। | 


ये सारा फैसला शैख़ मौसूफ ने मुकम्मल तौर पर अपनी तहक़ीक़ की बुनियाद पर किया है जिसमें 
मेहनत के अलावा अमानत व दयानत भी शामिल है और मोहद्िसना तन्कोह व तहक़ीक़ में यही दो 
बुनियादी उन्झुर होते हैं, जिगर कावी व मेहनत और अमानत व दयानत। एक मोहद्दि के अपने कोई ज़हनी 
तहफ़्फूजात होते हैं, न कोई फ़िक़ही मस्लक और न किसी क्रिस्म का हिज़्बी तास्सूब। मदारिसे दीनिया में 
` शैख़ अलमोहद्दिस के_मन्सब पर रोनक़ अफ्रोज़ उलमा-ए-किराम को भी यही ज़ैबा है कि वह हर क्रिस्म के 
जहनी तहफ्फूजात या हिज्बी तास्सुबात को बाला-ए-ताक़ रख कर मोहद्द्साना शान से और इलमी 
अमानत व दयानत के तक़ाज़ों को मल्हूज रखते हूए सुन्नते मुतहहरा की ख़िदमत फरमायें। 
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हमारे वह मोअज्जज़ करम फरमा जिनकी नज़र से दारूस्सलाम की मतबूओ कुतूबे सित्ता (हदीस 
को छः किताबें, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा और सही बुखारी व सही मुस्लिम) गुज़रेंगी, 
हमारी उनसे गुजारिश है कि वह इन कुतूब को पढ़ते पढ़ते वक़्त सबसे पहले अपनी नीयतों को ख़ालिस कर 
लें, यानी उनके दिल में ये नियत हो कि हमें नबी-ए-करीम (#) की एक एक हदीस के सामने सरे तस्लीम 
ख़म करना है और इसको दूसरों की राय के मुकाबले में तरजीह देना है। 


दूसरे, अल्लाह से सही रास्ते की रहनुमाई की दुआ करें, ये हम हर नमाज़ में पढते भी हैं। 
(इहदिनस्सिरातल मुस्तकोम) ऐ अल्लाह! हमें सीधा रास्ता दिखा' लेकिन तर्जुमा न जानने की वजह से 
इसका हमें सही मानों में एहसास व शऊर नहीं होता। आप दिल की गहराईयों से ये दुआ करें, और 
ख़ानदानी तौर पर या मझ्सूस माहौल के ज़ेरे असर आपने जिस मस्लक को अपनाया हुआ है, उस पर 
सन्तुष्ट न रहँ ओर हिदायत की तलबे सादिक अपने दिल में पैदा करें और उसके पाने की दुआ भी करें। 


तीसरे, ये कि अल्लाह ने आप को अक्ल व फ़हम से नवाज़ा है, उसे आप जिस तरह अपनी दुनिया 
बेहतर से बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमारी इस्तेदआ है कि अपनी आख़ित के संवारने के लिए 
भी इसे इस्तेमाल करें। आप दुनिया के उतने ही अस्बाब व वसाइल पर कनाअत नहीं करते जो आपको 
अपने वालिदैन से विरसे में मिलते हैं, बल्कि आप अपनी मेहनत और जद्दोजहद के ज़रिये से उसमें ज्यादा - 
से ज्यादा इज़ाफ़ा करने को कोशिश करते हैं। इस दुनिया के लिए जो आरज़ी, फानी और चंद रोजा है इसके 
लिए तो आप शब व रोज़ मसरूफ रहें, ज़िन्दगी का एक एक लम्हा उसके लिए वक्फ रखें, अपनी तमाम 
तवानाईयाँ इस पर सर्फ करते रहें, आपको दोस्तीयाँ और दुशमनीयाँ भी इसी मेहवर पर घुमें लेकिन | 
आख़िरत की ज़िन्दगी, जो दाइमी है जिसे फ़ना और ज़वाल नहीं, उसकी बेहतरी और इस्लाह के लिए 
आपके पास न कोई वक़्त हो और न उसके लिए आप अपनी अक्ल व फहम को इस्तेमाल करने की ज़रूरत 
ही महसूस करें बल्कि उन्हीं मजहबी रिवायात पर अमल कर लेने को काफी समझते रहें जो आपको अपने 
ख़ानदान या माहौल से विरसे में मिलीं। ये अदल व इन्साफ नहीं है, अल्लाह की दी हूई नेमते अक़्ल व 
फहम का सही इस्तेमाल नहीं है, ये अपने नफ्स पर और अपनी आल औलाद पर जुल्म है। आप अपने 
आपको भी और अपनी आल औलाद को भी इस ख़ुसराने आख़िरत से बचाने की कोशिश करें जो सिराते 
मुस्तक्रीम से इन्हराफ की सूरत में आपका मुक़द्दर बन सकता है। और इसका तरीका वही है जो हमने 
गुजिश्ता सुतूर (लाइनों) में बयान किया है। 
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हमारा तज़े अमल ओर इन्दल्लाह बाज़पुर्स का एहसास : जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम 
भी मज़कूरा बातों से अलग नहीं हैं। ओर अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्लाह अज्ज़ व जलल को गवाह बनाकर 
कहते हैं कि हमने हदीस को सेहत व जुअफ का फैसला करने में किसी हिज्बी तास्सुब ओर जानिब दारी का | 
मुजाहिरा नहीं किया है, अपने जहनी तहफ्फूज़ात को सामने नहीं रखा है और अपने ख़ानदान और माहोल 
के असरात को इस पर असर अन्दाज नहीं होने दिया है, बल्कि पूरी अमानत व दयानत से नक़दो तहक़ीक़ 
के मोहदिसाना उसूल ही की रोशनी में अहादीस को जाँचा ओर परखा है ओर फिर उन्हीं मसाइल का इस्बात 
या उनकी अरजुहियत का फैसला किया है जो अहादीसे सहीहा का इक़तज़ा है। अहादीस को तोड़ मरोड़ कर 
उनकी बेमानी का तावील करना या सही हदीस को ज़ईफ और ज़ईफ़ हदीस को सही साबित करने की 
कोशिश करना, या बिला दलील किसी हदीस को नासिख़ या मन्सूख करार देना, ये सब तरीके हमारे 
नज़दीक़ दजल व तल्बीस और कितमाने हक़ की फेहरिस्त में आते हैं। हम इनसे अल्लाह की पनाह माँगते हैं 
और कारेईने किराम को भी पूरे ऐतमाद और इजआन से ये यकीन दिलाते हैं कि हमारा दामन उन तमाम 
चाबुक दस्तीयों से बिलकुल पाक हैं। मोहद्दिसाना उसूल के इन्तबाक में हमसे गलती हो सकती है, मालूमात 
में कमी या अदमे रसाई की वजह से गलती हो सकती हे, फहम व इस्तेबात में हमसे गलती हो सकती है 
(ओर इन पर मुतन्नबा करने वालों के हम ममनून होंगे और इन्शाअल्लाह इन गलतीयों को इस्लाह कर दी 
जायेगी) लेकिन उन कोताहियों में अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की बद दयानती का उन्सुर शामिल नहीं है 
मस्लक पस मन्ज़र का दखल नहीं है, किसी ओर जज्बे ओर मफ़ाद को इसमें कारफरमाई नहीं है। वल्लाहु 
अला मा नकूलु वकील! 


चंद बाते तसहीह व तबाअत के हवाले से 


अब सहीहैन ओर सुनने अरबआ के तर्जुमा व फ़वाइद, तस्हीह व नज़रे सानी ओर इशाअत के बारे 
में चंद गुजारिशत। जब दारूस्सलाम ने कुतूबे सित्ता के उर्दू तर्जुमे का प्रोग्राम बनाया, तो मुछ्तलिफ़ उलमा 
ओर शेख़ूल हदीस को एक एक किताब के तर्जुमा व फ़वाइद का काम दे दिया गया, चुनांचे उन्होंने अपना 
अपना काम मुकम्मल करके इदारे के सुपुर्द कर दिया। सिर्फ सही बुखारी के तर्जुमा व फ़बाइद का काम 
अभी जारी है, इसको तकमील अब तक कई वुजूह से नहीं हो सको। दूसरी किताबों के तबाअती मराहिल 
की तकमील तक उम्मीद है कि इसके तर्जुमा व तहशिया का काम भी इन्शाअल्लाह मुकम्मल हो जायेगा। 


इन तर्जुमा शुदा किताबों को कम्पोज़ींग, तर्जुमा व मतन का मुकाबला, फ़वाइद व तराजिम में तमीम 
व इसलाह ओर इज़ाफ़ा ओर फिर प्रूफ रिडिंग, इसके अलावा सुनने अरब की हद तक तहक़ीक़ व तख़रीज 
को वजह से अहादीस को सेहत व जोअफ को रोशनी में फ़वाइद में तब्दीली वगैरह, ओर इस तरह के दीगर. 
बहुत से मामलात, जिनसे आम लोग तो बा'ख़बर नहीं हैं, लेकिन तबाअत को दुनिया से आगाही रखने वाले 


> ०८ GS GE Tu Sn Ne 
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इन मराहिल को मुश्किलात ओर दर्जा बदर्जा कठिनाईयों से बा'ख़बर हैं, बिलखुसूस जब मकसद सिर्फ 
दौलत कमाना न हो, बल्कि असल मकसद हर लिहाज़ से मेयारी कुतूब अवाम को फ़राहम करना हो, जैसा 


कि दारूस्सलाम का नस्बुल ऐन है, तो इस राह की दुश्वारीयों में और ज्यादा इज़ाफ़ा हो जाता है। 


दारूस्सलाम का ये अज़ीम मन्सूबा भी इन्हीं कठिन मराहिल से गुजरा है और अभी गुजर रहा है 
और इसकी तफ्सील बहुत लम्बी भी है ओर सत्र आज़मा भी। अल्लाह तआला जज़ा-ए-ख़ेर दे मौलाना _ 
अब्दुल मालिक मुजाहिद और हाफिज़ अब्दुल अजीम असद (रह.) को कि इन दोनों हजरात ने कमाल सत्र 
व ज़ब्त का सबूत दिया और माली तआवुन में भी कोई दरेग नहीं किया। इनके मिसाली तआवुन और 
किताब व सुन्नत को इशाअत के जज्बा बेपायां से अब इस मन्सूबे की तकमील का सरो सामान बहम होने 
लगा है। और सुनने अरब में से एक किताब सुनन अबू दाऊद तमाम मराहिल से गुज़र कर कारेईने किराम 
के हाथों में है। 


हम इस तौफोके इलाही पर बारगाहे इलाही में सज्दा रेज़ हैं कि जो कुछ भी हूआ है, उसके करम 
और तौफीक ही से हूआ है और आइन्दा भी जो कुछ होगा, उसके करम ही से होगा। 


हमारे हाथ अल्लाह की बारगाह में इस इल्तेजा के लिए फैले हुए हैं कि वह बक़िया पाँचों किताबों 
को भी जल्द आज़ जल्द तकमील को तौफीक हमें इनायत फरमाये और रास्ते की तमाम मुश्किलात को 
हमारे लिए आसान फरमा दे। कारेईने किराम से भी खुसूसी दुआ की दरख़्वास्त है। 


चुनांचे इरशादे नबवी: 'जिसने लोगों का शुक्रिया अदा नहीं किया, उसने अल्लाह का शुक्र भी नहीं 
किया।' (तिर्मिजी, हदीस: 955) को रोशनी में मज़कूरा दोनों अज़ीमुल कद्र भाईयों का शुक्रिया अदा 
करना ज़रूरी है। वाक़िया ये है कि दोनों हज़रात सब्र व ज़न्त ओर इसार व कुर्बानी का ये अज़ीम मुज़ाहिरा न 
करते जो उन्होंने इस अज़ीम मन्सूबे के लिए किया है, तो ये काम बज़ाहिर निहायत मुश्किल था। ये अज़ीम 
काम अल्लाह तला ने इन दोनों अज़ीम भाईयों के लिए मुक़द्दर कर रखा था जिसकी तोफ़ीक़ अल्लाह 
तआला ने एक सदी के बाद इनके नसीब में रख दी। बारकल्लाहु फो उमरिहिमा व जुहुदिहिमा व 
तकन्बलल्लाहु मसाइयहुमा, आमीन! 


५) सुनन अबू दाऊद के इस तर्जुमे में, शैख़ जुबेर अली जई (रह.) को तख़रीज व तहक़ीक़ के अलावा 

इदारे के हस्बे जेल रूफ्का-ए-गिरामी ने तस्हीह व प्रूफ रिडिंग और तरमीम व इस्लाह के फ़राइज़ 
सरअंजाम दिये हैं। 

> प्रोफेसर मुहम्मद यहया साहिब जलालपूरी (..), जिन्होंने बतौर ख़ास किताबुज्ज़कात क्रिताबुल 

बुयूअ, किताबुल इजारह किताबुल अत्इमा, किताबुल अक्रिजया, किताबुत्तिब पर नज़रे सानी . 

फरमाई ओर निहायत मुफीद इज़ाफे फरमाये। 
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मोलाना सलीमुल्लाह ज़मान और अबू अलहसन हाफिज़ अब्दुल ख़ालिक़ (..) दोनों ने बड़ी 
ज़िम्मेदारी और मेहनत से तख़रीज व तहक़ीक़ की नक़ौह व तन्क़ीह और प्रूफ रिडिंग के फराइज 

` सरंअंजाम दिये। 

५ हाफिज़ मुहम्मद आसिफ इक़बाल और मौलाना अबू उ़बेदुल्लाह मुहम्मद अब्दुल जब्बार (..) 
दोनों ने बड़ी अर्क़ रेज़ी और मेहनत से तर्जुमा व मतन का मुकाबला करने के अलावा, बहुत से 
मुफीद इज़ाफे भी किये ओर बड़ी जां फशानी से तस्हीह व प्रूफ रिडिंग का काम भी सरअंजाम 
दिया। फज़ाहुमुल्लाह अहसनल जज़ा! 
आखिर में राकिमुल हुरूफ ने पूरी किताब पर नज़र सानी करके ओर हस्बे ज़रूरत इस्लाह व तर्मीम 

और इज़ाफे करके इसको आख़री शक्ल दी है। अल्लाह तआला इस अज़ीम मन्सूबे के बक्िया हिस्सों की 

भी तकमील की तौफीक अता फरमाये और जल्द अज़ जल्द उन्हें भी मन्जरे आम पर लाने के असबाब व 

वसाइल मुहय्या फरमाये। वयरहमुल्लाह अब्दन क़ाल आमीना! | 

हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ 
शोबा-ए-तहक़ीक़ व तालीफ व तर्जुमा 
दारूस्सलाम 
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सुनन अबू दाऊद तहक्कीक व तख़रीजे अहादीस का उस्लूब 
इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु, व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद! 
अल्लाह रब्बुल इज्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने मुझे 'सुनन अरबझा' (सुनन अबू. 


दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी, सुनन नसाई और सुनन इब्ने माजा) की तहक़ौक़ व तख़रीज को तौफीक बख़शी 
वलहम्दुलिल्लाह! सुनन अरबआ में से सुनन अबू दाऊद को अव्वलीन हैसियत हासिल है। इस पर अरबी _ 
तालीक़ व तहकीक 'नैलूल मक़सूद फित्तालीक अला सुनन अबी दाऊद' की तकमील के बाद मैंने 
'तल्खीसु नैलिल मक््सूद' के नाम से इसका खुलासा तहक़ोक व तख़रीज मअ फ़वाइद लिखा। यही 
खुलासा, मुतर्जिम अबू दाऊद में 'तख़रीज' के उनवान से शामिल है। (तल्खीसु नेलिल मक््सूद) में राक्रिम 
अलहुरूफ के मन्हज व अमल को जानने के लिए दर्ज जेल नुकात का जानना ज़रूरी है: 


सुनन अबू दाऊद में दो तरह को हदीस हैं: 


@ जो सहीहेन (सही बुखारी व सही मुस्लिम) या सहीहेन में से किसी एक किताब में मौजूद हैं। 
@ जो सही बुखारी या सही मुस्लिम में मौजूद नहीं हैं। 
मेरी तहकीक में सही बुखारी व सही मुस्लिम की तमाम (मरफूअ मुसनद) रिवायात सही हैं 
जैसा कि उलमा-ए-उम्मत का भी इस बात पर इत्तेफाक़ है। दूसरी रिवयात पर मेने सेहत व 
जोअफ के लिहाज़ से हुक्म लगाया है। मसलन देखिये हदीस नम्बरः ] इस्नाद हसन और 
हदीस नम्बरः 3 इस्नाद ज़ईफ। ` 
जिन रिवायात पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाया गया है, वहाँ वजहे ज़ईफ़ भी मु्तसरन बयान कर दी है, 
मसलन देखिये हदीस नम्बर: 3 की सनद पर ज़ईफ़ का हुक्म लगाने के बाद लिखा है: (शैख़ लम 
आरिफ) “शैख रावी को मैंने नहीं पहचाना।' 
जिस रिवायंत को हसन या सही करार दिया गया है अगर उसकी तस्हीह व तहसीन किसी दूसरे 
मोहहिस से साबित है तो उसका हवाला दे दिया है, देखिये हदीस नबर:  (सनद हसन ... वक़ाल _ 
तिर्मिजी: हसन सही, सही इन्ने ख़ुजेमह, हदीस: 50, हाकिम, हदीस: /40). 


सुनन अबू दाऊद की जो रिवायात सहीहैन और दूसरी किताबों में मौजूद हैं उनकी तख़रीज में सिर्फ 
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सहीहेन पर इकतफ़ा करते हूए आम तौर पर सहीहेन ही का हवाला दिया है, जैसे हदीस नम्बर: 58 
व अख़रज मुस्लिम, हालांकि ये रिवायत सुनन नसाई (हदीस: 706) में भी मौजूद है। कई 
मक़ामात पर सहीहेन के साथ सुनन अरबआ के हवाले भी दिये गये हैं, मसलन देखिये हदीस 
नम्बरः 7, अख़रजा मुस्लिम ... व रवाहु तिर्मिज्ञी, हदीस: ।6, नसाई, हदीसः 47, इब्ने माजा, 
हदीस: 36. ओर देखिये हदीस नम्बर: 9, अखरजा बुखारी ... व मुस्लिम .... व रवाहु 
तिर्मिज्ञी, हदीस: 8, व नसाई, हदीस: 20-22 व इन्ने माजा, हदीस: 38. | 

अख्रजलबुख़ारी, व अख़रजा मुस्लिम का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये रिवायत इस सनद के 
साथ मुख़्तसरन या मुतव्वलन सही बुखारी या सही मुस्लिम में मौजूद है। असल मतन का मफहूम 
एक है, अल्फाज़ में कमी बेशी और इख़ितलाफ़ हो सकता है। 

अहले तहकोक के नज़दीक सही बुखारी को सही मुस्लिम पर तरजीह हासिल है, लिहाज़ा तख़रीज 
में सही बुखारी को मुकद्दम किया गया है। कुछ मक़ामात पर तख़रीज में सही मुस्लिम का जिक्र 
इसलिए पहले आया है कि उन रिवायात की सनद का ज्यादा हिस्सा सही मुस्लिम में है। मसलन 
देखिये हदीस नम्बरः 4, अख़रजा मुस्लिम मिन हदीसे हम्माद बिन ज़ेद ... वलबुख़ारी मिन हदीसे 
अब्दुल अज़ीज़ बिन सुहैब) इसे दर्ज जेल जदवल के साथ समझ लें। 


अनस बिन मालिक (झै) 
अब्दुल cn बिन सुहेब 
| 
अुलासि हूादकितज | वारिस हम्माद बिन ज़ैद 
` इमाम अर इमाम >> इमाम बुख़ारी 


सनदे मज़कूर में इमाम मुस्लिम, इमाम अबू दाऊद के ज़्यादा क़रीब हैं, लिहाज़ा उनका ज़िक्र 
मुक़द्दम किया गया है। 

कुछ फ़वाइदे हदीसीया, मसलन तस़रीहे सिमाअ मुदल्लिस वगैरह की वजह से सिहाहे सित्ता से 
बाहर के हवाले भी दिये हैं, देखिये हदीस नम्बर: 8. 

इमाम अबू दाऊद जिन रावीयों से रिवायात लाये हैं अगर उनकी मतबूअ किताब में वह रिवायत 


सुनु अब दाऊद & | जिल्द} । है 
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मिली है तो उसका हवाला दे दिया है। यानी सुनन अबू दाऊद के मसादिर की तख़रीज का भी 
इल्तेजाम किया है, मसलन देखिये हदीस नम्बर: 3 

सुनन अबू दाऊद की जो रिवायतें हदीस की किताबों में इमाम अबू दाऊद की सनद से मौजूद हैं 

उनकी तख़रीज 'नेलुल मक्रसूद' में कर दी गई है और 'तलख़ीस नेनुल मक़सूद' में इन्दज ज़रूरत 

इन रिवायतों का हवाला दिया है, मसलन देखिये हदीस नम्बरः 7], अख़रजा बेहक़ी (/92) 
मिन हदीसे अबी दाऊद। इसका फ़ायदा ये है कि नुस्खों का इख्तिलाफ और सनद या मतन को 
कुछ अगलात को तस्हीह हो जाती है। 

मुदल्लिसीन के बारे में दो बातें महदे नज़र रहें : 

@ जिन पर तदलीस का इल्जाम बिल्कुल बातिल है, मसलन: इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, 
अबू कलाबा अलजरमी, मकहूल अश्शामी, ज़ेद बिन असलम, जुबेर बिन नक़ीर, हम्माद 
बिन उसामा वगैरहम, ये तमाम अझम्मा व्‌ रूवात तन्क्रा-ए-ऊला के हैं। इनकी मअनअन 
(अन के लफ्ज़ से बयान करदा) रिवायात, बगैर किसी करीना, सारिफा के सिमा पर 
महमूल हैं। 

& जिन पर तदलीस का इल्ज़ाम साबित है, मसलन: क़तादा, आमश, सुफियान सौरी, अबू 
इस्हाक़ अस्सबीई वगैरहुम, उनकी गैर सहीहेन में मअनअन रिवायत, अदमे सिमाअ व 
अदमे मुताबिअत की सूरत में जईफ होती है। इमाम शाफ़ेई (रह.) फरमाते हैं: यानी 'हम 
मुदल्लिस की सिर्फ वही हदीस क़बूल करते हैं जिसमें हददसना के अल्फ़ाज़ हों, या तसरीहे 
सिमाअ (या मोतबर मुताबिअत) हो।' (किताबुर रिसाला, सफा: 38) तदलीस के बारे में 
इमाम शाफेई (रह.) का ये कल ही राजेह है। | 
कुछ उलमा सुफ़ियान सौरी, सुफियान बिन उयय्ना, आमश वगैरहुम को मअनअन 
रिवायात को सही और हसन बसरी, अबू अज्जुबैर व अबू इस्हाक़ वगैरहुम की मअनअन 
रिवायात को जईफ़ कहते हैं। मेरे नजदीक ये मन्हज सही नहीं है बल्कि मुदल्लिसीन के बारे 
में वाज़ेह और दो टूक मौक्रिफ इ़्तियार करना चाहिए। तफ्सील के लिए देखिये मेरा 
रिसाला 'अत्तासीस फो मस्अलतित तदलीस' 

जिस रावी की तौसीक व तज़ईफ़ में मोहददिसीने किराम का इख़ितलाफ़ है वहाँ अदमे तत्बीक 

और अदमे जमा बेनल अक़वाल की सूरत में राक्रिमुल हुरूफ ने जुम्हूर मोहदिसीन को हर जगह 

तजीह दी है। 

अस्माउरिंजाल के मुतसाहिल माहिरीन, मसलनः इमाम तिर्मिज़ी, इन्ने हिब्बान और हाकिम 

वगैरहुम का अगर किसी रावी की तौसीक़ पर तफररूद अलवाहिद है, तो ऐसे रावी को मस्तूर व 
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हिब्बान, तो मुवस्सक रावी को हसन अलहदीस व सदूक करार दिया है। 
तम्बीह : कुछ उलमा इमाम अज्ली को मुतसाहिल समझते हैं, राकिमुल हुरूफ के नज़दीक ये 
मौक्रिफ सही नहीं है बल्कि इमाम अज्ली आम मोहद्दिसीन इमाम अहमद और इब्ने मईन 
वगैरहुम की तरह मुअतदिल हैं। 
रिवायत की तस्हीह व तहसीन इसके हर रावी की तौसीक होती है, मसलन: नाफे बिन महमूद 
अलमकदिसी की हदीस को दारकुतनी और बैहक़ी ने हसन या सही करार दिया है, लिहाज़ा ये 
रावी दारकुतनी और बैहक़ी के नज़दीक सिका है। नीज़ देखिये नस्बुर राया, ।/29, हदीस: 
3007, ऐसे रावी को मजहूल या मस्तूर क़रार देना गलत है। 
तस्हीहे हदीस व तहसीन में शवाहिद व मुताबआत का भी ऐतबार किया गया है, लिहाज़ा कुछ 
रिवायात को शवाहिद व मुताबआत के साथ सही और हसन करार दिया गया है। 
इन मन्हजी उसूलों के बावजूद इंसान ख़ता का पुतला है। यहाँ में इस बात का ऐलान करता हूँ कि 
मेरी जिस तहकीक व तख़रीज में ख़ता साबित हूई तो मुझे रूजू करने में हेजीटेशन नहीं होगा। 
वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। 
रावीयों पर जरह व तअदील में राक्रिमुल हुरूफ ने अस्माउरिंजाल को असल किताबों की तरफ़ 
रूजू और मुकमल तहक़ीक़ करके. आदलुल अक़्वाल और राजेह कोल लिखा है, अगर किसी 
साबिक मोहद्दिस का हवाला बगैर तम्बीह के दिया है तो उसका मतलब ये है कि में इससे 
मुत्तफिक हूँ। 

अबू ताहिर हाफिज़ जुबेर अली ज़ई 

मार्च 2005 
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| नाम व नसब : अबू दाऊद सुलेमान बिन अशअजस बिन इस्हाक़ बिन बशीर बिन शद्दाद बिन अम्र 
बिन इमरान। यमन के मारूफ क़बीला-ए-अजद की निस्बत से अज़दी ओर इलाक़ा सयस्तान या 
सजिस्तान की तरफ निस्बत से सजिस्तानी या सजज़ी कहलाते हैं। कहा जाता है कि इनके पुर्वज इमरान 
जंगे सिफ्फीन में हजरत अली (क) के साथ थे और इसमें क़त्ल हूए थे। वल्लाहू आलम! 

|: विलादत व नशू व नुमा : 202 हिजरी में आपकी विलादत बासआदत हूई। कुछ उप्र को पहुँचे तो 
मारूफ इस्लामी अन्दाजो अतवार से आपकी तालीम व तबीयत का मरहला तय हूआ। ओर बक़ोल, 
होनहार बरवा के चिकने चिकने पात, आप ज़हानत व फ़तानत को वहबी सलाहियतों से माला माल 
थे। पहले अपने इलाके के उलमा व उस्ताद से भरपूर इस्तेफादा किया। इसके बाद कामिल तीर पर 
इल्मे हदीस की तरफ़ रागिब हो गये और इलमी मराकिज़ का रूख़ किया। इराक, जज़ीरा, शाम, मिस्र 
और हिजाज़ वगैरह जहाँ भी उलमा-ए-हदीस और मशाइख़ के मुताल्लिक सुना, उनकी ख़िदमत में 
हाजिर हए और अपना दामने इलम ज्यादा से ज्यादा भरने की कोशिश को। और इस मुसाफरत में हर 
हर इलाके को तहजीब व सक़राफत से भी खूब आगाह हूए। 

औ उस्तादे किराम : इमाम साहिब ने वक़्त के अजीम तरीन असातीने इल्म से इस्तेफादा किया। हाफिज 
इब्ने हज्र (रह.) का कहना है कि 'सुनन अबू दाऊद' वगैरह में आपके मारूफ़ उस्ताद की तादाद तीन 
सौ के करीब है। इनमें इमाम अहमद बिन हम्बल, यहया बिन मईन, उस्मान बिन अबी शैबा, इसहाक 
बिन राहवे, अबू अलवलीद तयालिसी, कुतैबा बिन सईद और मुसद्दद बिन मुसरहद वगैरह (रह.) के 
'अज़ीमुश्शान नाम बहुत नुमायाँ हैं। और ये सब इमाम अबू दाऊद (रह.) की सर बलन्दी और इलमी 
अज़मत व वक़ार की शानदार सनद हैं। 

* तलामिज़ा : हुसूले इलम के बाद आप आलमे जवानी ही में मस्नदे तदरीस पर फायज़ हो गये ओर | 
साथ साथ इन्तेख़ाबे अहादीस और तालीफ़ का अमल भी शूरू कर दिया। आप तरसूस में तकरीबन 
बीस साल रहे और वहाँ आप अपनी ये अजीम किताब 'अस्सुनन' ततीब दे चुके थे। एक ज़माना ने 
आपसे अहादीसे रसूल का दर्स लिया। आपके तलामेज़ा में बड़े बड़े अइम्मा के नाम आते हैं। आपके 
जलीलुलकद्र शैख इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) ने भी आपसे एक हदीस ली थी और इस पर 
आप बहुत फख् किया करते थे। इसके अलावा इमाम तिर्मिजी, नसाई, अबू अवाना, असफ़राईनी 
जकरिया साजी, अबू बशीर मुहम्मद बिन अहमद दोलाई, मुहम्मद बिन नस्न मर्वजी आपके वह मारूफ़ 
शागिर्द हैं जो उम्मत के इमाम कहलाये हें और असहाबे तसानीफ भी हैं। 

|: सुनन अबू दाऊद के रावी : इनके अलावा वह हज़रात जो सुनन अबू दाऊद के रावी होने की 
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शोहरत रखते हैं, आपके ख़ास मारूफ शागिर्द हैं। इनके अस्मा-ए-गिरामी ये हें: () अबू अली 
मुहम्मद बिन अहमद बिन अम्र वललूलूई (2) अबूबक्र मुहम्मद बिन बक्र बिन अन्दुर्रज्जाक़ बिन 
दासा अत्तम्मार (3) अबू सईद अहमद बिन मुहम्मद बिन ज़ियाद अलआराबी (4) अबू अलहसन 
अली बिन अलहसन बिन अब्द अन्सारी (5) अबू उसामा मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक अर॑वासी 
(6) अबू सालिम मुहम्मद बिन सईद अलजलूदी ओर (7) अबू अम्र अहमद बिन अली बिन हसन 
अलबसरी (रह.) क्‍ 

इमाम साहिब का इल्मी वक़ार व मर्तबा : नीचे दिये गये वाक्रिया इमाम अबू दाऊद (रह.) की 
जलालते इलमी और उस दौर के इल्मी हलक़ात में आपकी अहमियत की बेहतरीन दलील है। हूआ ये 
कि 257 हिजरी में बसरा में कुछ हंगामे फूट पड़े और उनका असर ये हूआ कि बसरा बावजूद 
यकायक पुर रोनक़ तिजारती मंडी और शानदार इलाका था लोगों ने वहाँ से कूच करना शूरू कर दिया। 


शहर ओर मंडी उजड़ने लगी तो-इस बढ़ती हूई वीरानी को रोकने के लिए वहाँ के अमीर अबू अहमद 


अलमूफक ने इमाम अबू दाऊद (रह.) के साथ बगदाद में ख़ुसूसी मुलाक़ात को ओर दरख़्वास्त की | 
कि आप बसरा तशरीफ ले चलें और उसे ही अपना वतन बना लें ताकि आपकी वजह से तलबा और 
उलमा इस शहर का रूख करें ओर इस इलाक़ा को आबादी का सामान हो जाये। चुनांचे इमाम साहिब 
ने अमीरे बसरा को ये दरख़्वास्त कबूल कर ली ओर आपने बसरा को अपना मर्कजे दावत व तदरीस 
बना लिया तो इसकी रोनकें वापस आने लगीं। ये वाक़िया दलील है कि भले वक्तों में अवाम व उमरा 
अपने उलमा को अपने शहरों की ज़ीनत समझते थे और उनका वजूद अपने लिये बाइसे इज्जत व 
बरकत गरदानते थे। 

इक बार जनाब सहल बिन अब्दुल्लाह तस्तरी (रह.) इमाम साहिब को ज़ियारत के लिए आये। आपने 
उनका भरपूर इस्तेकबाल किया और उनको इज्ज़त व एहतिराम से नवाज़ा। उन्होंने अर्ज़ किया, हज़रत 
अल इमाम! में आपकी ख़िदमत में एक अहम काम से आया हूँ। आपने पूछा, फ़रमाइये? कहा कि 
पहले वादा फ़रमायें कि जहाँ तक हो सके ज़रूर करेंगे। आपने वादा फरमा लिया कि जहाँ तक हो सके 
में आपका काम ज़रूर करूगा। तो जनाब सहल (रह.) ने अर्ज किया हज़रत! में आपको इस मुबारक 
जबान का बोसा लेना चाहता हूँ, जिससे आप अहादीसे रसूल बयान करते हैं। चुनांचे इमाम साहिब ने 
अपनी ज़बान बाहर निकाली ओर उन्होंने उसका बोसालिया। 

इमाम इब्राहीम हरबी (रह. ) ने कहा : इमाम अबू दाऊद (रह.) के लिए हदीस ऐसे ही नर्म कर दी 
गई थी जैसे कि सय्यदना दाऊद अलेहि के लिए लोहा। 

जनाब मूसा बिन हारून (रह.) ने कहा : इमाम अबू दाऊद (रह.) दुनिया में हदीस के लिए और 
आख़िरत में जन्नत के लिए पैदा किये गये थे और मैंने उनसे बढ़ कर किसी को नहीं पाया। 


जनाब अहमद बिन मुहम्मद बिन यासीन हरूरी कहते हैं : इमाम अबू दाऊद (रह.) इस्लाम के 
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मुमताज तरीन हुफ्फाज़ में से थे। उन्होंने इल्मे हदीस और इसकी असानीद व इलल पर कामिल उबूर 
हासिल था, इबादत, इफ्फत और इस्लाह व तक़वा में उनका दर्जा बहुत बलन्द था। आप फन्ने हदीस 
के माहिर तरीन मोहदिस में से थे। 

+ इमाम अबू हातिम बिन हिब्बान का क़ोल : इमाम अबू दाऊद (रह.) अपने इलम, तफक्लोह 
हिफ्ज, इबादत, वरअ व तक़वा और पुुतगी-ए-इल्म में यगाना-ए-रोज़गार थे, उन्होंने अहादीस 
जमा कों, कुतूब तसानीफ़ कों ओर सुन्नते रसूल का कामिल दिफ़ा किया। 

+ इमाम अबू अब्दुल्लाह बिन मन्दा कहते हैं : वह मुमताज़ अझम्मा जिन्होंने अहादीस की तख़रीज 
की और सही व ख़ता में इम्तियाज़ किया चार हैं: इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, और इनके बाद 
इमाम अबू दाऊद और नसाई (रह.) 
अलगर्ज़ इस किस्म के दसयों अक़वाल अइम्मा-ए-वक्त ने हजरत अल इमाम अबू दाऊद (रह.) की 
मदह व सना में बयान किये हैं। 

* अक्रवाले हिकमत : इमाम साहिब के जिक्ने जमील में कुछ तज़किरा निगारों ने आपके कुछ 

अक़वाल भी नक़ल किये हैं जो यक्रीनन हिकमत भरे हैं। मसलन: 
'सरदारी व सरबराही की ख़वाहिश म़फी शहवात में से है।' 
'बेहतरीन बात वह है जो बिला इजाज़त ही कान में दाखिल हो जाये।' | 
जिसने कमतर सादा लिबास ओर कमतर सादा खाने पर सब्र कर ली उसने अपने जिस्म को 
बहुत राहत दी। 
इस जिम्न में आपका वह मकूला भी बड़ा हिकमत भरा है कि मैंने अपनी किताब 'सुनन' में चार 
हजार आठ सौ अहादीस जमा की हैं। इनमें सही, उसके मुशाबा और उसके करीब दर्जा की रिवायात हैं। 
किसी भी इंसान की दीनदारी के लिए उनमें से सिर्फ चार हदीसें काफी हैं 
@ आमाल का दारोमदार नियतों पर है। 
@ इंसान के बेहतरीन इस्लाम को अलामत ये है कि बेमक़सद उमूर को छोड़ दे। 
@ कोई शख्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने भाई के लिए भी 
वही कुछ पसन्द न करे जो अपने लिये करता है। 
@ हलाल वाज़ेह है और हराम भी, और इनके दरम्यान बहुत सी चीज़ें शुन्हे वाली हैं। 

|: अपनी औलाद के लिए सिमाओ हदीस का शोक़ : इमाम साहिब जहाँ उम्मत के लिए अज़ीम दाई 
और मोहहिस थे वहाँ अपनी औलाद के लिए भी यही शोक़ रखते थे। और हर बाप की तरह चाहते थे 
कि ये मराहिल जल्द अज जल्द तय हों और वह सिमाओ हदीस की फज़ीलत हासिल करें। याकूत हम्वी 
ने इब्ने असाकिर से नक़ल किया है कि इमाम साहिब के शैख़ अहमद बिन सालेह नो उम्र बच्चों को 
अपनी मज्लिस में सिमाअ को इजाज़त न दिया करते थे। इमाम अबू दाऊद (रह.) का एक साहिबज़ादा 
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नो उप्र था और आप चाहते थे कि किसी तरह शेख़ अहमद से सिमाओ हदीस का शर्फ हासिल कर ले। 
तो इस गर्ज़ के लिए आपने एक हीला इ्तियार किया कि बच्चे के चेहरे पर बनावटी दाढ़ी लगा दी 
ताकि बड़ा नज़र आये। मगर ये बात खुल गई। और फिर दूसरे बड़े बड़े उलमा के सामने उस बच्चे की 
जहानत व फ़तानत वाज़ेह भी हो गई मगर शेख़ अहमद ने मज़ीद सिमाअ की इजाज़त न दी। 

+ जुर्अ॑त व बेबाको : उलमा-ए-हक़ की एक सिफ़त ये रही है कि वह हुक्कामे वक़्त से बिलखुसूस 
किसी तरह ख़ोफ़ज़दा न होते थे और हक़ का इज़हार कर दिया करते थे। अमीरे बसरा अबू अहमद 
अलमूफक ने दरख़्वास्त को कि आप मेरे बच्चों को अपनी 'सुनन' का दर्स दें, मगर मज्लिस उनके 
लिए ख़ास हो क्योंकि उमरा के बच्चे अवाम के साथ बैठना पसन्द नहीं करते। आपने पहली बात तो 
कबूल को और दूसरी से इंकार कर दिया और फ़रमाया कि इलम के मामले में अवाम व ख़वास सब 
बराबर हैं। चुनांचे वह आपको आम मज्लिस में आते थे मगर दरम्यान में पर्दा होता था। 

* वफात : इमाम अबू दाऊद (रह.) अपनी जिन्दगी की तिहत्तर बहारें देखने के बाद 5 शव्वाल 275 
हिजरी को बसरा में अपने रब के मेहमान जा बने और इमाम सुफियान सौरी (रह.) के पहलू में दफ़न 
किये गये। 

* इमाम साहिब की तस्नीफी ख़िदमात : आपने इल्मे हदीस की ज़बानी इशाअत व तब्लीग के साथ 
साथ जो कलमी ज़ख़ीरा छोड़ा है वह इन्तेहाई वक़रीअ और क़ाबिले कद्र है। नीचे दिये गये कुतूब 
आपका इलमी वरसा हैं: (१) अस्सुनन (2) मसाइले अहमद (3) अन्नासिख वलमन्सूख (4) 
इजाबातुहू, अन सवालत अबी उबेद मुहम्मद बिन अली बिन उस्मान अल अजरी (5) रिसालत फ़ी 
वस्फे किताबिस सुनन (6) किताबुज्जुहद (7) तस्मियतुल इख़्वतुल्लज़ीना रूविया अन्हुमुल हदीस 
(8) अस्इलतुल इमाम अहमद बिन हम्बल अनिरूवात वस्सिकात (9) किताबुल कद्र (40) 
किताबुल बअस वन्नूशूर (4) अल मसाइलुल्लती हुलिफा अलैहल इमाम अहमद (72) 
दलाइलुन्नुबुव्वा (3) अत्तफरूद फिस्सुनन (4) फंज़ाइलुल अन्सार (5) मुस्नद मालिक 
(6) अहुआ (7) इन्तेदाउल वही (8) अख़बारूल ख़वारिज (9) मा तफर्र॑दा बिही अहलुल 
अम्सार (20) मारिफतुल इख़वति वल अख़वात (2१) अल आदानुश्शरइया. . 
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6 तारीफ़ अस्सुनन: उलमा-ए-हदीस की इस्तेलाह में 'अस्सुनन' उस किताब को कहा जाता है जिसमें 
अहादीसे अहकाम किताबुत्तहारत से लेकर किताबुल वसाया तक फ़िक़ही तर्तीब से जमा की गई हों। 
8 ज़माना-ए-तालीफ़ : इमाम साहिब तकरीबन बीस साल तक तरसूस (दक्षिणी टकी) में मुक़ीम रहे। 
गालिबन इस दौर में आपने ये किताब तालीफ़ फरमाई है। इसकी तकमील के बाद आपने अपने 
जलीलुलकद्र शैख इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) की ख़िदमत में पेश किया तो उन्होंने इसकी बहुत 
तारीफ़ की। इमाम अहमद (रह.) की वफ़ात 247 हिजरी में हूई है। 
8 अक्रवाले अइम्मा : मुहम्मद बिन मुखलिद का कहना है कि इमाम अबू दाऊद ने अस्सुनन तालीफ़ 
की और लोगों पर इसकी क्रिराअत की, तो अहलुल हदीस के यहाँ ये किताब मुसहफ़ की मानिन्द 
तलब की जाने लगी और अहले ज़माना ने उनके हिफ्ज व जन्त का इकरार व ऐतराफ़ किया। 
इब्ने अलआराबी कहते हैं कि अगर किसी शख्स के पास कुर्न मजीद के साथ ये किताब मौजूद 
हो तो उसे उनके बाद किसी और इलम की क़्रतअजन कोई ज़रूरत नहीं। 

अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि सुनन अबू दाऊद वह आज़ीम किताब है कि इल्मे दीन में इस जैसी 
और कोई किताब तसनीफ नहीं हूई और उसे लोगों में इन्तेहाई मक्रबूलियत हासिल हूई है, बल्कि 
उलमा व फुक़हा के इलमी हल्क़ात में ये अलामाते इम्तियाज ठहरी है और हर तब्क़े के उलमा इससे 
फ़ैज़याब हैं। अहले इराक, मिस्र, मगरिब और बहुत से इस्लामी ममालिक में इसको शोहरत 
मुसल्लमा है। (सही बुखारी व मुस्लिम का मक़ाम बजा) मगर सुनन अबू दाऊद का भी अपनी 
शानदार तर्तीब और फिकही मसाइल के एहाता के ऐतबार से एक ख़ास मक़ाम है। 

और बक़ौल अल्लामा सुन्की फुक्रहा-ए-किराम सुनन अबू दाऊद और तिर्मिज़ी के लिए लफ़्ज़ 
'अस्सही' बिलाझिझक इस्तेमाल करते हैं। (इमाम साहिब ने अपनी तहक़ीक़ के मुताबिक अपनी _ 
इस राय का इजहार फ़रमाया है। ज़रूरी नहीं है कि वाकेअतन ऐसा ही हो। क्योंकि तहकीके 
अहादीस के बाद सुनन अबू दाऊद में कुछ अहादीस ज़ईफ भी पाई गई है। ताहम इससे इमाम अबू 
दाऊद और उनकी सुनन अबू दाऊद की सक़ाहत पर असर नहीं पड़ता।) 

इमाम साहिब ने अपनी किताब के मुताल्लिक़ बयान किया है कि इसमें कोई ऐसी हदीस नहीं है 
जिसके तर्क पर उलमा का इज्मा हो या बअल्फ़ाज़े दीगर इसमें किसी ऐसे रावी की हदीस नहीं है 
जो मतरूकुल हदीस हो। (इमाम साहिब ने अपनी तहकीक के मुताबिक़ अपनी इस राय का इज़हार 
फरमाया है। जरूरी नहीं है कि वाक्रेअतन ऐसा ही हो। क्योंकि तहक़ीके अहादीस के बाद सुनन अबू 
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दाऊद में कुछ अहादीस ज़ईफ भी पाई गई है। ताहम इससे इमाम अबू दाऊद और उनकी सुनन अबू 
दाऊद की सक्राहत पर असर नहीं पड़ता।) 

9 हाफिज़ अबू अत्ताहिर अस्सल्फ़ी ने अपनी सनद से हसन बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम से उनका एक 
ख़वाब नक़ल किया है कि मेने ख़्वाब में रसूलुल्लाह (#) को देखा, आप फ़रमाते थे कि जो 

क्‍ शख्स सुनन पर अमल करना चाहता है, वह सुनन अबू दाऊद पढ़े। 
@ अहादीसे सुनन अबू दाऊद बा ऐतबारे दर्जात : इमाम ज़हबी (रह.) सियरू आलामुन्नुबला में 
लिखते हैं कि सुनन अबू दाऊद की अहादीस छः मरातिब पर हैं। 

. सबसे आला वह हैं जो सहीहैन (बुखारी व मुस्लिम) में रिवायत को गई हैं ओर ये तकरीबन आधी 

` किताब के बराबर हैं। 

2. वह अहादीस जो सहीहेन में से किसी एक में हैं और दूसरी में नहीं। 

3. वह अहादीस जो इन दोनों ने बयान नहीं की हैं मगर सनद के ऐतबार से जय्यद (उम्दा) हैं। इनमें 
कोई शुजूज और इल्लते खुफिया नहीं है। 

4. वह अहादीस जिनकी असानीद सालेह (बेहतर) हैं और उलमा ने उन्हें कबूल किया है इस तोर पर 

` कि वह कम अज़ कम दो सनदों से मरवी हों, ख़वाह वह जईफ ही हों। 

5. वह रिवायात जिन्हें जईफ़ करार दिया गया है कि उनके रावी अपने हिफ्ज़ व ज़ब्त में कमज़ोर थे। 
इस नोअ पर इमाम अबू दाऊद (रह.) बिलउ़मूम ख़ामूशी इडख़ितयार करते हैं। 

6. और वह रिवायात जो वाज़ेह तौर पर बहुत ही जईफ हैं, इस क्रिस्म पर इमाम साहिब ख़ामोश नहीं 
रहते बल्कि इसके जईफ़ की सराहत कर देते हैं और जहां कहीं रिवायत अपने जुअफ में मशहूर हो 
तो ये ख़ामोश भी रहते हैं। 

6 ज़ईफ अहादीस बयान करने को वजह : 

१. इस बारे में ये कहा जाता है कि इमाम साहिब ने अपनी किताब में वह तमाम रिवायात जमा करने की 
कोशिश की है जो उ़लमा-ए-मज़ाहिब की दलील हैं, क़तञ् नज़र इससे कि वह सही है या ज़ईफ। 
इस बारे में उन्होंने असानीद का ज़िक्र करके अहले नज़र को दावते फिक्र दी है कि खूद कम्पेयर करें। 

2. दूसरी वजह ये है कि जब किसी मसले में सही हदीस वारिद न हो तो वह ज़ईफ बयान कर देते हैं 

. और ब्रकोल कुछ, लोगों की राय और कियास के मुकाबले में जईफ हदीस बहरहाल बेहतर होती है। 

3. या अगर रिवायत इन्तिहाई ज़ईफ़ हो तो वह तल्बा को मुतन्नबा करने के लिए इसे दर्ज कर देते हैं 

कि इससे ख़बरदार रहना, ये रिवायत अपनी सनद वगेरह के ऐतबार से काबिले हुज्जत नहीं है। 
6 ज़ईफ़ हदीस पर अमल का मसला : फुक्रहा-ए-उम्मत में ये मसला एक बड़ा मारका आरा मसला 
है। तफ्सीलात के लिए मुतव्वलात की तरफ रूजू किया जाना चाहिए। मुख्तरन अल हत्ता फ़ी जिक्रे 
सिहाहिस्मित्ता' में है कि अहकामे शरीयत में हुज्जत सिर्फ और सिर्फ ख़बरे सही ही है और इस पर 
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इज्मा है या इसके साथ उलमा के नज़दीक हसन लिज़ातिही भी मुल्हक़ है, इसका मर्तबा अगरचे सही 
से कम है लेकिन मकबूल है और ज़ईफ हदीस जो कसीर तुरूक से हसन लिगैरिही के दर्जे को पहुँच 
जाये वह भी काबिले एहतिजाज होती है। और ये कोल जो मशहूर है कि 'ज़ईफ हदीस फ़ज़ाइले 
आमाल में मकबूल है' इससे मुराद मुफरदात (यानी किसी एक सनद से मरवी अहादीस) हैं न कि 
मजमूआत (यानी कई तरीक से मरवी अहादीस) क्योंकि मजमूई तरीक़ के बाइस ये दर्जा-ए-हसन में 
दाखिल हो जाती है ज़ईफ़ नहीं रहती। और अइम्मा ने इसकी तसरीह की है। (लेकिन ऐसा तब ही होता 
` है, जब कई तरीक में जईफ ख़फ़ीफ़ हो। अगर सब में जईफ शदीद हो, मसलन हर तरीक में कोई रावी 
कज्ज़ाब, वज्जाअ, मतरूक और फ़ाश गलतियाँ करने वाला वगेरह हो तो इस क्रिस्म के शदीद जईफ़ 
की हामिल रिवायात का मजमूआ किसी हदीस को काबिले कबूल नहीं बना सकेगा, बल्कि वह 
रिवायत जईफ़ और नाक़राबिले अमल ही रहेगी।) 
` कुछ ने कहा कि जईफ़ हदीस का बाइस अगर रावी के हिफ्ज़ की ख़राबी या इख़ितलात या तदलीस हो 
और रावी जाती तौर पर सादिक और मुत्तदीन हो तो ऐसा ज़ईफ कई तरीकों से दूर हो जाता है, लेकिन 
अगर जईफ़ का सबब झूठ की तोहमत, शुजूज या फ़ोहशुल गलत हो तो कसरते असानीद से ये ऐब दूर 
नहीं होता और ऐसी रिवायत ज़ईफ ही रहती है लेकिन फज़ाइले आमाल में कबूल कर ली जाती है न 
कि अहकाम या हलाल व हराम में। मोहदिसीन के इस क़ोल के यही मानी हैं जो उन्होंने कहा कि 'जईफ़ 
हदीस जिक्र करना जायज़ है बशर्ते कि मौजूअ न हो। लेकिन अहकाम यानी हलाल व हराम और 
मामलात में सही और हसन हदीस ही क़ाबिले अमल है मगर ये कि कोई मामला ऐहतियाती हो। 
मसलन कुछ ज़ईफ रिवायात में चंद बुयूअ या निकाह की कुछ मकरूह सूरतें बयान हूई हैं तो मुस्तहब ये 
है कि इनसे बचा जाये, लेकिन वाजिब नहीं है। 
अलअरबी मालको ने इस कायदा के ख़िलाफ़ कहा है कि 'जईफ़ हदीस क़तअन नाकाबिले अमल है।' 
शैख सख़ावी ने अलक़ोलुल बदीअ' में लिखा है कि 'मैंने अपने शैख इन्ने हज्र (रह.) से बारहा सुना, 
फ़रमाते थे कि ज़ईफ हदीस पर अमल की तीन शर्तें हैं 
* पहली शर्त मुत्तफ़िक है कि जईफ़ शदीद न हो। यानी कोई रावी कज्ज़ाब, मुत्तहम बिलकिज्ब और 
फोहशुल गलत क्रिस्म का न हो। 
<> दूसरी शर्त ये है किं ये हुक्म किसी आम मारूफ़ शरई कायदा के तहत आता हो। इस तरह इस 
रिवायत की हैसियत तख़रीज व इस्तेम्बात की होगा न कि अस्लुल उसूल की। 
* तीसरी शर्त ये है कि इस पर अमल करते हूए इसके क़तई सबूत का ऐतकाद न हो, ताकि नबी (<) 
को तरफ़ कोई ऐसी बात मन्सूब न हो जाये जो आपने नहीं फ़रमाई। 
ये आखरी दो शर्तें शैख़ इब्ने अब्दुस्सलाम और इन्ने दक़ीक़ अलईद की बयान की हूई हैं और पहली | 
पर इमाम उलाई ने भी इत्तेफाक ज़िक्र किया है। इमाम अहमद (रह.) कहते हैं कि जब कोई सही हदीस न 
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मिले तो जईफ पर अमल कर लिया जाये। उनके एक दूसरे बयान में यूँ है: हमारे नज़दीक ज़ईफ़ हदीस 
लोगों को राय से ज्यादा महबूब है। 


अल्लामा इब्ने अलक्रय्यिम 'इलामुल मूकेईन' में कहते हैं कि 'इमाम अहमद (रह.) के उसूलों में से 

चौथा उसूल ये है कि जब किसी मसले में कोई सही हदीस वारिद न हो तो मुर्सल ओर ज़ईफ हदीस कबूल 

कर ली जाये। और यही किस्म क़यास पर राजेह है। और इस ज़ईफ से मुराद वह ज़ईफ नहीं जो बिल्कुल 

बातिल या मुन्कर हो या उसका रावी मुत्तहम हो कि इसको तरफ रूजू करना किसी तरह भी जायज़ न हो। 

इमाम मौसूफ के नज़दीक ज़ईफ हदीस पर अमल गोया सही या हसन हदीस की एक किस्म पर अमल है। 

उनके नज़दीक हदीस की दो क्रिस्में हैं, सही और जईफ़ और ज़ईफ के उनके यहाँ कई मरातिब हैं। अगर इस 

बाब में कोई रिवायत न मिले या सहाबी का कौल या इज्मा-ए-उम्मत साबित न हो, जिससे इस जईफ़ 

रिवायत की तर्दीद होती हो तो उनके नज़दीक उस पर अमल करना क़यास से बेहतर होता है और तकरीबन 

तमाम आइम्मा उनके इस कायदा में मुईद मुवाफिक हैं, सब ही ने जईफ हदीस को क़यास पर तरजीह दी है। 

(इक्रतबास अज़ अलहत्ता फी जिक्रे सिहाहिस्सित्ता, नवाब सिद्दीक़् हसन ख़ान, बाब सालिस, फसले सानी) 

@ सुनन अबू दाऊद के इम्तियाज़ात : 

किताब फिक़ही अबवाब पर मुरत्तब है। अबवाब के अनावीन मुझ्तसर, जामेअ और वाज़ेह हैं। 

 अहादीस बिलड़मूम दो या ज्यादा असानीद से बयान की हैं और हर सनद में कोई दक़ीक़ नुक्‍्ता या ऐसे 
ख़ास अल्फाज होते हैं जो उलमा व फुक़हा के लिए इज़ाफ़ा व इफ़ादा-ए इलमी के हामिल होते हैं और 
उनसे अहकाम व मसाइल का इस्तेम्बात होता है। 

% इखि्तिसार के पेशे नज़र दूसरी सनद में बिलठ़मूम 'बमअनहू या मिसलह्‌' वगेरह के अल्फाज़ लाते हैं। 

रूवाते हदीस में जहाँ किसी के तआरूफ़ व तअय्युन और इश्तबाह को दूर करने की ज़रूरत महसूस 
करते हैं वहाँ रावीयों का मुछतसर तआरूफ कराते हैं। 

ऐसे ही गेर मारूफ मक्रामात का तआरूफ़ (परिचय) भी कराते हैं। 

6% हस्बे जरूरत हदीस का पसे मन्जर भी बताया गया है। 

6 अहम इस्नादी फ़वाइद के ज़िम्न में इस तरह बयान करते हैं कि ये हदीस मुसल्सल है या ये हदीस अहले 
शाम की है या अहले बसरा इसमें मुतफरिंद (तन्हा) हैं वगेरह। 

अहम मसाइल में, फिक्रही इखितयारात में सहाबा व ताबेईन और दीगर अझम्मा के नाम शुमार करते हैं। 

इन्तेहाई जईफ अहादीस की सराहत करते हैं। 

और जिन पर कोई कलाम है और ये ख़ामोश रहते हैं तो वह हदीस बिलठ़मूम उनके नजदीक काबिले 
अमल होती है। सुनन अबू दाऊद की शुरूहात : इस मुबारक किताब को उलमा-ए उम्मत ने बहुत 
ख़िदमत की है। कुछ शरूहात मतबूअ और मुतदाविल हें और बहुत सी मख़तूत सूरत में आलमी | 
मकतबात में महफूज़ हैं। जैसे:- | 
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मआलिमुस सुनन : तालीफ अबू सुलेमान अहमद बिन मुहमद बिन इब्राहीम बिन ख़त्ताब अलबस्ती 
अलख़त्ताबी, वफ़ात: 388 हिजरी, ये हज़रत ज़ेद बिन ख़त्ताब (#) की तरफ निस्बत से ख़त्ताबी 
कहलाते हैं। 


. मुुतसर सुनन अबी दाऊद : तालीफ़ इमाम ज़कोयुद्दीन अब्दुल अज़ीम बिन अब्दुल क़वी 


अलमुन्जिरी, वफ़ात: 656 हिजरी, इस किताब में असानीद को हज़फ कर दिया गया है और बाको 
कुतूबे ख़म्सा से इसको तख़रीज की गई है ओर मुख्तसर फ़वाइद भी लिखे गये हैं। 


. तहज़ीब इब्ने अलक्रय्यिम : तालीफ इमाम मुहम्मद बिन अबीबक्र बिन अय्यूब बिन सअद अज्ज़रई 


अलमारूफ़ ब इन्ने क़य्यिम अलजोज़ीया, वफ़ात: 757 हिजरी। ये सुनन अबू दाऊद पर एक उम्दा 
हाशिया है, इसमें हस्बे जरूरत नादिर हदीसी व फिक़ही मबाहस को तफ्सील से बयान किया गया है। 


. ओनूल माबूद शरह सुनन अबी दाऊद : तालीफ़ अल्लामा अश शैख़ शम्सुलहक़ अजीम आबादी, 


वफ़ातः 9], ये हकीकत में उनको तफसीली शरह गायतुल मकसूद फी हल्ले अबी दाऊद का 
खुलासा है जो अफसोस कि मुकम्मल न हो सको। गायतुल मकसूद का इन्तेदाई कुछ हिस्सा तब॒अ 
हूआ था। अब इसके कुछ ओर क़लमी हिस्से 'ख़ुदाबख़श लाइब्रेरी' पटना (भारत) से मिले हैं, सुना है 
कि वह छप गये हैं। ये शरह फिक्रे असहाबुल हदीस की बेहतरीन तर्जुमान हैं। 


. बज़्लुल मज्हूद फी हल्ले अबी दाऊद : इसमें मौलाना खलील अहमद साहिब सहारनपूरी (रह.) ने 


सुनन अबू दाऊद को बड़ी ख़ूबी के साथ हल किया है और इख़तेलाफ़ी मसाइल में उलमा-ए-अहनाफ 
का मौकिफ़ तफ्सील से बयान किया है। 


. अलमन्हलुल अज्बुल मौरूद शरह सुनन अबी दाऊद : तालीफ़ अश्शैख़ महमूद मुहम्मद ख़त्ताब 


अस्सुबकी अलमिस्री। इब्तेदाई हिस्से शैख मौसूफ ने तालीफ़ किये। बाद में उनके साहबज़ादे जनाब 
अमीन महमूद ख़त्ताब ने कुछ हिस्से तहरीर किये। किताब मिस्र में तब हूइ है। 


. दर्जात मिर्क़ातुस्सऊद इला सुनन अबी दाऊद : तालीफ़ शैख अली बिन सुलेमान दमन्ती 


बाजम्अवी। ये दरअसल इमाम सुयूती (रह.) को शरह 'मिर्कातुस्सुऊद इला सुनन अबी दाऊद' की 
तल्ख़ीस हे जो 298 हिजरी में मिस्र में तब॒अ हूई थी। 


उर्दू तर्जुमा: अज अल्लामा नवाब वहीदुज्ज़मां खान (रह.) 
उर्दू तर्जुमा: अज़ मौलाना खूरशीद हसन क़ासमी (देवबंद) 


९ इसके अलावा नीचे दी गई शरह का तज़किरा भी मिलता है, इनमें से कुछ आलमी मकतबात में 


मुख्तलिफ मक़ामात पर महफूज हैं। 
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अजालतुल आलम मिन क्रिताबिल मआलिमः तालौफ हाफिज़ शिहाबुद्दीन अहमद बिन मुहम्मद 
बिन इब्राहीम अलमक्रदिसी, वफात, 765 हिजरी, ये मआलिम अस्सुनन (ख़त्ताबी) का इखितसार है। 


इन्तिहाउस्सुनन व इक्तिफ़ाउस्सुननः ये हाफिज़ शिहाबुद्दीन अहमद को तालीफ है जिनका ऊपर 
ज़िक्र हूआ। | 


शरह अल इमाम नववीः नाकिस रही। 


. अलञ्जहुल मौदूद फ़ी हवाशी सुनन अबी दाऊद : हाफिज़ मुन्जिरी। 


शरह अस्सुननः शिहाबुद्दीन अहमद बिन हुसेन बिन अरसलान अर्रमली, वफ़ात: 844 हिजरी। 


. शरह अस्सुननः कुतुबुद्दीन अबूबक्र अहमद बिन दुईन अलयमनी अश्शाफेई, वफ़ात: 752 हिजरी। 

. शरह अस्सुननः अश्शैख़ मुगलताई बिन क़लीच, वफ़ात: 762 हिजरी (नाक्रिस) 

. शरह अस्सुननः अश्शैख़ अम्र बिन अरसलान बिन नस्र अलबलकीनी, वफ़ात: 805 हिजरी। 

. शरह अस्सुननः इमाम अबू ज़रआ अलइराको वलियुहदीन अहमद बिन इत्राहीम, वफ़ात: 826 


हिजरी। 


0.शरह अस्सुननः अश्शैे अलअल्लामा महमूद बिन अहमद अलऐनी अलहनफी, वफ़ात: 855 


हिजरी (नाकिस) 


.फ़तहूल वदूद अला सुनन अबी दाऊद: अल्लामा अबू अलहसन मुहम्मद बिन अब्दुल हादी. 


अस्सिन्धी, वफात: ]38 हिजरी। | 


2.मुुतसर मुहम्मद बिन अलहसन बिन अल बलख़ीः ये सातवीं सदी हिजरी के उलमा में से हैं। 
१3.आयते कुर्आानिया: अश्शैख़ ज़करिया साजी ने ऐसी तमाम आयाते कुर्जआनिया जमा को हैं जो 


अहादीस के मुवाफिक हैं। वफ़ात: 307 हिजरी। 


4.तसमीया शुयूख़े अबी दाऊदः शेख़ अबू अली हुसैन बिन मुहम्मद बिन अहमद अलजयाफ़ी 


वफात: 498 हिजरी। 


5.ज़वाइद अस्सुनन अलस महीहैनः शैख़ सिराजुद्दीन अम्र बिन अली अल मुल्किन अश्शाफेई, 


वफ़ात: 804 हिजरी, ये किताब उन जवाइद की शरह है। 
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6 हदीस की तारीफ़ : रसूलुल्लाह (#४) से मुताल्लिक़ रावीयों के ज़रिये से जो कुछ हम तक पहुँचा है 
` वह हदीस कहलाता है। हदीस को कुछ दफा सुन्नत, ख़बर और असर भी कहा जाता है। 

8 बुनियादी अक़साम (किस्में) 
# क्रोली हदीसः वह हदीस जिसमें आप का फरमान मजकूर हो। 
* फेञ्जली हदीसः वह हदीस जिसमें आपका अमल मज़कूर हो। 
* तक़रीरी हदीसः वह हदीस जिसमें आपका किसी बात पर ख़ामोश रहना मज़कूर हो। 
*% शमाइले नबवीः वह अहादीस जिनमें आपके आदाब व अख़लाक़ या बदनी औसाफ मज़कूर हों। 
नोट : किसी हदीस को असल इबारत 'मतन' कहलाती है। मतन से पहले, रावीयों के सिलसिले को 
सनद कहते हैं। सनद का कोई रावी हज़फ न हो तो वह 'मुत्तसिल' होती है वरना 'मुनक्रतअ'. 


® निस्बत के ऐतबार से हदीस की अक़साम किसमें: 
*% हदीसे कुदसीः अल्लाह तआला का वह फरमान जिसे नबी-ए-अकरम (#) ने अल्लाह 
ताला से रिवायत किया हो, रावीयों के ज़रिये से हम तक पहुँचा हो और कुर्जान मजीद में मौजूद 
न हो। 
* मरफूअः वह हदीस जिसमें किसी कोल, फेअल या तकरीर को रसूलुल्लाह (#) की तरफ 
मन्सूब किया गया हो। 
* मौक़ूफ़: वह हदीस जिसमें किसी क़ौल, फेअल या तक़रीर को सहाबी की तरफ़ मन्सूब किया 
गया हो। 
* मक्रतूअः वह हदीस जिसमें किसी क़ौल या फेअल को ताबेई या तबअ ताबेई की तरफ मन्सूब 
किया गया हो। 
@ रावीयों की तादाद के ऐतबार से हदीस की किसमें: 
*% मुतवातिरः वह हदीस जिसमें तवातूर की चार शर्तें पाई जायें। 
. उसे रावीयों को बड़ी तादाद रिवायत करे। 
2. इंसानी अक़ल व आदत उनके झूठा होने को मुहाल समझे। 
3. ये कसरत अहदे नबूवत से लेकर साहिबे किताब मोहददिस के ज़माने तक सनद के हर तव्क्े में पाई जाये। 
4. हदीस का ताल्लूक इंसानी मुशाहिदे या समाअत से हो। | 
नोट : रावीयों की जमाअत जिसने एक उस्ताद या ज्यादा उस्ताद से हदीस का सिमाअ किया हो 
'तब्क्रा' कहलाती है। 
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* ख़बरे वाहिदः वह हदीस जिसमें मुतवातिर हदीस की शर्ते जमा न हों। उसकी चार किसमें हैं 

९ मशहूर: वह हदीस जिसके रावीयों की तादाद हर तब्के में दो से ज्यादा हो मगर यकसां न हो 
मसलन किसी तन्क्े में तीन, किसी में चार और किसी में पाँच रावी उसे बयान करते हों। 

% मुस्तफीज़ः वह हदीस जिसके रावी हर तब्क़े में दो से ज्यादा और यकसां तादाद में हों या सनद के 

अव्वल व आखिर में उनकी तादाद यकसां हो। - 

अज़ीज़: वह हदीस जिसके रावी किसी तव्के में सिर्फ दो हों। 

गरीब: वह हदीस जिसे बयान करने वाला किसी ज़माने में सिर्फ एक रावी हो। अगर वह हाबी 
या ताबेई है तो उसे गरीब मुतलक़ कहेंगे और अगर कोई और रावी है तो उसे गरीब निसबी कहेंगे। 


नोट : ऊपर दी गई अक़साम में से मुतवातिर हदीस इल्मुल यक़ीन की हद तक सच्ची होती है। बाक़ो 
अकसाम मकबूल या मरदूद हो सकती हैं। 


6 क्रबूल व रद्द के ऐतबार से हदीस की किस्में : 
% मक्रबूलः वह हदीस जो वाजिबुल अमल हो। 
* मरदूदः वह हदीस जे मक़बूल न हो। 
6 मक़बूल हदीस की अक़साम व दर्जात (शराइते क़बूलियत के ऐतबार से) : _ 
(१) सही लिज़ातिही (2) सही लिगैरिही (3) हसन लिज़ातिही (4) हसन लिगैरिही 
* मही लिज़ातिही : वह हदीस जिसमें सेहत की पाँच शर्तें पाई जायें। | 
उसकी सनद मुत्तसिल हो, यानी हर रावी ने उसे अपने उस्ताद से अख़ज़ किया हो। 
उसका हर रावी आदिल हो, यानी कबीरा गुनाहों से बचता हो, सगीरा गुनाहों पर इसरार न करता 
हो, शाइस्ता तबीयत का मालिक और बा अख़्लाक़ हो। 
और कामिलुज़ ज़ब्त हो, यानी हदीस को तहरीर या हाफिज़े के जरिये से कमा हक़हू महफूज करे 
और आगे पहुँचाये। 
£ वह हदीस शाज़ न हो। 
-® मालूल नं हो। (शाज़ और मालूल की वज़ाहत आगे आ रही है।) 
> हसन लिज़ातिही : वह हदीस जिसके कुछ रावी सही हदीस के रावीयों को निस्बत ख़फीफूज़ 
जन्त (हल्के ज़ब्त वाले) हों, बाकी शर्ते वही हों। 


नोट : हसन लिज़ातिही का दर्जा सही लिगैरिही के बाद है मगर तारीफात को आसान तर करने के लिये 
तर्तीब बदली गई है। 
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 ऋसहीलिः जब हसन हदीस को एक से जायद सनद हों तो वह हसन के दर्जे से तरक्ली करके 
सही के दर्ज तक पहुँच जाती है। उसे सही लिगेरिही कहते हैं क्योंकि वह अपने गेर (दूसरी सनदों) 
को वजह से दर्जा-ए-सेहत को पहुँची। 

* हसन लिगैरिही : वह हदीस जिसको कई सनदें हों, हर सनद में मामूली जोअफ़ हो मगर कई 

. सनदों से उस ज़ोअफ़ की तलाफी हो जाये तो वह हसन लिगैरिही के दर्जे को पहुँच जाती है। 
@ सही हदीस की किसमें व दर्जात: (कुतूबे हदीस में पाये जाने के ऐतबार से) 

*# मुत्तफ़क़ अलेहिः वह हदीस जो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में पाई जाये, मृत्तफक़ 
अलैहि कहलाती है और सेहत के सबसे आला दर्जे पर होती है। 

* अफरादे बुखारी: हर वह हदीस जो सही बुखारी में पाई जाये, सही मुस्लिम में न पाई जाये। 

* अफरादे मुस्लिम: हर वह हदीस जो सही मुस्लिम में पाई जाये, सही बुखारी में न पाई जाये। 

> सही अला शर्तिहमा: वह हदीस जो सही बुखारी व सही मुस्लिम दोनों में न पाई जाये लेकिन 
दोनों अइम्मा की शराइत के मुताबिक सही हो। 

. * सही अला शर्तिल बुखारी: वह हदीस जो इमाम बुखारी की शराइत के मुताबिक सही हो मगर 
सही बुखारी में मौजूद न हो। 

* सही अला शर्ते मुस्लिम: वह हदीस जो इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक सही हो मगर _ 
सही मुस्लिम में मौजूद न हो। 

* सही अला शर्ते गैरिहिमा: वह हदीस जो इमाम बुखारी व इमाम मुस्लिम के अलावा दीगर 
मोहद्दिस्ीन को शराइत के मुताबिक सही हो। 

8 मरदूद हदीस की अक़साम इन्क़्ताओ सनद की वजह से 

* मुअल्लक़्ः वह हदीस जिसकी सनद का इन्तेदाई हिस्सा या सारी सनद ही (अमदन) हज़फ़ कर 

गई हो। 

श* मुर्सलः वह हदीस जिसे ताबेई बिला वास्ता रसूलुल्लाह (#) से बयान करे। 

ॐ मुअज़लः वह हदीस जिसकी सनद के दरम्यान से दो या दो से ज्यादा रावी इकड्ठे हज़ फ हों। 

४ मुनक्रत:अः वह हदीस जिसकी सनद के दरम्यान से एक या एक से ज़ाइद रावी मुख़तलिफ़ 
मक़ामात से हज़फ हों। 

% मुदल्लसः वह हदीस जिसका रावी किसी वजह से अपने उस्ताद या उस्ताद के उस्ताद का नाम 
(या तारीफ़) छुपाये लेकिन सुनने वालों को ये तास्सुर दे कि मैंने ऐसा नहीं किया सनद मुत्तसिल ही 
है हालांकि उस सनद में रावियों की मुलाक़ात और सिमा तो साबित होता है मगर मुतअल्लिक़रा 
रिवायत का सिमाअ नहीं होता। 
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7) (0 जरूर इ ज म) 
% मुर्सले ख़फ़ी: वह हदीस जिसका रावी अपने ऐसे हम अस्र से रिवायत करे जिससे उसकी 
मुलाक़ात साबित न हो। 


* मअलूल या मुअल्ललः वह हदीस जो बज़ाहिर मक़बूल मालूम होती हो लेकिन उसमें ऐसी 
पोशीदा इल्लत या ऐब पाया जाये जो उसे गेर मकबूल बना दे। इन उयूब व एलल का पता चलाना 
माहिरीने फन ही का काम है, हर शख्स के बस की बात नहीं। 

© मरदूद हदीस की किसमें राबी के आदिल न होने की वजह से: 


% रिवायतुल मुबतदिअः वह हदीस जिसका रावी बिदअते मुकफिफरा का क़ाइल व फ़ाइल हो. 
लेकिन अगर रावी की बिदअत, मुकफिफरा न हो ओर वह आदिल व ज़ाबित भी हो तो फिर उसकी 
रिवायत मोतबर होगी। याद रहे बिदअते मुकफ्फ़िरा (काफिर बनाने वाली बिदअत) से इरतेदाद. 

` लाज़िम आता है। 


*% रिवायतुल फ़ासिक्रः वह हदीस जिसका रावी कबीरा गुनाहों का मुर्तकिब हो लेकिन हदे कुफ़ को 
न पहुँचे। 

% मतरूकः वह हदीस जिसका रावी आम बोल चाल में झूठ बोलता हो और मोहददिसीन ने उसकी 
रिवायत को कबूल करने से इंकार कर दिया हो। 

४ मोज़ूअः वह हदीस जिसके रावी ने किसी मौके पर हदीस के मामला में झूठ बोला हो, ऐसे रावी 
की हर रिवायत को मौजूअ (मनघड़त) कहते हैं | 

090 मरदूद हदीस की अक्रसाम रावी के ज़ाबित न होने को वजह से: 
श मुसहफ़ः वह हदीस जिसके किसी लफ़्ज़ की जाहिरी शक्ल तो दुरूस्त हो मगर नुक़तों, हरकात या 
` सुकून वगेरह के बदलने से उसका तलफ्फुज़ बदल गया हो। 

* मक्रलूबः वह हदीस जिसके अल्फाज़ में रावी की भूल से तक़दीम व ताख़ीर वाके हो गई हो या 
सनद में एक रावी को जगह दूसरा रावी रखा गया हो। 

%* मुदरजः वह हदीस जिसमें किसी जगह रावी का अपना कलाम अमदन या सहवन दर्ज हो जाये 
और उस पर अल्फाज़े हदीस होने का शुब्हा होता हो। क्‍ 

* अलमज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद: जब दो रावी एक ही सनद बयान करें, उनमें एक सिक़ा 


और दूसरा ज्यादा सिक़ा हो। अगर सिक़ा रावी उस सनद में एक रावी का इज़ाफ़ा बयान करे तो 
उसकी रिवायत को मज़ीद फ़ी मुत्तसिलिल असानीद कहते हैं। 
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% शाज़ः वह हदीस जिसका रावी सिका हो और बयाने हदीस में अपने से ज्यादा सिका या अपने 
जैसे बहुत से सिका रावीयों की मुखालिफ़त करे (शाज़ के बिलमुकाबिल हदीस को महफूज़ कहते हैं) 


_ 5 मुन्करः वह हदीस जिसका रावी जईफ़ हो और बयाने हदीस में एक या ज्यादा सिका रावीयों की 
`. मुखालिफ़त करे (मुन्कर के बिलमुक़ाबिल हदीस को मारूफ़ कहते हैं) 
* रिवायतु सय्यिइल हिफ़्ज़: वह हदीस जिसका रावी सय्यिउल हिफ्ज, यानी पैदाइशी तौर पर 
कमज़ोर हाफिज़े वाला हो। 
% रिवायतु कस्ीरूल गफ़ला: वह हदीस जिसका रावी शदीद गफलत या कसीर गलतीयों का 
_ मुर्तकिब हो। 
श रिवायतु फ़ाहिशुल गलतः वह हदीस जिसके रावी से फ़ाश किस्म की गलतीयाँ सरज़द हों। 
*% रिवायतुल मुख़तलितः वह हदीस जिसका रावी बुढापे या किसी हादसे की वजह से याददाश्त 
खो बैठे या उसको तहरीर करदा अहादीस जाया हो जायें। 
» मुज़तरिबः वह हदीस जिसकी सनद या मतन में रावीयों का ऐसा इख़ितलात वाके हो जो हल न हो 
सके। | 
00 मरदूद हदीस की किस्में रावी के मजहूल होने की वजह से: | 
* रिवायतु मजहूलुल हालः वह हदीस जिसका रावी मजहूलुल हाल हो, यानी उसके मुताल्लिक़ 
अइम्मा-फ़न का कोई तब्सरा न मिलता हो और उससे रिवायत करने वाले कुल दो आदमी हों 
जिसके बाइस उसको शख्सीयत मालूम और हालत मजहूल ठहरती हो। ऐसे रावी को मस्तूर भी 
कहते हैं। 
*% मुबहमः वह हदीस जिसको सनद में किसी रावी के नाम की सराहत न हो। 
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® कुतूबे सिहाह : हर वह किताब जिसके मोल्लिफ ने अपनी किताब में सही रिवायात लाने का इल्तेज़ाम 
किया हो और स़ही' के लफ़्ज़ को किताब के नाम का हिस्सा बनाया हो। ऐसी किताब की रिवायात कम 
_ अज़ कम उसके मौल्लिफ के नज़दीक मही होती हैं। और अगर वह ख़ूद ही किसी हदीस को इल्लत बयान 

कर दे तो उससे उस किताब के सही होने पर हरफ नहीं आता। 

® सिहाहे सित्ता : हदीस की छः कुतूब सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबू दाऊद, सुनन नसाई, जामेअ 
तिर्मिजी और सुनन इन्ने माजा सिहाहे सित्ता कहलाती हैं। इन्हें 'उसूले सित्ता' या कुतूबे सित्ता' भी कहा जाता 
है। पहली दो किताबें 'सहीहैन' कहलाती हैं और ये सिर्फ अपने मौल्लिफीन के नज़दीक ही सही नहीं हैं बल्कि 
पूरी उम्मत के नज़दीक सेहत के आला दर्जे पर फ़ाइज़ हैं। इन पर ऐतराज़ बराए ऐतराज़ करने वाला शख्स, 
शाह वलीउल्लाह मोहद देहलवी (रह.) के बक़ौल, इज्मा-ए-उम्मत का मुखालिफ़ और बिदअती है 
जबकि आखरी चार किताबों को सुनन अरबआ कहते हैं। गो इन में जईफ़ हदीस मौजूद हैं, ताहम सही हदीसों 
की कसरत की वजह से अकसर उलमा इन्हें 'सिहाहे सित्ता' में शुमार करते हैं। 

® जामेअ : जिस किताब में इस्लाम से मुताल्लिक़ तमाम मोजूआत (मसलन अक़ाइद, अहकाम, तफ्सीर 
जन्नत, दोज़ख़ वगेरह) से ताल्लुक़ रखने वाली अहादीस रिवायत की गई हों, मसलन सही बुखारी और 
जामेअ तिर्मिज़ी वगेरह। 

® सुनन : जिस किताब में सिर्फ अमली अहकाम से मुताल्लिक अहादीस जमा की गई हों, मसलन सुनन 
अबू दाऊद। ; 

® मुसनद : जिस किताब में एक सहाबी या कई सहाबा की रिवायात को अलग-अलग जमा किया गया हो 
मसलन मुसनद अहमद, मुसनद हुमेदी। 

_ ® मुस्तख़रज : जिस किताब में मुसन्निफ किसी दूसरी किताब की हदीसों को अपनी सनदों से रिवायत करे 
जैसे मुस्तख़रज इस्माईल अला सही अलबुख़ारी। 

® मुस्तदरक : जिस किताब में मुसन्निफ ऐसी रिवायात जमा करे जो किसी दूसरे मुसन्निफ़ की शराइत के 
मुताबिक़ हो लेकिन उसको किताब में न हों, मसलन मुसतदरक हाकिम। 

® मोजम : जिस किताब में मुसन्निफ एक ख़ास ततीब के साथ अपने हर उस्ताद की रिवायात को अलग 
अलग जमा करे, मसलन मोजम तबरानी। 

® अरबईन : जिस किताब में किसी एक या मुख्तलिफ़ मौजूआत पर चालीस अहादीस जमा को गई हों, 
मसलन अरबईन नववी, अरबईन सनाई वगोरह। 

® जुज़ : वह किताब जिसमें सिर्फ एक रावी या एक मौजूअ को रिवायात जमा की गई हों, जैसे इमाम 
बुखारी (रह.) की 'जुजउ रफउलयदैन' और 'जुज़उल क़िराअति ख़ल्फूल इमाम” या इमाम बेहक़ी (रह.) 
की 'किताबुल क्रिराअत ख़ल्फूल इमाम' वगेरह। 
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6 पहला तबका सही बुखारी, सही मुस्लिम और मोता इमाम मालिक पर मुश्तमिल है। मौता इमाम 
मालिक ज़माना-ए-तालीफ के लिहाज़ से सहीहेन से मुतक़द्दिम, लेकिन मर्तबा व मकाम के लिहाज़ 
से तीसरे नम्बर पर है। इमाम मालिक (रह.) ओर उनके हम ख्याल उलमा को राय के मुताबिक 
इसकी तमाम अहादीस सही हैं। दूसरे मोहद्दिसीन के नजदीक इसकी मुनक़तञ या मुर्सल रिवायात 
(मु्तलिफ किताबों में) दीगर सनदों से मुत्तसिल हें (लेकिन सिर्फ इत्तेसाले सनद सेहते हदीस के 

लिए काफ़ी नहीं होता) 


& दूसरा तबक़ा सुनन अरब पर मुश्तमिल है। कुछ के नज़दीक मुसनद अहमद और सुनन दारमी भी 
गालिबन इसी तबके में शामिल हैं। इनके मौल्लिफीन इल्मे हदीस में बड़े विद्वान थे, सकाहत व 
अदालत ओर जन्ते हदीस में मारूफ थे। उन्होंने जिन मकासिद और शराइत को महदे नजर रखा, 
उनको पूरा करने में कोताही नहीं की। उनकी किताबों को हर दौर के मोहद्दिसीन और दीगर अहले 
इलम में बेपनाह पजीराई मिली। 


& वह मसानीद, जवामेअ ओर मुसन्नफ़ात जो सिहाहे सित्ता से पहले या उनके ज़माने में या उनके बाद 
लिखी गईं। इनके मोल्लिफीन की गर्ज महज़ अहादीस को जमा करना था। यही वजह है कि उनमें हर 
किस्म की अहादीस पाई जाती हैं। मोहद्दिसीन में गोया किताबें अजनबी नहीं, ताहम ज्यादा मारूफ 
व मक़बूल भी नहीं, चुनांचे जो अहादीस पहले दो तबक़ों की किताबों में मौजूद नहीं बल्कि सिर्फ 
इसी तबके को किताबों में पाई जाती हैं, फुक़हा ने उनका ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया और 
मोहददिसीन ने भी उनको सेहत व सिक़म, क़बूल व रद्द, और तशरीह व तौज़ीह का ज्यादा एहतिम 
नहीं किया, मसलन 'मुसन्नफ अनब्दुरज्जाक, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शेबा, मुसनद तयालिसी, बेहक़ी, 
तहावी और तबरानी वगेरह। 


@ वह किताबें जिनके मौल्लिफोन ने ज़माना-ए-दराज़ के बाद इन अहादीस को जमा किया जो पहले | 
दो तबकों को किताबों में नहीं थीं बल्कि ऐसे मजमूओं में पाई जाती थीं जिनकी (इलमी दुनिया में) 
कोई वक़अत न थीं। ये अहादीस उमूमन वाइज़ीन के इस्तेदलालात, हुकमा के अक़वाले ज़रीं और 
इस्राईली रिवायात पर मुश्तमिल हैं जिन्हें ज़ईफ रावीयों ने सहवन या अमदन अहादीसे नबविया से. 
ख़लत मलत कर दिया या किताब व सुन्नत के कुछ एहतिमालात हैं जिन्हें कुछ जाहिल सूफिया ने 
बिलमानी रिवायत कर दिया ओर उन्हें मरफूअ अहादीस समझ लिया गया या चंद अहादीस से 
जुम्ले मुन्तख़ब करके एक नई हदीस बना दी गई वगेरह। मसलन इब्ने हिब्बान की 'किताबुज 
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जुअफा' इब्ने अदी को 'अलकामिल' ओर 'ख़तीब बगदादी, अबू नुऐम असबहानी, इन्ने 
असाकिर, जोज़क़ानी, इब्ने नजार ओर दयलमी की किताब। इसी तरह 'मुसनद ख़वारज़मी' इन्ने 


जौज़ी और मुल्ला अली क़ारी की 'अलमौजूआत' वगेरह भी इसी तबके में शामिल हैं। 


6 इस तबक़े की किताबों में वह अहादीस शामिल हैं जो फुक़हा, सूफिया मुअरिँखीन और मुख्तलिफ़ 
फुनून के माहिरीन की ज़बानों पर मशहूर थीं, नीज़ वह अहादीस भी शामिल हैं जो बेदीन ज़बान . 
दानों ने कलामे बलीग से वज़अ कीं और उनके लिए सनदें भी घड़ लीं। 
© पहले और दूसरे तबके की किताबों पर मोहद्दिसीन को कामिल ऐतमाद है। इन्हें हमेशा इन 
किताबों से वाबस्तगी रही है। 

© तीसरे तबक़े की अहादीस से इस्तेदलाल करना उन माहिरीने हदीस का काम है जो रावीयों के 
हालात और हदीस के मखफ़ी इल्लतों के जानने वाले हों। उमूमन ऐसी अहादीस खूद दलील 
नहीं बन सकीं, अलबत्ता किसी मक़बूल हदीस की ताईद में पेश की जा सकती हैं। 

0 पहले दो तबकों की अहादीस की तक़वीयत में चौथे तबक़ा की अहादीस को जमा करना और 

उनसे इस्तेदलाल करना उलमा मुताख्ख़िरीन का महज तकल्लूफ है। अहले बिदअत इसी क्रिस्म 
की अहादीस से अपने अपने मज़ाहिब की ताईद में शवाहिद मुहय्या करते हैं लेकिन मोहद्दिसीन 
के नजदीक इस तबक़ा की अहादीस से इस्तेदलाल करना सही नहीं है। (मुलख्ख़स अज़ 
हुज्जतुल्लाहिल बालिगा) 

® मसादिर ओर मराजेअ का मफ़हूम : 


© मसादिर : वह कुतूब जिनमें मुसन्निफीन ने अहादीस को अपनी सनदों के साथ रिवायत किया 
_ हो। ऊपर दिये गये तबकात में जो दर्जा बंदी की गई है उनमें उमूमन मसादिर ही मुराद हैं। 
0 मराजेअ : वह कुतूब जिनमें अहादीस को मुख्तलिफ मसादिर से मुन्त्खब करके जमा किया 
गया हो। उनकी तीन किस्में है: 
१. वह मराजेअ जिनमें सिर्फ सही अहादीस को जमा किया गया है, मसलन 'अल्लूलू 
वलमरजान फ़ीमा इत्तफका अलैहिश्शैख्रान' और 'उम्दतुल अहकाम' वगेरह। | 
2. वह मराजेअ जिनमें उमूमन मुस्तनद मसादिर से अहादीस मुन्तख़ब को गई हैं लेकिन उनमें 
जईफ़ अहादीस भी मौजूद हैं, जैसे 'मिश्कातूल मसाबीह' रियाजुस्सालेहीन' अत्तरीबु 
वत्तरहीब, बुलूगूल मराम' वगेरह। 


3. वह मराजेअ जिनमें किसी मेअयार और तहक़ीक़ के बगैर बहुत से मुस्तनद ओर गैर 
मुस्तनद मसादिर से अहादीस लेकर जमा कर दी गई हों, मसलन 'कन्जुल उम्माल' वगेरह। 
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नोट : दूसरी ओर तीसरी किस्म के मराजेअ में मजकूर किसी हदीस से तहकोक़ के बगेर 
इस्तेदलाल करना दुरूस्त नहीं है। 


$ दो मक़बल अहादीस के ज़ाहिरी तआरूज़ (जाहिरी इखितलाफ़) को दूर करने की 
मुख़तलिफ़ सूरतें 

© सबसे पहले उनका कोई ऐसा मुश्तरक मफ़हूम मुराद लिया जायेगा जिससे हर हदीस पर अमल 
करना मुमकिन हो जाये ओर इस सिलसिले में उस मफ़हुम को तरजीह दी जायेगी जो किसी 
तीसरी हदीस में बयान हुआ हो या फुक़हा-ए-मोहहिसीन ने इसे बयान किया हो। 

© अगर ऐसा न हो सके तो फिर ये तहक़ीक़ की जायेगी कि आया उनमें से कोई हदीस मन्सूख तो 
नहीं है। इस सूरत में मन्सूख़ को छोड़ कर नासिख़ पर अमल किया जायेगा। 

0 अगर नस्ख़ का सबूत न मिले तो फिर एक हदीस को किसी मस्लक का लिहाज किये बगेर 
महज़ वजूहे तरजीह (फन्नी ख़ूबीयों) की बिना पर तरजीह दी जायेगी और दूसरी हदीस को छोड़ 
दिया जायेगा, मसलन कोई हदीस सेहत के आला दर्जा पर फायज़ हो या आला तबके की 
किसी किताब में मरवी हो तो कमतर दर्जे या तबके की हदीस को छोड़ दिया जायेगा ... वगेरह 
वगेरह। 

नोट : अगर मक़बूल और मरदूद हदीसों का तआरूज़ आयेगा तो वहाँ मरदूद हदीस को रद्द करके 

सिर्फ मकबूल हदीस पर अमल किया जायेगा। 
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* तारीफे किताब : सुनन अबू दाऊद हदीस के बुनियादी मराजेअ में से है। कुतूबे सित्ता (सिहाहे सित्ता) 
में सहीहेन (सही बुखारी व सही मुस्लिम) के बाद इस किताब का तीसरा दर्जा बनता है। इस किताब 
की तर्तीब मौजूअवार है। इसे इमाम अबू दाऊद (रह.) (202 हि. से 275 हि.) ने मौजूअ के ऐतबार 
से तीन हिस्सों में तक्रसीम किया है। () कुतूब, (2) अबवाब, (3) अहादीस। इस तक़सीम व ततीब 
को इस्तेलाह में 'फिक़्रही तर्तीन' या 'फ़िक़ही तबवीब' (बाब बंदी) का नाम दिया जाता है। सुनन अबू 

दाऊद की कुल किताबें 43 और कुल अहादीस 5274 हैं। 

<+ कुतूबः सबसे पहले किताब की फिक़्ही तर्तीब का लिहाज़ रखते हूए मौजूअ के ऐतबार से उनवान 
काइम किया गया है, मसलन 'किताबुत तहारत' 'किताबुस सलात' 'किताबुल अदब' वगेरह। इस तर्ज 
पर सुनन अबू दाऊद की कुल 43 किताबें बनती हैं जिनकी अलग से एक सफहे में फेहरिस्त दे दी गई है। 

< अबवाबः किताब में 'फिक्रही मौजूआत' में से हर मौज़ूअ के मुताल्लिक जेली अबवाब (अनावीन) 
दिये गये हैं, मसलन 'किताबुत तहारत के 43 ज़ैल अबवाब क्राइम किये गये हैं, इसी तरह किताबुस 
सलात वगेरह। 

< अहादीसः हर बाब और उनवान के तहत अहादीस को ख़ूबसरत मानवी तर्तीब के साथ पेश किया गया 

_ है जो हस्बे जरूरत किसी बाब में कम और किसी बाब में ज्यादा हैं। क़ारेईने किराम को जिस मसले के 
मुताल्लिक़ हदीस तलाश करनी हो, उन्हें इसी ततींब को मल्हूज रखना होगा। | 

+ अलमौजम और अत्तोहफ़ाः सुनन अबू दाऊद के अरबी हिस्से में हर किताब और बाब के शूरू में 
(अलमौजम) और आख़िर में (अत्तोहफ़ा) का लफ़्ज़ आता है जिसकी तफ्सील हस्बे जेल है। 

. 'अलमौजम' से मुराद 'अलमौजमुल मुफ्हस लिअल्फाजिल हदीस' है जो आठ जिल्दों पर 
मुश्तमिल है। ये किताब कुतूबे तिस्आा (9 किताबें) यानी सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन अबी 
दाऊद, सुनन तिर्मिज़ी (जामेअ तिर्मिज़ी), सुनन नसाई, सुनन इंब्ने माजा, मुसनद अहमद, मोता 

. इमाम मालिक और सुनन दारमी की अहादीस के मतन की माद्दे के ऐतबार से हुरूफे तहज्ज़ी का 
लिहाज रखते हूए, फेहरिस्त हैं। इसका मक्रसद हदीस के मतन की तलाश में आसानी पैदा करना है 
कि एक हदीस इन ऊपर दी गई किताबों में कहाँ कहाँ बयान को गई है। अहादीस की फेहरिस्त 
मुस्तशरेक़रीन की टीम (गैर मुस्लिम स्कॉलर) ने 922 ई. से 987 ई. तक, 65 साल के तवील 
असे में मुरत्तब की। ये फेहरिस्त आठ बड़ी जिल्दों में है। 

2. 'अत्तोहफा' से मुराद 'तोहफतुल अशराफ़ बिमारिफतिल अतराफ' है। ये किताब जमालुद्दीन अबुल 

हज्जाज़ यूसुफ अलमिज्ज़ी (रह.) ने मुरत्तब की। इसे इमाम मिज्ज़ी (रह.) ने 696 हि. से 722 
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हि. तक, तकरीबन 27 साल के तवील असें में तैयार किया। ये कुतूबे सित्ता के अलावा 
अस्सुननुल कुब्रा लिन्नसाई' और 'शमाइले तिर्मिजी' की अहादीस के मतन की फेहरिस्त है 
जिसका उसलूब सहाबा किराम, उनके शागिर्द ताबेईन, और उनके शागिर्द तबे ताबेईन के नामों के . 
हवाले से, हुरूफे तहज्जी के ऐतबार से, उनकी अहादीस को जमा करना है। इस ततींब को 
इस्तेलाह में 'मुसनद' कहा जाता है। सुनन अबू दाऊद अरबी हिस्से में 'अलमौजम' और 
'अत्तोहफ़ा' के साथ कुछ नम्बर दिये गये हैं जिनसे रहनुमाई को गई है कि ये अहादीस 
'अलमौजमुल मुफहरिस' और 'तोहफतुल अशराफ' में कहाँ कहाँ आई हैं ताकि कारी (पढ़ने 
वाला) इन किताबों को फेहरिस्त की मदद से अहादीस के दीगर मराजेअ तक बा आसानी पहुँच 

जाये। मुहक्किक़रोन को हदीस को तलाश में इन किताबों से बहुत आसानी हो गई है। 

* रक्रमुल हदीसः मुहम्मद फ॒व्वाद अब्दुल बाक़ी (रह.) ने आज से साठ सत्तर साल पहले सहीहेन और 
इन्ने माजा को अहादीस के शूरू में हदीस नम्बर का इजाफा किया ताकि अहादीस की तलाश आसान 
हो जाये। इसे अरबी में 'रक़मुल हदीस' कहते हैं। अब तक़रीबन हदीस की तमाम किताबों के शूरू में 
हदीस नम्बर का सिलसिला मिलता है। आप इन नम्बरों के ज़रिये से मतलूबा हदीस को फ़ौरन तलाश 
कर सकते हैं। 


+ सनदे हदीम़ः मोहद्दिस हदीस बयान करते वक़्त अपने उस्ताद से लेकर हर रावी-ए-हदीस को 
सहाबी-ए-रसूल तक बयान करता है, रावीयों के इस सिलसिले को 'सनद' कहा जाता है। 


* मतने हदीस़ः सनद के इडख़ितताम पर जो कलाम शूरू हो, उसे 'मतन' कहा जाता है। 


+ फ़वाइद व मसाइल: उर्दू एडीशन में हर हदीस का मफहूम वाज़ेह करने के लिए और उस हदीस से जो 
जो मसाइल निकलते हैं, उन्हें बयान करने के लिए 'फ़वाइद व मसाइल' का उनवान दिया गया है। फ़वाइद 
व मसाइल लिखते वक़्त कुर्जन मजीद और दीगर कुतूबे अहादीस से भी इस्तेफादा किया गया है जिनका 
मुकम्मल हवाला दर्ज किया गया है। कुछ औक़ात फ़वाइद के जिम्न में हदीस के नम्बर का हवाला दिया 
जाता है जिसका मकसद ये है कि आप इस हदीस नम्बर के ज़रिये से मज़ीद फ़वाइद भी देख सकते हैं। 


* तख़रीज: कारेईने किराम उर्दू एडीशन में 'तख़रीज' का उनवान भी मुलाहिजा फरमायेंगे। ये एक फन्नी 
चीज़ है जिससे भरपूर फायदा तो उलमा-ए-किराम और माहिरीने फन्ने हदीस ही सही मानों में उठा 
सकते हैं मगर इसमें हदीस की सेहत व जोअफ का हुक्म ज़रूर देखा जा सकता है कि कौनसी हदीस 
सही ओर कोनसी जईफ़ है। इस सिलसिले में चंद बुनियादी इस्तेलाहाते हदीस भी पीछे बयान की जा 
चुकी हैं जिनको पढ़ कर ज़हन नशीन करना मुफीद होगा। 
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चाल्य 


| « 
कोली हदीस फेअली हदीस तकरीरी हदीस शमाइले नबवी 


हदीसे कुदसी | मरफूअ ॒ मौकूफ मक़तूअ 


मशहूर .... मुस्तफीज़ अज़ीज़ गरीब 


गरीबे मुतलक़ गरीबे निसबी 


सही लिज़ातिही ही लिगैरिही हसन लिज़ातिही. हसन लिगैरिही 
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मुत्तफक़् अफरादे अफ्रादे सहीअला सहीअला सही अला सही अला 
अलैह बुखारी मुस्लिम शर्तिंहिमा शर्तिल बुखारी शर्ते मुस्लिम. शर्ते गैरिहिमा 


() मरदूद हदीस को किस्में-इन्क्रताओ सनद के ए से 
म ताठललचलयाक ला कलाका! 


मुअल्लक मुसल मुअज़ल मुन्कतअा मुदल्लस मुर्सले ख़फ़ी मञ्जलूल या मुअल्ल 


(2) मरदूद हदीस की किस्में-राबी के आदिल न होने की वजह से 
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रिवायतुल मुब्तदिअ रिवायतुल फासिक़ मतरूक मोजूअ 


(3) मरदूद हदीस को अक्रसाम-रावी के ज़ाबित न होने की वजह से 
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मुसहफ़ मक़लूब मुदरज अलमज़ीद शाज़ मुन्कर रिवायतु रिवायतुकसीर रिवायत रिवायतु मुज़तरिब मुअलल 
फ़ी सय्यिहल अल गफला फाहिशुल मुख़तलित 
मुत्तसिलिल हिफ्ज गलत 
असानौद 


रिवायतु मजहूलुल हाल रिवायतु मजहूलिल ऐन मुन्हम 
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तहारत के अहकाम वमसाइल 027 60022 । C4 [ग 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


क्रज़ा-ए- हाजत (पेशाब, 
पाख़ाने) के लिए लोगों से 
अलग ओर दूर होने का बयान 


() हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
` बयान करते हें: नबी (छै) जब ख़ला 
(पेशाब, पाख़ाने) के लिए जाते तो 
(आबादी से) दूर चले जाते। 

तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी: 20, 
नसाईः 7, व इब्ने माजा: 33 सह्ीह इन्ने 
खुज़ेमाः 50, हाकिमः /740. 


(2) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) 
बयान करते हैं , नबी (&) को जब पेशाब, 
पाख़ाने की हाजत होती तो (आबादी से) दूर 
चले जाते यहाँ तक कि आपको कोई न देख 
सकता। 

तख़रीजः (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 335. 
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फ़वाइद व मसाइलः दूसरी रिवायत सनदन जईफ है। ताहम पहली हदीस सहीह है, इसमें भी यही बात 
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बयान की गई है। इससे हस्बे जेल मसाइल का इस्बात होता है (१) देहात में यानी खुले इलाके में कज़ाए 
हाजत के लिए आबादी से दूर जाना ज़रूरी है ताकि किसी शख्स की नज़र न पड़े। शहरों में चूँकि बापर्दा 
बेतुलख़ला बने होते हैं, इसलिए वहाँ दूर जाने की ज़रूरत नहीं। (2) नबी (&) का मामूले मुबारक 
इंसानी और इस्लामी फितरत का आईनादार है जिसमें शर्मगाह को इंसानी नज़र से महफूज रखने के 
अलावा माहौल की सफ़ाई सुथराई के एहतिमाम का भी दर्स मिलता है और मज़ीद यह कि आबादी के 
माहोल को किसी तरह भी आलूदा नहीं होना चाहिए। (3) यह ओर इस किस्म को दीगर अहादीस 
वाजेह करती हे कि रसूलुल्लाह (&) आम इंसानी और बशरी तकाज़ों से बालातर न थे। (4) नीज आप 
हृया व वकार का अज़ीम पकर थे। (5) इन अहादीस में अस्हाबे किराम (रजि .) की बालिग नज़री भी 
मुलाहिजा हो कि उन्होंने नबी (&) की नशिस्त व बरखास्त तक के एक एक पहलू को किस दिक्कते नज़र 
ओर शरई हैसियत से मुलाहिजा किया, इसे अपने जहनों में महफूज रखा और उम्मत तक पहुँचाया। 


बाब : 2 
पेशाब के लिए (नर्म) जगह ES 
तलाश करना HESS 


(3) अबू तय्याह कहते हैं कि मुझे एक शेख .१७५ ७5 ..०५०॥ 5) ८५ 65 
ने बताया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) जब बसरा में (बहेसियत गवर्न) ४४ ४७ £ 5 EN 4 ४५:७| 
तशरीफ़ लाए तो लोग उन्हें हज़रत अबू मूसा 
अशञ्जरी (रजि.) से सुनी हुई अहादीस बयान 
करते थे.. (तो इस ज़िम्न में) हज़रत | ६ ८55 . ०» ४ ट 
अन्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) ने हज़रत क आ न के 
अबू मूसा (रजि.) के नाम एक ख़त लिखा. "४४ “0 A «४ ढ ०| 
जिसमें उनसे कुछ मसाइल पूछे चुनाँचे हजर.) ५,८; & 2:४, >« < ४! 
अबू मूसा (रजि.) ने उन्हें जवाब में लिखा: में Ce 42 कु 
एक दिन रसूलुल्लाह (७8) की मझ्यत (साथ) 5 55७ «; 55 os le a lo 
में था, तो आपने पेशाब करने का इरादा 
किया, पस आप एक दीवार की जड़ में नर्म 
मिट्टी के पास आए ओर पेशाब किया। उसके 
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सुनन अब दाऊद $ जिल्द $5898 तहारतके अहकामवमसाइल ४६258 68022 | Fr ह 73 | 


CoN? 


बाद आपने फ़र्माया, “तुममें से जब कोई :/ SAS SIS" ०0.) ००० abl ko 
पेशाब करना चाहे तो उसके लिए (मुनासिब 

नर्म) जगह तलाश कर लिया करे।'' . " ७०५ 22५2 ४४८७ ८५४ 
तख़रीज 3: (सनद ज़ईफ़) अहमद: 4/396, 

नववी, अल्मज्मूअः 2/83. 


फ़वाइद व मसाइलः () यह रिवायत अगरचे एक मज्हूल रावी (शैख) को बिना पर ज़ईफ़ है मगर 
दीगर सहीह अहादीस से यह मसला इसी तरह साबित है कि पेशाब से बहुत ज़्यादा एह्तियात़ करनी 
चाहिए क्योंकि इंसान का पेशाब नापाक है अगरचे उसका जुर्म नज़र नहीं आता। इससे बचना ओर 
तहारत हासिल करना फर्ज है। दूध पीता बच्चा या सल्सुलुल बौल का मरीज़ इस हुक्म से अलग है। 
पेशाब करने के लिए ऐसी जगह ढूँढ़नी चाहिए जहाँ से छीटे पड़ने का अंदेशा न हो। जगह नर्म न हो तो 
नर्म कर ली जाए। या ढलान ऐसी हो कि पेशाब के छींटों से आलूदा होने का अंदेशा न हो। हज़रत इब्ने 
अब्बास (रजि.) रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&।) दो क्रों के पास से गुज़रे तो फर्माया, ''इन 
दोनों कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है और बाइसे अज़ाब कोई बड़ी चीज़ नहीं, इन दोनों में से एक 
पेशाब से नहीं बचता था और दूसरा चुगलख़ोर था।'' (हीह बुखारी, किताबुल वुजू, हदीसः 28) इस 
हृदीस से मालूम हुआ कि पेशाब के छींटों से सख़त परहेज़ करना चाहिए। वह लोग जो पेशाब करते 
_ वक़्त छींटों से परहेज नही करते, अपने कपड़ों को नहीं बचाते, पेशाब करके (पानी को अदमे मौजूदगी 
में टिशू या मिट्टी वगैरह से) इस्तिंजा किये बगैर फौरन उठ खड़े होते हैं, उनके पाजामे, पतलून, सलवार 
और जिस्म वगैरह पेशाब से आलूदा हो जाते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि पेशाब से न बचना 
अज़ाब का बाइस और कबीरा गुनाह है। और इब्ने अब्बास (रज़ि.) ही से एक ओर रिवायत मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, “कब्र में ज्यादातर अज़ाब पेशाब के मामले में (त्रहारत से ग़फ़्लत बरतने 
पर) होता है, लिहाजा इससे एहृतियात़ करो।'' (सहीह अत्तगींब वत्तहींब, अल्जुज्उल अव्व्ल, हृदीसः 58) 
(2) इस्लाम दीने नजाफत और तहारत है जो कि फर्द और मुआशरे को दाखिली व ज़ाहिरी हर लिहाज 
से त़हारत व नज़ाफ़त का पाबंद बनाता है। (3) ख़ैरुल कुरून में लोग अस्हाबे इलम व फ़ज्ल से 
मसाइल मालूम कर लिया करते थे और अहादीस की तहक़ोक भी करते थे, नीज़ दीगर उलमा का 
बयानकर्दा रिवायात और फत्वे की जाँच परख का एहतिमाम भी करते थे। (4) हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन अब्बास (रजि) ने भी, बावजूद यह कि आप अहले बैत के ज़ी वजाहत फर्द ओर जलीलुल कद्र 
सहाबी थे, तहकीके मसाइल में हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी (रजि.) से मुराजिअत में कोई बाक (शर्म) 
महसूस नहीं किया। उलम-ए-हक़ की यही शान है और त़ल्बा व अवाम के लिए बेहतरीन नमूना है। 
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Ce :3 
आदमी बेतुलख़ला में दाखिल 
होना चाहे तो क्या पढ़े? 


(4) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 


रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (&.) जब | 


बैतुलख़ला में दाखिल होने का इरादा करते 
तो दर्जे ज़ेल दुआ पढ़ते... हम्माद बिन ज़ेद 
के अल्फ़ाज़ हें (अल्लाहुम्म इन्नी 
अङ्जुबिका मिनल खुबुसि वल ख़बाइस) 
ओर अब्दुल वारिस के अल्फ़ाज़ हैं 
(अङ्ज्ुबिल्लाहि मिनल ख़ुबुसि वबल 


बाइस) ''ऐ अल्लाह! में ख़बीस जिन्नों . 


ओर जिन्नियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शुअबा 
अब्दुल अज़ीज़ से (अल्लाहुम्म इन्नी 
अऊ़ज़ुबिक..) के अल्फ़ाज़ मंक्रूल हैं उन्होंने 
एक बार (अज़ज़ु बिल्लाहि...) के 
अल्फ़ाज़ बयान किये। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि वुहेब 
से (फ़ल्यतअव्वज़ बिल्लाहि) “उसे 


अल्लाह को पनाह लेनी चाहिए" के 


अल्फ़ाज़ मंक्रूल हैं। 
तख़रीज :सहीह मुस्लिमः375, सहीह बुखारी: 42 


(5) शुबा अब्दुल अज़ीज़ यानी इब्ने 
सुहेब से, बह हज़रत अनस (रज़ि.) से यही 
(मज़्कूरा बाला) हदीस नक़्ल करते हैं। उनके 
अल्फा यह हें (अल्लाहुम्म इन्नी 
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 अनन अबु दाऊद Li SOs 75 ) 
आल शुबा ह ३ Sl 4 - ५4६० 5 # - pd 
अब्दुल अज़ीज़ ने (हज़रत अनस ) a आओ. Ge iti 

"Ll RN " ०७ Es | 
एक बार (अङ्जुबिल्लाहि...) के अल्फ़ाज़ 5 ल्क 
बयान किये। "AU Sl" i ०७५ ८८55 0 
तख़रीज 5: (सनद स़हीह) तिर्मिजीः 5 


फ़वाइद व मसाइलः (7) मुहृददिसीने किराम (रहि .) की हिफाज़ते हदीस के सिलसिले में काविशों 
की दाद दी जानी चाहिए, देखिए! रसूलुल्लाह (&) के मुबारक अल्फ़ाज़ नक़्ल करने में किस कद्र 
अमानत व दयानत का सबूत देते हैं। एक उस्ताज़ ने (अल्लाहुम्म इन्नी अऴजुबिक) बयान किया है तो 
दूसरे ने जो सुना और याद रखा वही पेश कर दिया है, अल्लाहम्म इन्नी) की बजाय सिर्फ 
( अज़जुबिल्लाहि) और मुहृदिस ने दोनों के अल्फाज अलग अलग बएनिही वैसे ही याद रखे और 
बयान किये। (2) इस हदीस में ता'लीम है कि बैतुलख़ला ख़वाह घर में हो या जंगल में हर मौके पर 
कलिमात पढ़ने चाहिए। (3) ख़याल रहे कि यह अल्फाज़ बेतुलख़ला से बाहर ही पढ़े जाएँ क्योंकि 
बेतुलख्ला अल्लाह के ज़िक्र का मक़ाम नहीं है। अगर जंगल में हो तो कपड़ा उतारने से पहले यह 
अल्फ़ाज़ कह लें। (4) मुहृदिसीने किराम बयान करते हैं कि दुआ के अल्फाज़ में (अल्ख़ुबुस) को 
अगर 'बा' के ज़म्मा के साथ पढ़ा जाए तो यह (ख़बीसन) (मुज़क्कर) की जमा है। और (ख़बाइस 
खबीसतुन) मुअन्नस को। मुराद है जिन्नों में मुजक्कर और मुअन्नस अफ्राद। और अगर (ख़ुबुस) की 
बा' को साकिन पढ़ा जाए तो मनी होगा “'ऐ अल्लाह! में तमाम मकरूहात, मुहर्रमात, बुराईयों और 
गंदगियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।'' 


(6) हज़रत ज़ेद बिन अरक़म (रज़ि.) 
रसूलुल्लाह (&) से बयान करते हैं, आपने 3 35 Nb ते 
फ़र्माया, “यह बैतुलख़ला जिन्नों और £ ० >” छ / री अऋछ 
शेत्रानों के आने जाने की जगहे हैं, लिहाज़ा ५ 4 ० 4 ०7५ ६ «8; 
तुममें से जब कोई बैतुलख़ला जाना चाहेतो ६ :.:५,; iid ois 3" OE hes * 
यह कलिमात कह लिया करें (अऴज़ु- hu, eis ४७] ह. है 
बिल्लाहि मिनल ख़ुबुसि वल ख़बाइस) “में. 2५ है ८5 30४ 55] ॐ | 
ख़बीस जिन्नों ओर जिन्नियों (के शर) से ॒ SCE Ei 5 2 
अल्लाह की पनाह में आता हूँ।'' 

तख़रीज 6: (सनद हसन) सुनन इव्ने माजा: 296, 

इब्ने खुजैमाः69, इन्ने हिन्बानः।405, हाकिमः]/87 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) यह ख़बर उमूरे गैबिया में से है जो रसूलुल्लाह (&!) ने बयान की है और 
तमाम मुसलमानों पर फर्ज़ हे कि आपको दी हुई ख़बरों पर मिन व अन ओर बिला चूँ चरा ईमान लाएँ 

(2) मालूम हुआ कि इस दुआ को पाबन्दी से इंसान कई तरह की ज़ाहिरी बातिनी परेशानियों से 
महफूज रह सकता है। ओर आजकल जो घर घर में जिन्नों ओर आसेब के हमलों का चर्चा है उसके 
अस्बाब में से एक यह भी है कि लोग ख़ुद नापाक रहते हैं या इस सुन्नते मुत़हहरा के छोड़ने वाले होते 


हैं, अआज़नल्लाह मिन्हा 


बाब : 4 
क्रज़ा-ए-हाजत के वक़्त 
किब्ला रुख़ होना मकरूह है 


(7) हज़रत सलमान फ़ारसी (रजि) से 
मरवी है, किसी ने उनसे कहा कि तुम्हारे नबी 
ने तो तुम्हें सभी चीज़ें सिखाई हें यहाँ तक 
कि पेशाब पाख़ाने का त़रीक़ा भी! उन्होंने 
कहा, हाँ! बिला शुब्हा (इसमें हमारे लिए 
कोई ऐब की बात नहीं) आपने हमें पेशाब, 
पाख़ाने के वक़्त क्रिब्ला रुख़ होने ओर दाएँ 
हाथ से इस्तिंजा करने से मना किया है और 
यह कि हममें से कोई तीन ढेलों से कम में 
इस्तिंजा न करे ओर गोबर या हड्डी से भी 
इस्तिंजा न करे। 

तख़रीज 7: सहीह मुस्लिमः 262, तिर्मिज़ीः 
१6, नसाईः 4], इब्ने माजा: 36 


(8) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान 


करते हैं, रसूलुल्लाह (&>) ने फर्माया, बिला. 


शुब्हा में तुम्हारे लिए वालिद की तरह हूँ, 
तुम्हें सिखाता हूँ। जब तुममें से कोई पाख़ाने 


के लिए आए तो क्रिन्ला रुख़ होकर न बैठे 


Perret 425 > ६4% 


EAE REA NEE 


# 9९ 2 4 
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(ः a, ~ 0०2 20 


gl ES (Ms Cr Shs “४०७ 
i CD 6 EY pF gd 
४५४७ 8४५८ Sf ‘hg > oN ME 
ज# १९४ ह ६ 49 SEEM 
A ko 5७ Sel 2७ . lp 
2४ 3 hi CE es 9 oles 
£ का ग हु द ¢ 
| sl SY te 3५ bss 


0 न O ५ 


नी 
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°O 
NCD 2 20 हिट 


£ ~” ना 0 
9“ Ls 9 ~ ~ 09 (22.| 9 oe 
Cr ६ ष Us (5: | Cr 6 (ट ५: ह | 


Sherkhan 
9825 696 737 


; #285१ तहारत के अहकाम व मसाइल है ह 2000 COSA | | 77 । ; 
ओर न क़िब्ले की तरफ़ 4 करेऔरनदाएँ || ko al RAR CR आ 0। 
हाथ से इस्तिंजा करे।'' ओर नबी (७४) हुक्म , 

दिया करते थे कि (कम अज़्कम) तीन ढेले “7 “7 “* ge है 
इस्तेमाल किया करें और गोबर और हड्डी से... 35 &! #45] | |b sul 
मना किया करते थे। his V3 Gis V3 Eel Lies 
तख़रीज 8: (सनद हसन) सुनन नसाई: 40, 
इब्ने माजाः 32, 33, इन्ने खुज़ैमाः 80, इन्ने 
हि्बानः 432, मुस्लिमः 265 | . ols 23H ० 
फवाइद व मसाइलः (7) बोल (पेशाब) व बराज़ (पाख़ाने) के वक़्त जान बूझकर किन्ले की तरफ़ 
मुँह या पीठ करना बिलकुल जाइज़ नहीं है। छोटे बच्चे अगरचे गैर मुकल्लफ होते हैं मगर वालदेन या 
सरपरस्तों की जिम्मेदारी है कि इस मसले का ख्याल रखा करें। (2) इस्तिंजा में अगर तीन ढेले, इसी 
तरह टिशू पेपर इस्तेमाल कर लिये हों और तहारत हासिल हो गई हो तो उनके बाद पानी इस्तेमाल न भी 
किया जाए तो त्रहारत हर तरह से कामिल होती है। (3) इस्तिंजा के लिए दाएँ हाथ का इस्तेमाल भी 
जाइज नहीं (4) गोबर और पलीद चीज़ों से त़हारत हासिल नहीं होती। (5) हड्डी चूँकि जिन्नोंका 
खाना है इसलिए जाइज़ नहीं। दीगर खाने पीने की चीज़ों से भी इस्तिंजा जाइज़ नहीं। (6) 
रसूलुल्लाह (&.) उम्मत के लिए रूड़ानी बाप और आपकी आज्वाजे मुतहिहरात रूहानी माओं का 
मर्तबा रखती हैं। (देखिए सूरतुल अहज़ाब, आयत 6 और 40) (7) बाप के फराइज में से है कि 
अपनी ओलाद को उनको ज़िन्दगी में पेश आने वाले तमाम मसाइल बिल्खुसूस दीनी उमूर की ता'लीम 
दे यहाँ तक कि मझ्सूस मसाइल भी समझाए और नौजवान औलाद को आज़ादमंश लोगों का शिकार 
न होने दें। इसी तरह माओं के ज़िम्मे भी है कि अपनी बच्चियों को उनकी ज़िन्दगी के मख्सूस लाज़मी 
मसाइल से बिज्ञरूर आगाह किया करें। (8) अहकामे शरीअत को छोटे (सगीरा) और बड़े 
(कबीरा) में तक़्सीम करने या उनको हल्का जानने से हमेशा परहेज करना चाहिए। अल्लाह अज्ञ व 
जल्ल के तमाम अहकाम और नबी (&.) की तमाम ता'लीमात इंतिहाई अजीम और ज़ी शर्फ हैं। 
मुसलमान को इनके इख़्तियार करने या इनकी दअवत देने में मअजिरत ख़वाहाना अंदाज़ से बचकर 
फखख्रो शर्फ और शुक्र से उन पर अमल करना चाहिए, इनका इज्हार करना चाहिए और इनकी तरफ़ 
दावत देनी चाहिए जैसाकि सय्यदना सलमान (रजि.) ने किया और कहा। 


(9) हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रजि.) 5६६४ ७४ 5८5 ८3 32 ७४७ 
से मरफूअन रिवायत हे (यानी 
रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, “जब तुम 


3 


; 
sd JES 2) »५ 5४५ ." ५००८ 
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बैतुलखला में आओ तो पेशाब पाख़ाने के , ५) FR by os she ts AN oF 
वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुँह न किया करो 

बल्कि मश्रिक़ या मरिब की तरफ़ रुख कर #5 || " ४७ 43) ट (| + 
लिया करो।'' (अबू अय्यूब रजि. कहते हैं 
कि) जब हम शाम में आये तो देखा कि 
(वहाँ के) बैतुलख़ला क्रिन्ला रुख़ पर बने (६) ६,४ . " |; | । 75 ६55; 
हुए थे, चुनाँचे हम उससे मुँह फेरकर बैठते थे 


°o 2 ~ 0 
हे O~ y 2 [of al - ies] o | | Ss 9 [+] ह NE A 5a) i | 
Z क के Lo 2 ~ न ew 5 Ti 


ओर इस्तिएफ़ार करते थे। 53 LN YS EL -४ ०० ४०४५ 
तरख़रीज 9: सहीह बुखारी: 394, मुस्लिमः 264, ees Gs 35 


तिर्मिजी:ः 38, नसाईः 20-22, इब्ने माजा: 38 


फवाइद व मसाइलः (7) मदीना मुनव्वरा में किब्ला चूँकि जुनूब की तरफ़ है इसलिए उन्हें मश्रिक़ 
या मग्रिब की तरफ़ रुख़ करने का हुक्म दिया गया, लिहाजा जिन इलाकों में क्रिन्ला मर्रि या मश्रिक़ 
की तरफ़ बनता है, उन्हें शिमाल या जुनूब की तरफ़ रुख करना होगा। (2) हजरत अबू अय्यूब 
(रजि.) इस नही को आम समझते थे और शहर या जंगल में तफ्रीक के क़ाइल न थे और बहुत से 
अहले इल्म का यही मज़हब है और यही राजेह है। 


(0) हज़रत मअकिल बिन अबी Foi bebidas 
मञअक्रिल (रजि.) बयान करते हैं, ढ़ 

रसूलुल्लाह (७) ने पेशाब पाख़ाने के वक्त ८ '% | 0 ‘९ ०४ 3० “४-४ 
क्रिब्लतेन (बैतुल हराम और बेतुल ४ बढ = (८ 

| मुँह EGY kis wl oS bss 
मक़्दिस) की जानिब मुँह करने से मना SHY Ho 7 
फर्माया है। Bl bes ak A ० A 0५०: 
इमाम अबू दाऊद (रह. ) कहते हें, | अबू जेद, रो 3) EF (६ ० ) RO हि ies Fe 
बनू सअल्बा क़बीले के आज़ादकर्दा गुलाम थे।' RS CS पीट ना 
तख़रीज 70: (सनद ज़ईफ़) सुनन इन्ने माजा: ६8 ८ i 55 ४5 5 
39, फत्हुल बारी: /246 

फ़बाइद व मसाइलः यह रिवायत ज़ईफ है, शेख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसे 'मुंकर' कहा हे, ताहम 
` जिनके नज़दीक सृह्रीह है, उन्होंने इसकी तौजीह की है, जैसे अल्लामा ख़त्ताबी कहते हैं कि इस हुक्म 
की दो तौजीहात हो सकती हैं। पहली यह कि जो शख्स मदीना मुनव्वरा में बैतुल्लाह यानी ख़ाना 


Sherkhan 
9825 696 737 


हत्व 606 तार के अहकामव मसल 88 ० 79 
कअबा को तरफ़ मुँह करेगा वह लाज़िमन बैतुल मक्दिस की तरफ़ पुश्त (पीठ) करेगा। दूसरी तौजीह 
यह हो सकती है कि चूँकि बेतुल मक़्दिस भी मुसलमानों का किन्ला रहा है इसलिए उसका एहृतिराम 
भी जरूरी है और यह नहय तंज़ीही है। 


() हज़रत अझ्फ़र बयान करते हेंकिमेने ७ , 6 १ 5५ ८3 45० Gs 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) को > ys «४७ BB 
देखा कि उन्होंने अपनी सवारी क़िब्ला रू £ ५ TT ET ०४ ००४६ 
बिठाई ओर फिर उसकी तरफ़ मुँह करके :१ 2४+ ५6 , 4%। 5५% ९, , 58: 
पेशाब करने लगे। मेने कहा, ऐ अबू Te es ४5 FO 

अब्दुरहमान! क्या इससे मना नहीं किया हि FH 0.६: 4४2॥ ह 
गया है? उन्होंने कहा, हाँ! खुली फिज़ामें ८ ८57 ५ ४ ६२.४ एट ५ 
इससे रोका गया है, मगर जब तुम्हेर और , SiG 
क्रिब्ले के बीच कोई चीज़ हाइल होतो कोई ४* ५% ५ १ 0% ठ G+ 
हर्ज नहीं। 529 A 5७ Hb all ७ 20 
तख़रीज 7: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः /92, इब्ने ह 
ख़ुजैमाः 60, दारे कुत्नीः ।/58, हाकिमः ]/754 


फ़ायदाः यह रिवायत जईफ है, बशर्ते सेहत यह अमल उन हूजरात की दलील है जो बंद जगह (यानी 
बेतुलख़ला) या ओट में क़िब्ले की तरफ़ मुँह या पीठ करने को जाइज़ समझते हैं। और मअरूफ फ़िक़्ही | 
क़ायदा है कि जहाँ रसूलुल्लाह (& के सरीह फर्मान और आपके अमल में तआरुज महसूस हो वहाँ 
उम्मत के लिए मोतबर आपका फर्मान हुआ करता है, इसलिए यहाँ आपके सरीह फर्मान और फेझल 
में तआरुज़ नहीं बल्कि आपका अमल आपके लिए ख़ास और उम्मत के लिए वही फर्मान है जिसका 
बयान ऊपर गुज़रा है। या बक़ोल इमाम शाफेई (रह.) नही आम है अल्बत्ता घरों या ता'मीरशुदा 
बेतुलख़लाओं में रुसत है और बकौले इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) नहय तंज़ीही है और अमल बयाने 
जवाज़ के लिए है। बहरहाल एह्तियात इसी में है कि पेशाब पाख़ाने की हालत में क़िब्ले की तरफ मुँह 
या पीठ न की जाए। (नेलुल अवतार, जिल्द: 7, बाब नही अल्मुतखल्ली अन इस्तिक़्बालिल किन्लति 
व इस्तिदबारिहा) 


ie हि (अली FO 4s) ‘3 | 
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सुनुनु अंब दाऊद (3 AO अहकाम 
(जिल्द ( 5 22/05/0072 / Ro > 
BS, > क) NASI RIAN VIS nlc SION ' fd BET) fd CT) hd 


इस मसले में रुसत का बयान 


(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
बयान करते हैं, में (एक बार) घर की छत पर 
चढ़ा तो देखा कि रसूलुल्लाह (&) क्रज़ाए 
हाजत के लिए दो ईंटों पर बैठे हैं ओर 
आपका मुँह बेतुल मक्रिदिस की जानिब है। 
तख़रीज 2: सहीह़ बुखारी, : 45, मुस्लिमः 
266, मौत्ताः /93, 94 


(3) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं, नबी (€) ने मना 
किया कि हम पेशाब के लिए क्रिब्ले की 
तरफ़ चेहरा करें। फिर मेंने आपकी वफ़ात से 
एक साल पहले आपको देखा कि आप 
क्रिब्ले की तरफ़ मुँह करके ( क़ज़ाए हाजत 
के लिए) बैठे थे। 

तख़रीज 3: (इस्नाद हसन) सुनन तिमिंज़ीः 
9, व इब्ने माजाः 325, इन्ने ख़ुज़ैमाः 58, व 
इन्ने हिन्बानः 34, हराकिमः ।/54 


| 80, 


Ae dlls ts ss sali StI 


9 


हुए Ls Cr SLY CS 6 Rs ~ Rar 


Sos Cr 6 ¢) Ls Cr ~~ | ८ ४५०. Cr ‘) Ls 


Hb «5 <28॥ 2४ El 


as A ko Os) Sols >द 
0 9 ~ 0 i] ~ ~ 6 
MN es his oS gk ०४ 


22° ~ 


20 2 °, (55 5 ~ 20 25 ~ 3 (55 
6 4 - 


ee At, £ (5 
5) sd ies ०७ el (४-४ *2र्की 
$5 
ob A 3८ yE bE 22४८ 
ies bes ule al oko dl 55 
है EF Ns © | हिल ५2 | 3 Ee ala) | 


] 2 9 
is ~ | ०” 0 
कक 
® 
+ rd 


नी 


र (| ° Rd प्र ~ 2 [ हु शक 96] © | 


फ़ायदा: इन अहादीस से इस्तिदलाल किया जाता है कि घरों में ता'मीरशुदा बेतुलख़लाओं में बेतुल्लाह 
की तरफ़ पीठ करना जाइज़ है जबकि इस मसले की तमाम अह्वादीस से राजेह यही मालूम होता है कि 
इससे बचा जाए जैसाकि हृदीस नम्बर के फ़वाइद व मसाइल में गुजरा है। तफ़्सील के लिए मुँहीहिज़ा 
हो (अर्रोज़तुन नदिया शरह अदुुर्ल बहीत, बाब तर्कल इस्तिक़्बालि व इस्तिदबारिल क़िब्लति) 
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< 


तहारत के अहकाम वमसाइल ३४5३ 5 5 ६४१०5 ह 8 । 


१:94 SAT) Cred «६९११५ 


Cod igen IS 


{ यन अबु दाऊद 4 जित्द- 000 
SSTOZTISTO Ye STOATS STORIES जच 
बान : 6 


क़ज़ाए हाजत के वक़्त कपड़ा 


उतारने का अदब 34५० ४:५2 


(१4) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) KS Es ०४ i i Eis 
बयान करते हैं, नबी (&) जब क़ज़ाए हाजत _ 


FE, ९० aE 
७ ® > 
का इरादा करते तो जब तक ज़मीन के क़रीब lo 


` न हो जाते अपना कपड़ा न उठाते थे। I है| ७४ ४०७ 4४४ Lo (| 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस... १) ७० 554 5 45 &: ) &७ 
को अब्दुस्सलाम बिन हर्ब ने अअमश से और _५ ८; EN 45 ॥5 55 ४ ०७ 


उन्होंने | हज़रत अनस हे 9 शा ° ~” - 
न्होंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) से gd ४ ४59) 
रिवायत किया है, मगर यह सनद जईफ है। 2 


तख़रीज 4: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहकीः oD + : 


]/96, तिर्मिज़ीः 4 ob Es sis 
4 a £ 


फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है ताहम बेहतर यही है कि इंसान को अकेले में भी ड़रियाँ (नंगा) होने में 
बहुत ज़्यादा एह्तियात॒ करनी चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तआला इस बात का ज्यादा हकदार है कि 
उससे हया को जाए 


बाब : 7 
क्रज़ाए हाजत के दोरान हा 

बातचीत मकरूह (मना) है 4८ ५०) 0-०2 

(5) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) ` ७5% 65 .3 5८८ ll KS Es 

कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (६४) को सुना, .. र लि हि ne 

आप (छै) फ़मति थे, “दो शख्स इस तरह. ५ 2 0 7% ४# ४2४ 


` पाख्ाने के लिए न निकलें कि वह अपनी : ०८ ८? ५% ६ 55 2 ८ ६ 
शर्मगाहें खोले पाख़ाना कर रहे हों और बातें 


PET ९7% 
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सुजन अबु दाऊद | ६05084 तहारतकेअहकामवमसाइल ४% | 82 ¢: 
भी किये जा रहे हों, बिला शुब्हा आ is Eis 06 has gl is JG 
अज़ व जलल इस बात पर नाराज़ होता हे।'' ५ ह ४ 
हैं हु a dls ll doa 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस - ~ 
को सिर्फ इक्रिमा बिन अम्मार ने मुस्नद बयान ए | 3७००० ठ Cr 
किया है। 53 5 40 5७ 5४:७८ Lg < 
तख़रीज 5: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः is ue FE Ee 
342, नसाई: 32, 33, इन्ने ख़ुजेमाः 77, व इन्ने Fi 29 0G," ४४५ 
हिन्बानः 737, हाकिमः /757, तब्रानीः 7286. 2४८ fs Ys 


फ़ायदा: यह रिवायत अगरचे सनदन ज़ईफ है लेकिन दूसरी सहीह रिवायात से क़ज़ाए हाजत के बक़्त 
एक दूसरे के सामने अपनी शर्मगाहे खोलने और बाहम बातचीत करने की मुमानिअत साबित होती है 
जैसे हदीस है।” मर्द, मर्द की शर्मगाह और औरत, औरत की शर्मगाह को तरफ़ न देखे।'' (सहीह _ 

मुस्लिम, अल्ह्रैज, हृदीसः 338) दूसरी हृदीस में है एक शख्स रसूलुल्लाह (&|) के पास से गुज़रा 
जबकि आप पेशाब कर रहे थे, उसने आपको सलाम किया लेकिन आपने सलाम का जवाब नहीं 
दिया। (सहीह मुस्लिम, अल्हैज़, हृदीसः 370) हालाँकि सलाम का जवाब देना ज़रूरी है, उसके 
बावजूद आपने जवाब नहीं दिया। इससे मालूम हुआ कि जब सलाम का जवाब देना पसंद नहीं, तो 
दूसरी बातें करना किस तरह जाइज होगा? ग़ालिबन इसी वजह से कुछ उलमा ने अबू दाऊद को जरे 
बहस हदीस को सही लि गैरिही करार दिया है। (मुलाहिजा हो, अल्मौसूअतुल हृदीसिया, मुस्नद अल्इमाम 
अहमद, : 77, हृदीसः ]30, स॒हीहुत्तगीबः /75) 


बाब: 8 


पेशाब करते हुए सलाम का 
जवाब देना? 


(6) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) 
कहते हैं, (एक बार) नबी करीम (&) पेशाब 
कर रहे थे कि एक शख़्स आपके पास से 
गुजरा, उसने आपको सलाम किया, तो 
आपने सलाम का जवाब नहीं दिया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हें कि हजरत. 


YEE 5S gh 3५-८० ४४.७ 
Fb Glib ६5 Md i) ++ ४-७ 
rl oS UL ७४ Gis CF Sal 
RUDI DAN ० ४) » CRN 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


PR 


सुननु अबु दाऊद ई जिल्द4 ® 6565 
अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) ओर दूसरों से 
रिवायत को गई हे नबी (&।) ने(फारिग होकर) 
तयम्मुम किया और फिर उसके सलाम का जवाब 
दिया।'' 
तख़रीज 6: सहीह मुस्लिमः 370, तिर्मिजीः 90, 
नसाईः 37, इब्ने माजाः 353, मुसन्नफ़ः 8/435 


(7) हज़रत मुहाजिर बिन कुन्फुज़ (रजि. ) 
से रिवायत हे कि वह नबी (&.) के पास से 
गुज़्रे ओर आप पेशाब कर रहे थे। उन्होंने 
सलाम किया तो आपने जवाब न दिया यहाँ 
तक कि आपने वुजू किया (और जवाब 
दिया) ओर मअ्जज़िरत करते हुए फ़र्माया, 
''मुझे यह बात नापसंद आई कि त़हारत के 
बगेर अल्लाह तआला का जिकर करूँ।'' 

रावी को शक है कि आप (&-) ने (अला तुहरिन) 
कहा था या (अला तहारतिन) (मअनी दोनों का 
एक ही है।) 

तख़रीज 7: (इस्नाद ज़ईफ़) सुनन नसाई: 38, 
इब्ने माजा: 350, इब्ने ख़ुज़ेमाः 206, इब्ने 
हिब्बानः 789, हाकिमः ]/67, 3/479 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) यह रिवायत एक दूसरे तरीक़ से आती है और वह सहीह है, उसमें सिर्फ 
यहाँ तक बयान है कि नबी (&) ने उसके सलाम का जवाब नहीं दिया। (सहीह मुस्लिम, हृदीसः 370) ' 


इसलिए अबू दाऊद की हदीस नम्बर 7 का अगला हिस्सा कि आपने वुजू किया... 


. यह सही नहीं, 


` इसलिए यह बात तो सही साबित हुई कि पेशाब पाखाना करते हुए सलाम का जवाब न दिया जाए 
लेकिन यह कहना सही नहीं होगा कि सलाम का जवाब या अल्लाह का जिक्र वुजू के बगैर जाइज 
नहीं। (2) इससे यह बात भी मुस्तफाद (फ़ायदा) होती है कि क़जाए हाजत के लिए बैठे हए शख्स को 


सलाम न किया जाए। 
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त्क. तहारत के अहकाम व मसाइल 8 E84 


Nt १७७५... ५ । 3 Find, %ऋष"े:. 


जुनु अबु दाऊ #4 


वाब : 9 


Es sire), 


तहारत के बगेर अल्लाह 


5 है ७ हज हा (454 
तआला का ज़िक्र करना yb ४ 0७८40! 


(१8) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा | :१ ७55,५५4] ११ 45० ७४६७ 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि Hg 2७ ६७ wf Sl 
रसूलुल्लाह (&.) हर वक़्त अल्लाह तआला HA ह इड 
का जिक्र किया करते थे। 5 «9०३७ ८ : हद | ५9 - AEE Cs 


Al ko all i 5५७४ IG SE 
तखरीज 78 : सहीह मुस्लिम: 373, तिर्मिज़ीः sk 0 Fe 
3384, इब्ने माजाः 302, बुख़ारीः /407, i (अटल नरल्ल डा जद 


2/4, अहमदः 6/278 UE 


फ़ायदा: किसी भी मुसलमान मर्द हो या औरत किसी हाल में भी अल्लाह ताला के ज़िक्र से 
गाफिल नहीं रहना चाहिए (सिवाए बैतुलख़ला वगैरह के) .बावुजू हो या बेवुजू, ताहिर हो या जुंबी। 
कुरआन मजीद भी अल्लाह का ज़िक्र है मगर हालते जनाबत में तिलावत नाजाइज़ है। छ़वातीन को भी 
अय्यामे मझ्सूसा में आम जिक्र अज्कार की पाबंदी करनी चाहिए। मगर उनके लिए कुरआन मजीद 
की तिलावत के मसले में इख्तिलाफ है। इमाम मालिक, त़ब्री, इब्नुल मुंजिर, दाऊद और इमाम 
बुखारी (रह.) का मैलान ऊपर वाली हृदीस की रोशनी में यह है कि मुबाह और जाइज़ है। बिल्खुसूस 
ऐसी ख़वातीन जो कुरआन मजीद की हाफिज़ा हों या उलूमे शर्या के दर्स व तदरीस से जुड़ी हुई उनके 
'लिये ये तञ्जत्तुल (छोड़ना) हारिज होता है। जबकि जनाबत का हृदस बहुत मुखतसर वक़्त के लिए 
होता है। अगरचे हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी है कि वह जुंबी के लिए भी तिलावत में कोई 
हर्ज नहीं समझते थे। तफ्सील के लिए देखिए (सहीह बुखारी व फत्हुल बारी, किताबुल हेज, बाब 
तक़्ज़िल हाइजुल मनासिक कुल्लहा...) 
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सुननुअबु वद भ जिल्क। #8४5 5 तहात के अहकाम व मसाइल _ 


बाब :0 
ऐसी अंगूठी जिसमें अल्लाह 


का ज़िक्र कंदा हो, बेतुलख़ला 
में ले जाना 


(9) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं, 
नबी (&) जब बेतुलख़ला जाते तो अपनी 
अंगूठी उतार लिया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस 
मुंकर है, (यानी सिक्रात की रिवायत के ख़िलाफ़ 
है) जबकि मअरूफ़ सनद यूँ है, अन इन्ने जुरैज 
अन ज़ियाद बिन सअद, अन जोहरी, अन अनस 
बिन मालिक (रजि.) कि नबी (&) ने चाँदी की 
अंगूठी बनवाई फिर उसे उतार दिया... ऊपर वाली 
पहली हदीस में वहम हम्माम का हुआ है और इसे 
सिर्फ हम्माम ने रिवायत किया है। 

तख़रीज 9: (सनद ज़ईफ़) सुनन इन्ने माजाः 
303, तिर्मिज्ञीः 746, नसाई: 5276 
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फ़ायदा: असल रिवायत इस तरह हे कि रसूलुल्लाह (&) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई और फिर उसे 
उतार दिया। गोया बेतुलख़ला में जाते वक़्त अंगूठी उतार देने की रिवायत जईफ़ है। ताहम अदब व 
एहृतिराम का तक़ाज़ा है कि ऐसी अंगूठी या किताब वगैरह, जिसमें अल्लाह का नाम हो, बैतुलख़ला में 
ले जाना मुनासिब नहीं है। मज्कूरा बाला सनद के मुंकर होने की वजह यह है कि हम्माम ने हदीस का 
लफ़्ज़ रिवायत करने में सिक्रात की मुखालिफत की है और इस मतन को एक दूसरी हृदीस के मतन के 


साथ ख़लत मलत कर दिया है। 
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EEE. 
बाब :]7 


पेशाब से ख़ूब अच्छी तरह 
. पाक होने का बयान 


(20) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नबी करीम (&,) दो क़ब्रों के पास 
से गुज़रे तो आपने फ़र्माया, “इन्हें अज़ाब 
दिया जा रहा है ओर इन्हें किसी बहुत बड़ी 
बात में अज़ाब नहीं दिया जा रहा है। रहा यह 
शख्स! तो यह पेशाब से न बचता था और 
यह (दूसरा) तो यह चुगलख़ोरी किया करता 
था।'' फिर आपने खजूर को एक ताज़ा 
टहनी मँगवाई, उसे दो हिस्सों में चीरा और 
हर दो क्रब्रों पर एक एक को गाड़ दिया ओर 
फ़र्माया, ' “उम्मीद हे कि इनके सूखने तक इन 
के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ रहेगी।'' 

हन्नाद के अल्फाज़ (यस्तन्ज़िह) ' पेशाब से नहीं 
बचता था।' की बजाय (यस्ततिरु) “पर्दा न 
करता था”' हैं। 

तख़रीज 20: सहीह बुखारी: 6052, मुस्लिमः 
292, तिर्मिजी: 70, नसाई: 3, व इब्ने माजा: 347 
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फवाइद व मसाइलः (7) रसूलुल्लाह (&) अल्लाह अज़ व जलल ही के बताने से ऐसी ख़बरें दिया 
करते थे। फर्माया (वमा यन्तिकु अनिल हवा. इन हुव इल्ला वहयुंय्युहा) (नज्मः 3 से 4) “वह अपनी 
ख्वाहिश से कुछ नहीं कहते। जो कहते हैं वही (मैसेज) होती है उन पर नाज़िलकर्दा।' (इस हृदीस से 
कुछ लोग यह मसला अख़ज़ करते हैं कि नबी करीम (&.) गेब जानते थे, हालाँकि उमूरे गैब के बारे में 
असल बात यह है कि यह अल्लाह तआला का ख़ास्सा हैं, उन्हें अल्लाह तआला ही जानता है, इर्शाद 
बारी तआला है (व इन्दहू मफातिहुल गेबि ला यञ्जलमुहा इल्ला हुव व यञ्जलमु मा फिल्बरिं वल बहुरि 
वमा तस्कुतु मिंव्वरक़्तिन इल्ला यअलमुहा वला हन्बतिन फी जुलुमातिल अजिव्वला रत्बिन वला 
याबिसिन इल्ला फी किताबिम्‌ मुबीन) (अल्अन्आमः 59) “और उसी के पास गेब की कुँजियाँ हैं 
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"यबु दाऊद (| जिल्द #8 55६४ तहारतके अहकामवमसाइल ६5९5४58 ०१५5८ 8 87 7 
जिनको उसके सिवा कोई नहीं जानता और उसे जंगलों और दरियाओं को सब चीज़ों का इलम है और 
कोई पत्ता नहीं झड़ता मगर वह उसको जानता है और ज़मीन के अंधेरों में कोई दाना ओर कोई हरी या 
सूखी चीज़ नहीं मगर किताबे रोशन में (लिखी हुई) है।”' ओर फर्माया, “'ऐ पैगम्बर (&)! कह दीजिए 
कि जो लोग आसमानों और ज़मीन में हैं अल्लाह के सिवा गेब को बातें नहीं जानते और वह यह भी 
नहीं जानते कि वह कब (जिन्दा करके) उठाये जाएँगे।'” (नम्लः 27/65) अल्बत्ता अल्लाह तआला 
अपने रसूलों में से जिसको चाहता है, गेब की जिस बात पर चाहता है ख़बर कर देता है। इशदि बारी 
तला है, (वही) गेब की बात जानने वाला है और किसी पर अपने गेब को जाहिर नहीं करता, हाँ! 
जिस पैगम्बर को पसंद करे तो उसको गेब की बातें बता देता है और उसके आगे और पीछे निगहबान 
मुक्रर कर देता है।'' (जिन्नः 72/26, 27) और फर्माया, “कह दीजिए कि मैं कोई अनोखा रसूल 
नहीं आया और में नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या सुलूक 
किया जाएगा? में तो उसी को पैरवी करता हूँ जो मुझ पर वही आती है और मेरा काम तो साफ साफ 
(खुल्लम खुल्ला) डराना है।' (अहक्राफः 46/9) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से मरवी मशहूर 
हदीस में है कि जब हज़रत जिब्रईल (अ.) ने नबी (६0) से क्रियामत के बारे में पूछा तो आपने फर्माया 
उसके बारे में मस्ऊल को साइल से ज्यादा इल्म नहीं है।'' (सहीह बुखारी, किताबुल ईमान, बाब 
सुआलु जिब्रईलन्नबी (&।) अनिल ईमान.., हृदीसः 50, सहीह मुस्लिम, अल्ईमान, हृदीसः 8) फिर 
आपने जिन्रईल (अलैहि.) को क्रियामत की चंद निशानियों के बारे में ज़रूर बतलाया इससे भी मालूम 
होता है कि नबी (&.) को बस उतना इल्मे गेब था जितना कि अल्लाह तआला ने आपको मालूम करवा 
दिया था, उसी के बारे में आपने बवक्ते ज़रूरत बताया, गेब के बाक़ी उमूर जिनके बारे में अल्लाह 
तआला ने आपको नहीं बताया, उनके बारे में आप (&) को इलम न था। (2) पेशाब से तहारत हासिल 
न करना, या उसके छींटों से न बचना, या पर्दा न करना यानी बरसरे आम पेशाब पाख़ाना करने के लिए 
बेठ जाना अज़ाबे कब्र का बाइस है। (3) चुगलख़ोरी को भी आम सी बात नहीं समझना चाहिए बल्कि 
यह भी बहुत बड़ा गुनाह ओर अज़ाबे कब्र की वजह है। (4) रसूलुल्लाह (&)-) का क्रों पर छड़ियाँ 
रखने का अमल आप ही से मझ्सूस है। आपके बाद सहाबा (रजि.) में से किसी ने भी यह अमल नहीं 
किया, अब जो लोग करते हैं एक बिदअत के मुर्तकिब होते हैं। 
(2) जनाब उस्मान बिन अबी शेबा ६८5 ६१5 | 53 5५४ ७5 
कहते हैं कि हमें जरीर ने मंसूर के वास्त्रे से 5 | 
मुजाहिद से बयान किया है, उन्होंने इब्ने ८” '#ै५०७ ७४ ० ७ 7 
अब्बास (रजि.) से मरफूअन उसके हम oi ० EL 
मञ्जनी रिवायत बयान की हे। जरीर (रह.) ने No rh 2 


Sherkhan 
9825 696 737 


७८28४: ५ ८४४५ 


सुनुनु अबु दाऊद }4 जित्द- | । beeen 
कहा (काना ला यस्ततिरु मिन बोलिही) 


ओर अबू मुआविया (मुहम्मद बिन | 


ख़ाज़िम) के लफ़्ज़ हैं (काना ला यस्तंजिहु 
मिन बौलिही) 
तख़रीज 27: सहीह बुखारी: 26 


_ तहारत के अहकाम वमसाइल ६ 


sala GS At 


Fa ETFS ii 88 र 
५5 Hid ४ 3७ " ४७ ४७६८. ०.५ 


2 02 ७०» +, le ” 
" 0 ८" ४49७० ४ ०७३ . "Ss 


फ़ायदा: (ला यस्ततिरु) का ज़ाहिर मअनी है कि “'पर्दा न करता था।' और यह भी कहा जा सकता है 
कि “वह अपने और पेशाब के बीच कोई चीज़ आड़ न करता था ताकि वह उसके जिस्म ओर कपड़ों 
को न लगे।”' इस तरह दोनों लफ़्ज़ मअनवी तौर पर एक ही मफ्हूम के हामिल हैं। 


(22) हज़रत अब्दुरहमान बिन हसना 
(रज़ि.) कहते हैं कि में ओर अम्र बिन आस 
नबी (४)) के पास गए, उसी दौरान आप 
बाहर निकले ओर आपके पास (चमड़े की) 
एक ढाल थी, आपने उसी से पर्दा किया और 


फिर पेशाब किया। हम (में से कुछ) ने कहा | 


कि देखो ऐसे पेशाब कर रहे हैं जैसे कि 
ओरत (छुपछुपाकर) पेशाब करती है। यह 
बात आपने सुन ली, आपने फ़र्माया, ''क्या 
तुम्हें मालूम नहीं कि बनी इस्राईल के एक 
शख्स का क्या हाल हुआ था? उनको अगर 
पेशाब लग जाता था तो वह उस हिस्से को 
काट डालते थे। उस शख्स ने अपनी क्रोम 
को उस काम से रोक दिया तो क्रब्र में अज़ाब 
दिया गया।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मंसूर ने अबू 
वाइल से उन्होंने अबू मूसा (रजि.) से इसी हृदीस 
में यह लफ्ज कहे (जिल्द अहृदिहिम) “अपने 
चमड़े को काट देते।'' जबकि आसिम ने अबू 
वाइल से, उन्होंने अबू मूसा से, उन्होंने नबी (&-) 


Ss pH GE EY ES 
Gl Els ८७ 4-७ Sl oD | 2४६ 
4 दही है ४ | 2 
FR EF pag लेक 
5 ०५५ al lst Gls ८४८ Lg, 
"es. 
SE I solo ८४ ४ ir: 
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से यह लफ्ज़ कहे, (जसद अहृदिहिम) “अपने .।.., ०७ 4|| ० ८) ०“ ५५ 
जिस्म को काट देते।'' 
तख़रीज 22: (सनद ज़ईफ़) सुनन नसाई: 


30, इन्ने माजाः 346 


फ़ायदाः (कत मा असाबहुल बोल) ''जिसको पेशाब लगता था, उसे काट देते थे।' इसमें इन्हाम है 
कि किस चीज़ को काटते थे? अबू दाऊद की दूसरी रिवायात में से एक में (जिल्द) चमड़े” का ओर 
दूसरी में 'जसद' 'जिस्म' का जिक्र है। जसद के लफ्ज़ को शैख़ अल्बानी (रह.) ने जईफ़ अबू दाऊद | 
में मुंकर कहा है और जिल्द से मुराद चमड़े का लिबास मुराद लिया गया है जो पहना जाता है। इस तरह 
काटे जाने वाली चीज़ जिस्म का हिस्सा नहींबल्कि लिबास (कपड़ा या चमड़ा) होता था जिसे पेशाब 
लग जाता था, सहीह बुखारी को रिवायत से भी इसी की ताईद होती है जिसके अल्फ़ाज हैं (इज़ा 
असाब सोब अहृदिहिम करज़हू) (बुखारी, अल्वुजूउ, हृदीसः 226) ''जब उनमें से किसी के कपड़े 
को पेशाब लग जाता तो वह उसे काट देता था।” इससे हस्बे जेल बातें मुस्तफाद होती हैं () इस्लाम 
हमेशा से त़हारत व पाकोज़गी का दाई रहा है। बनी इस्राईल में यह अहकाम इंतिहाई सरत थे। जिस 
बदबख़्त ने लोगों को इस अम्रे शरई की मुखालिफत पर उभारा था, उसे कब्र में अज़ाब दिया गया। 
(2) अल्लाह ओर उसके रसूल (&ँ।) को इताअत से रोकना, उसमें तहरीफ करना या तावीले बातिल 
से उसे मुहमल (बेमानी). करार देना हराम और शक़ावत (बदबख़ती) का काम है और ऐसा शख्स 
अज़ाबे इलाही का मुस्तहिक़ है। 


बाब :2 अरनाठजक 
_ खड़े होकर पेशाब करना ONES ०५ I, 


(23) हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) बयान करते || १९ 25०5 , ५ ८ (०४७ 5 
हैं “'रसूलुल्लाह (&) एक क्रोम के कूड़े के शशि 
एक ढ़ेर पर आए और खड़े होकर पेशाब ८% “*+- ४-85 ८ “£ ४-७ 3७ 
किया। फिर आपने पानी मँगवाया ओर 
(वुज़ू किया, उस वुज़ू में आपने) अपने 
मोज़ों पर मसह किया। ४७ ABS ६७ bb ७6 ks 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (उनके भ अ आ न i FE 


ER 2४] SEE 


शैख ) मुसदृद ने कहा कि रावी हदीस हजरत 
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उज अबु ब 2) ot र तहारत के अहकाम व 4२538 नः od कल कि GEE हे (90, 9 0 Sa 

हुजैफ़ा (रज़ि.) ने कहा कि (उस मौके पर) में ८:८५ ५७, ८5 # ४५७ 0५8 , 5 ib, 


आपसे दूर हटने लगा, तो आपने मुझे बुलाया यहाँ... ,, ... मम 
तक कि मैं (आपके क़रीब आ गया और) आपके ५७ २५८८ ५७ 538 &| ४७ . 4८४ 5 


पीछे ऐड़ियों के पास खड़ा हो गया। Wi ES ves id is 

तख़रीज 23: सहीह बुखारीः 224, मुस्लिमः 

273, तिर्मिजीः 3, नसाईंः 8, 26, 28, इन्ने | i 
` माजाः 305 | 


फ़वाइद व मसाइलः () मालूम हुआ कि जरूरत के मौके पर खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ है 
बशर्तेकि छींटे पड़ने का अंदेशा न हो। चुनाँचे इस हदीस के पेशे नजर हजरत उमर ओर ज़ेद बिन 
साबित (रजि.) से मंकूल है कि खड़े होकर पेशाब करना जाइज़ है लेकिन सुन्नत यह है कि आदमी 
बैठकर पेशाब करे क्यों कि हजरत आइशा (रजि.) से मरवी है, “जो शख्स तुम्हें यह बयान करे कि 
नबी करीम (७) खड़े होकर पेशाब किया करते थे तो उसकी बात की तस्दीक़ न करो क्योंकि 
आप (€!) तो हमेशा बैठकर ही पेशाब किया करते थे।'' (जामेअ तिर्मिजी, अत्तहारत, बाब मा जाअ 
फिन्नही अनिल बौल काइमन, हृदीसः 2, व सुननुन्नसाई, अत्तहारतु, हृदीसः 29) इमाम तिर्मिजी 
(रह.) फमति हैं कि इस मसले में सबसे ज्यादा सही रिवायत यही है और फिर बैठकर पेशाब करने में 
पर्दापोशी भी ज्यादा है और आदमी पेशाब के छींटों से भी ज्यादा महफूज रहता है। आजकल मॉडर्न 
क्रिस्म के लोग, जो मग्रिब (पश्चिमी सभ्यता) की नक़्काली में हद से बढ़ चुके हैं, होटलों और पाको 
में खड़े होकर पेशाब करते हैं और उसमें फर महसूस करते हैं, हालाँकि हर मामले में गेरों को नक़्क़ाली 
करना सरासर हृदीसे रसूल के ख़िलाफ है। अल्लाह तआला हमें सुन्नते नबवी पर अमल पैरा होने को 
तौफ़ीक अत्रा करे और अंग्रेज की और गैर मुस्लिमों को नक़्क़ाली से बचाए। (2) नीज़ यह भी मालूम 
हुआ कि कुछ हालात में लोगों के क़रीब भी पेशाब किया जा सकता है। 
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बाब :]3 
इंसान रात को किसी बर्तन में 


पेशाब करे ओर फिर उसे अपने 
पास पड़ा रहने दे 


(24) हज़रत उमेमा बिन्ते रुक्रेक्रा (रज़ि.) 
रिवायत करती हैं, नबी (&) के पास लकड़ी 
का एक प्याला था, जो आपकी चारपाई के 
नीचे रखा होता था। आप रात को उसमें 
पेशाब कर लिया करते थे। 

तख़रीज 24: (हसन) सुनन नसाई: 32, इब्ने 
हिन्बानः 423, हाकिमः /67 


6! 


SNS 44.22.) 
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फ़ायदाः बीमारी, सर्दी या किसी दूसरे उज़्र की बिना पर इंसान किसी बर्तन में पेशाब कर ले और बाद 


में उसे बाहर गिरा दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। 


बाब: 4 


वह मक्रामात जहाँ पेशाब 
करना मना हे 


(25) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं, नबी (&.) ने फर्माया, ''लअनत के 
दो कामों से बचो।'' सहाबा (रज़ि.) ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (६४)! लअनत के 
वह कौनसे दो काम हें? आपने फ़र्माया, 
''जो लोगों के रास्ते में या उनके साये में 
पाख़ाना करता हे।'' 

तख़रीज 25: सहीह मुस्लिम: 269 
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dies LN FLAS PF OCR AT TANF VAP vD ८: 


सुजुन अब दाऊद जिल्द | DE की तह्ारत के अहकाम वमसाइल 88 6 ह CTE: | 92 | ४ 
(26) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रज़ि.) ने १? 55 6 572 ८5 Sol ७४४५ 
बयान किया कि स्सूलुल्लाह (&) ने ५2८ 55 ४६.७5 ५ 2 sd 


फ़र्माया, “'लख्नत के तीन कामों से बचो। wg EU Gl ४७ ४6४७ sls 
(यानी) पानी के घाट पर पाख़ाना करने से, ,.. ५ £ , आप is 38 
ऐन रास्ते में या (लोगों के) सायेमें।'' | duds sof bubs 
तख़रीज 26: (सनद ज़ईफ़) सुनन इन्ने माजा beg ale bl oko A ds 
BoRr Ren IF 2०,७; 3) ७ SN SYN Ge 

"Ns yi) 


फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। अल्बत्ता सहीह हदीस यह है, दो लअनत वाले कामों से बचो, 
एक यह कि आम गुज़रगाह में पाख़ाना किया जाए। दूसरा, यह कि लोगों को साये वाली जगह में यह 
काम किया जाए। (स्रहीह मुस्लिम, हृदीसः 269) इस हदीस से यह इस्तिदलाल सही है कि घाट समेत ऐसी 
तमाम जगहों पर बौल व बराज़ (पेशाब पाखाना) करना सही नहीं जिससे दूसरे लोगों को तकलीफ हो। 


बाब: ]5 


गुस्लख़ाने में पेशाब का मसला 


2८८22] I न 5 मु 
(27) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुफ्फल ८ ७८% “5 > 5 ८: 5 ४-७ 


(रज़ि.) रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह (७). ६६५ 5:४७ , 57 5 ७४ १७ ,5)० 
ने फ़र्माया, ''तुममें से कोई शख्स गुस्लख़ाने | 


of of 
so Fo | Cr ६ gone | J (39 TE Yor | yt ‘ per 


ss न करे कि बाद में वह वहीं So ५६ cl a xs ८: 
अहमद रिवायत करते हैं, “फिर वह वहीं वुज़ू करेगा, rhs 44 go ५) Log ८४७ JG. 
क्योंकि अक्सर वस्वसे उसी से पैदा होते हैं।'' A i Foie (2 #-४ (५६४ 2 
तख़रीज 27: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजा: 304, POE 5७ 43 Lb CENCE 


तिर्मिजीः 2, बुखारी: 8/588, इन्ने हिब्बानः 252 
हाकिमः ]/]67, ]85 


फायदा: यह रिवायत जईफ है अल्बत्ता हदीस सही है जो इसी के हम मअनी है। 
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TN 


( 28) हुमेद हिम्यरी, झब्दुरहमान के 5८ ०2७) ४४.७ oy ty sl Ess 


माहबज़ादे, कहते हैं कि में एक साहबसे _ २] 2१5 ६८ ४0 ५९८ ८ 5: 
मिला जो रसूलुल्लाह (&) की सोहबत से 


फ़ैज़ याफ़्ता थे जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा ks aha a6 a Ee 
(रज़ि.) आपकी मोहबत में रहे थे, उन्होंने ७ ४० * ^! ८-० po 
बयान किया, ''रसूलुल्लाह (8) ने मना 50 ५,८) ८6.06 22 + 
फ़र्माया कि हमारा कोई शख्स हर रोज़ कॅँघी {56 isl bass; ® ०.३ uke bl ko 
करे या अपने गुस्लख़ाने में पेशाब करे।'' eas 3 
३.5 Ls? “~ 2 6५१२ 

तख़रीज 28: (सनद हीह) सुनन नसाईं: 239 | हु क 
फ़ायदाः (१) गुस्लख़ाने में पेशाब से बचना ही अफज़ल है ख़वाह वो कच्चा हो या सीमेन्ट ओर चिप्स 
वगैरह से बना हो क्योंकि आप (&) ने उससे मना किया है। पेशाब के लिए जगह अलग बनी हुई हो तो 
कोई हर्ज नहीं। अल्गर्ज़ तहारत में बद एहतियात्री की वजह से वस्वसा लाहिक़ हो सकता है। (2) हर 
रोज़ कँघी से मना करने की वजह यह है कि आम दुनियादारों की तरह जाहिरी टीपटाप का बहुत ज्यादा 
एहतिमाम नहीं होना चाहिए जैसे कि अरबों का आम मामूल था कि वह बाल लम्बे रखते थे, अल्बत्ता 
सादा अंदाज़ में कँघी से बालों को बराबर करना कि इंसान बा वक़ार नज़र आए, इंशाअल्लाह मुबाह है। 

आम मफ्हूम में कँघी करने को भी मुह॒द्दिसीने किराम ने नही तंजीही पर महमूल किया है। बहरहाल 
` मकसद यह है कि इंसान अपनी जाती ज़ेबो जीनत को रोज़ाना का मअमूल न बनाए जैसे कि हमारे घरों में 
यह मुसीबत दर आई है कि हृम्माम में आईना, कँघा , तेल व इत्र, दरवाज़े पर आईना कँघा ओर डेसिंग 
मेज वगैरह सजे रहते हैं। किसी सही हदीस से यह साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह (&) हर रोज़ दो बार 
कॅघी करते थे। (3) हदीस शरीफ में वारिद हुक्म मर्दों के साथ साथ औरतों के लिए भी है। अगरचे 
जेबो जीनत उनके लिए एक एतिबार से मत्लूब है मगर उसमें भी ऐतिदाल ज़रूरी है, न यह कि इंसान हर 
वक़्त अपनी जाहिरी और मस्नूई अफ्जाइशे हुस्न ही पर लगा रहे। 


| SL 6} 
मुमानिअत SSE 


(29) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सर्जिस ८% 5५.4 7 2 5 40 i ४४५ 
( रजि. ) से मक्रूल हे कि नबी (|) ने बिल व ४ ५; ५ EF ९० , | se ४ Lis ¢ { 
में पेशाब करने से मना किया है। लोगों ने 22% 0: 


बाब:6 | 
बिल में पेशाब करने की 
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ुनुनअबु दद 4 जिल्क। #९55६१ तहारतके अहकामवमसाइल क 57202: है! 


NHN र CTTES | 94) Pd 

क़तादा (रह.) से कहा कि बिल में पेशाब ०» «॥ 0,८; 5 “> १ ll ६८ 
क्यूँ मकरूह व मम्नूअ ~ तो ५ कहा, Hl ENE pls ke all 
कहा जाता हे कि उनमें जिन्न रहते हें। 3 J oo 95 ५ ei UG 38 
तख़रीज 29: (सनद ज़ईफ़) सुनन नसाईः 34, र Shas &॥ ७ 5७ 3७ 2 
हाकिमः /86 TR EN 448 


फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ़ है। ताहम एह्रतियात इसी में है कि बिलों में पेशाब न किया जाए, क्योंकि 
बिलों में बिल्ड़मूम मूजी (तक्लीफ़देह) जानवर भी होते हैं तो उनमें पेशाब करने से कोई नुक्सान भी 
पहुँच सकता है इसलिए खुले माहौल को छोड़कर किसी बिल या सूराख़ को पेशाब करने के लिए 
इस्तेमाल करना कोई अक्ल व दानिश की बात नहीं है। 


बाब : 7 029॥0,6: ५ ५. €7% 


बेतुलख़ला से निकलकर इंसान 
क्या पढ़े? 


(30) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा ८5७ ४७६७ ..5४॥ 2५5० ८: 3: ४-७ 

(रज़ि.) बयान करती हैं, नबी करीम (&.) 
जब बैतुलख़ला से फ़ारिग होकर निकलते 
तो कहते, (गुफ्रानक) ''ऐ अल्लाह! मैं तेरी 


0 ~+ 2 oO 
४ eg GF Sloe] ४४०७ cid 


5 * (9 
८4-८० Ls ‘| Cr ८४0० > ८) 


बझ्शिश चाहता हूँ।'' ake ko Cl 0 is 2) 
तख़रीज 30: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिजीः 7, "Gl 2. E5 | RCI 


इब्ने माजाः 300, इन्ने ख़ुज़ेमाः 90, इन्ने हिन्बानः 
447, इब्नुल जारूदः 42, हाकिमः /]85 
फ़ायदा: इसके अलावा और भी दुआएँ आई हैं, मगर यह हदीस और दुआ, दीगर दुआओं के मुकाबले 
में, सनद के ऐतिबार से ज्यादा क़वी है। अल्लामा ख़त्ताबी इस दुआ की हिक्मत यह बताते हैं कि चूँकि 
यह वक़्त अल्लाह के जिकर के बगैर गुजरता है इसलिए इस पर इस्तिग्फार को ता'लीम दी गई है। 


EYE 
"lps 
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 बाबः:१8 
इस्तिंजा में शर्मगाह को दाएँ 
_ हाथ से छूने की मुमानिअत 


(3) हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) कहते हैं 
कि अल्लाह के नबी (४४) ने फ़र्माया, ''जब 
तुममें से कोई पेशाब करने बैठे तो अपने 
जकर (ख़ास हिस्से/प्राइवेट पार्ट) को अपने 
दाएँ हाथ से न छूए। ओर जब कोई पाख़ाने 
के लिए आए तो दाएँ हाथ से इस्तिंजा न करे 
ओर जब कुछ पीये तो एक साँस में न 
पिये।'' 

तख़रीज 37: सहीह़ बुख़ारीः 53, 54, 
मुस्लिमः 267, तिर्मिजीः 5, नसाईः 24, 25, 
इब्ने माजाः 3]0 
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फवाइद व मसाइलः (7) जब इस्तिंजा जेसी अहम ज़रूरत के वक़्त दाएँ हाथ से शर्मगाह को छूना 
या उसे पकड़ना मना है तो आम हालात में और ज्यादा बचना चाहिए। औरतें भी इसी हुक्म की पाबन्द 
रहें। (2) कोई चीज़ पीने का शरई अदब यह है कि उसे तीन साँस में पिया जाए। 


(32) हज़रत हफ्सा ज़ोजा नबी (&!) बयान 
करती हें नबी (80) अपना दायाँ हाथ खाने 
पीने और पहनने (जैसे कामों) में इस्तेमाल 


किया करते थे ओर बायाँ हाथ उसके : 


अलावा दूसरे कामों में। 


तख़रीज 32: (सनद हसन) सुनन हाकिम 
4/09 
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CENEEISK | जिल्द-। | | ROL _ तहारत के अहकाम व मसाइल | EN GAG) i हु ऐ | 96 | 
फ़वाइद व मसाइलः यह हृदीस दलील है कि दाएँ हाथ को फ़ज़ीलत हासिल है। एक रिवायत में 
नाफ़ेअ हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, “बाएँ हाथ से 
किसी से कोई चीज़ पकड़े न बाएँ हाथ से कोई चीज़ पकड़ाए।' (सहीह मुस्लिम, बाब आदाबुत्तआम 
वश्शराबु व अहकामहुमा, हृदीसः 2020) इस मामले में लोग एह्तियात नहीं करते और चीज़ लेते 
ओर देते वक़्त बाएँ हाथ को इस्तेमाल करते हैं, हालाँकि खाने पीने की तरह चीज़ लेते और देते वक़्त 
भी सिर्फ दायाँ हाथ इस्तेमाल करना चाहिए। रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, ''तुममें से कोई भी बाएँ हाथ 
से खाये न पिये, इसलिए कि शैतान बाएँ हाथ से खाता ओर बायें हाथ से पीता है।” (सहीह मुस्लिम, 
किताबुलअश्रिबा, बाब आदाबुत्तआम वश्शराबु व अहकामहुमा, हृदीसः 2020) इससे मालूम हुआ 
कि बाएँ हाथ से खाना पीना शैतानी काम है लेकिन बदकिस्मती से बहुत से मुसलमान फिरंगियों की 
नक़्क़ाली में बड़े फख़ से बाएँ हाथ से खाते पीते हैं, हालाँकि काफिरों के साथ मुशाबिहत करने पर 
निहायत स्त वईद है। रसूलुल्लाह (&) के सामने एक शख्स ने बाएँ हाथ से खाया तो आपने उसे 
फर्माया, “'दाएँ हाथ से खा।' उसने कहा, में इसकी ताक़त नहीं रखता। आपने फर्माया, “तू न ही 
ताक़त रखे।'' उसे सिर्फ तकब्बुर ने ऐसा करने से रोक दिया था। इस हदीस के रावी फमाति हैं उसके बाद 
वह शख्स अपना दाहिना हाथ मुँह की तरफ़ उठा ही नहीं सका। (सहीह मुस्लिम: 202) इस हदीस _ 
से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (&) ने उसके लिए जो बद्‌ दुआ की वह क़बूल हो गई, इसलिए बाएं 
हाथ से खाना पीना बहुत सख्त गुनाह है। नजाफत और सफाई का तकाज़ा भी यही है कि खाने और 
पीने के लिए सिर्फ दायाँ हाथ ही इस्तेमाल किया जाए क्योंकि इस्तिन्जा वगैरह के लिए बायाँ हाथ 
इस्तेमाल करने का हुक्म है तो जिस हाथ से इंसान अपनी गंदगी साफ करता है, उस हाथ से खाना पीना 
कितना मअयूब है। ऐसी पाकीजा आदात व अत्रवार को मअमूले जिन्दगी बनाने के लिए अपनी 
औलाद में शुरू से ही इन आदात का एहतिमाम ओर इल्तिज़ाम करना चाहिए ताकि शरई आदाब का 
हामिल नेक और सालेह मुआशरा तश्कील पा सके। 

(33) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा आइशा 55.36 ८९ ६१ ८5 ४ ४४ 
सिहीक़रा (रज़ि.) का बयान है कि 
रसूलुल्लाह (&,) का दाहिना हाथ वुज़ू और 
खाने (जैसे कामों) के लिए (मख़्यूस) था “४५ & “| ० ५ (४! 
और बायाँ हाथ ख़ला में इस्तिंजा और दीर , |: ५॥ । ० 4] ५,27 4 256 256 
मकरूहात वगैरह में इस्तेमाल करते थे। 63 hs lh 
तख़रीज 33: (सनद ज़ईफ़) अहमदः is क Cs) (हक 
6/265, ये हदीस बयान की जा चुको हैः 32 . 3) ८४ 5७ ७३ ANd ५४४ 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


calc 2८05 


सुजन अंबु दाऊ} जित्द- | 07 
(34) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) नबी (४8) से (एक दूसरी सनद से 
भी) ऊपर वाली हदीस के हम मञ्जनी 
रिवायत करती हैं। 

तख़रीज 34: (सनद ज़ईफ) अहमदः 
6/265, नववी फी रियाजिस्सालेहीनः 722, 
देखिए हृदीस नं: 33) 
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फ़ायदाः हदीस 33 और 34 ज़ईफ हैं। ताहम हदीस 32 सहीह है और इससे यह मसला साबित है 


जेसाकि इसके फ़वाइद को तफ्सील गुज़री। 
Ee :9. 


कज़ाए हाजत के वक़्त पर्दा 
करना 


(35) सय्यदना हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) 
नबी (&.) से रिवायत करते हें कि आपने 
फर्माया, “जो शख्स सुर्मा लगाये तो बेजोड़ 
सलाइयाँ लगाए जिसने ऐसा किया तो बेहतर 
किया ओर जिसने न किया उस पर कोई हर्ज 
नहीं ओर जो इस्तिंजा करने में ढेले इस्तेमाल 
करे, उसे चाहिए कि ताक़ अदद ले, जिसने 
ऐसा किया तो बेहतर किया और जिसने न 
किया उस पर कोई हर्ज नहीं और जिसने कुछ 
खाया ओर फिर तिनके से ख़िलाल किया तो 
चाहिए कि मुँह के रेज़ों को फेंक दे ओर जो 
कुछ अपनी ज़बान से साफ़ करे तो वह 

निगल ले, जिसने क्या खूब किया ओर 
जिसने न किया उस पर कोई हर्ज नहीं ओर 


जो पाख़ाने को आए तो चाहिए कि कोई 
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८४५७० ४ 


सुन्नु दाऊद जिल्द-। | t bees oe 


आड़ ले ले, अगर कुछ न पाये तो रेत की ढेरी 
ही बना ले ओर उसकी तरफ़ पीठ कर ले, 

बिला शुब्हा शैत्रान बनी आदम के सुरीनों 

के साथ खेलता हे, जिसने ऐसा किया बहुत 
अच्छा किया और जिसने नहीं किया तो उस 
पर कोई हर्ज नहीं।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 


को अबू आसिम ने सौर से रिवायत किया तो रावी. 


का नाम.... हूसैन हिम्यरी बताया (न कि 
हिन्रानी) और अब्दुल मलिक बिन सब्बाहू ने 
रिवायत किया तो कहा अबू सईद अल्ख़ैर (न कि 
सिर्फ अबू सईद) 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि अबू सईद 
अल्खैर नबी (&) के सहाबा में से थे। 

तख़रीज 35: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजाः 
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फ़ायदा: यह रिवायत ज़ईफ है। इसमें जो बातें दूसरी अहादीस से साबित हैं, वह क़ाबिले अमल हैं। 


दीगर बातों पर अमल करना जरूरी नहीं। 


BE 20. 


वह चीज़ें जिनसे इस्तिंजा मना है 


(36) शैबानी क्रित्बानी रिवायत करते हैं 
कि मस्लमा बिन मुखल्लद ने (जो .कि 
अमीर मुआविया रजि. की तरफ़ से मिम्न में 
गवर्नर थे) हज़रत रुवेफ़िझ बिन साबित 
(रज़ि.) को ज़ेरीं (नीचे) मिस्र को जानिब 
अपना नाइब मुक्रर किया। शेबान कहते हैं 
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कि हम जनाब रुवैफ़िअ बिन साबित के 
साथ कूमि शरीक से अल्क़मा, या अल्क़मा 
से कूमि शरीक की जानिब चले, उनकी 
मुराद अल्क्राम है, तो हज़रत रुवेफ़िअ बिन 
साबित (रजि.) ने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (४8) के ज़माने में हममे से कोई 
अपने भाई की कमज़ोर सी सवारी ले लेता, 
इस शर्त पर कि जो कुछ भी ग़नीमत में से 
मिलेगा, उसमें से आधा मालिक के लिए 
ओर आधा हमारे लिए होगा। और फिर ऐसा 
भी होता था कि (माल की तक़्सीम में) 
किसी को तीर का फल मिलता, किसी को 
उसके पर और किसी को उसकी लाठी। फिर 
उन्होंने बयान किया कि मुझे 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ''ऐ रुवेफ़िअ! 
उम्मीद है तुझे मेरे बाद लम्बी ज़िन्दगी 
मिलेगी, तो तुम लोगों को बता देना कि जो 
अपनी दाढ़ी को गिरह लगाए या ताँत बाँधे 
या जानवर के गोबर या हड्डी से इस्तिंजा करे 
तो मुहम्मद (&) उससे बरी हैं।'' 

तख़रीज 36: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 5070 
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फवाइद व मसाइलः () इस्तिंजा में गोबर और लीद का इस्तेमाल हराम है क्योंकि यह सब जिन्नों 
का खाना हैं। (सुनन अबी दाऊद, अत्तहारतु, हदीसः 39) (2) शराकत का कारोबार जाइज़ है। (3) 
मुश्तरक चीज़ ख़वाह कितनी ही मामूली हो उसे हिस्सेदारों में तक़्सीम कर लेना चाहिए बशर्तेकि उसके 
अज्जा (पार्ट्स) काबिले इस्तिफादा हों और वह चीज़ जाया न होती हो। (4) दाढ़ी को गिरह लगाना 
जाइज़ नहीं जैसे कि अज्मी करते थे और अब सिख करते हैं या ऐसे अंदाज़ में घट देकर रखना कि बाल 
घुँघराले हो जाए या देखने वालों को छोटी नज़र आए, वल्लाहु आ'लम। (5) कुछ लोग जानवरों को 
तात इस गर्ज़ से बाँधते थे कि नज़र न लगे और यह मफ्हूम भी हो सकता है कि गैर मुस्लिमों की तरह 


जुन्नार बाँधना नाजाइज है। 
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सुन उडु दाऊद जिल्द #6 ४ 
(37) हज़रत अआब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने मज़्कूरा 
बाला हदीस बयान की जबकि वह (अबू 
सालिम) उनके साथ बाबे अल्यून के क्रिले 
पर मोर्चाबन्द थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अल्यून का 
क़िला इलाका फुस्तात में पहाड़ पर वाक़ेअ था। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि 
(गुजिश्ता हदीस में मज्कूर) शैबान क्रित्बानी वह इब्ने 
उमय्या है और उसकी कुन्नियत अबू हुजैफा है। 
तख़रीज 37: (सनद सहीह) 


(38) सय्यदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) कहते हैं कि हमें रसूलुल्लाह (&.) ने 
हट्टी या मींगनी से इस्तिंजा करने से मना 
किया था। 

तख़रीज 38: सहीह मुस्लिमः 263 


(39) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(रजि) कहते हें कि जिन्नों का एक वफ़्द 
रसूलुल्लाह (&.) की ख़िदमत में हाजिर हुआ 
और उन्होंने कहा, ऐ मुहम्मद (&)! अपनी 
उम्मत को मना फर्मा दीजिए कि वह हड्डी या 
गोबर या कोयले से इस्तिंजा न करें, क्योंकि 
अल्लाह अज्ज व जलल ने उनमें हमारा रिज़्क़ 
रखा है। चुनाँचे नबी करीम (&) ने हमें उनसे 
रोक दिया। 

तख़रीज 39: (सनद हसन) बेहक़ी: /409, 
दारे कुत्नीः /55, 56 


तहारत के अहकाम व मसाइल . i 
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सुनन अबु दाऊद 4 जिल्क। #६5654 तहारत के अहकाम व मसाइ 


pT :2 
ढेलों के साथ इस्तिंजा करना 


(40) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) से रिवायत हे, वह कहती हें कि 
रसूलुल्लाह (७४ ने फ़र्माया, ''जब तुममें से 
कोई पाख़ाने के लिए जाने लगे तो अपने 
साथ तीन ढेले ले जाया करे, उनसे इस्तिंजा 
कर लिया करे। बेशक यह उसके लिए 
किफ़ायत करेंगे।'' 

तख़रीज 40: (हसन) सुनन नसाई:ः 44, 
दारेकुत्नीः /54, 55 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) हिदायत है कि रफ हाजत के लिए बैठने से पहले तहारत हासिल करने 
का इंतिज़ञाम कर लिया जाए। मुम्किन है बरमौक़ा कोई चीज़ मुहैया न हो लिहाजा गैर मोअतबर 
मक्रामात पर नल को पहले देख लिया जाए कि आया उसमें पानी भी है या नहीं। (2) ढेले का हुक्म 
साइल के बहू होने को मुनासिबत से है ओर यह है कि तीन ढेलों से इस्तिंजा पानी से किफ़ायत करता 


है। आजकल टिशू पेपर इसकी जगह इस्तेमाल होते हैं। ताहम अफज़लियत पानी ही के इस्तेमाल में हे। 


(47) हज़रत ख़ुज़ेमा बिन साबित (रज़ि.) 

कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) से इस्तिंजा के 
बारे में पूछा गया तो आपने फर्माया, “तीन 
ढेलों से (इस्तिंजा करे), उनमें गोबर न हो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू 
उसामा और इब्ने नुमैर ने भी हिशाम बिन 
उर्वा से ऐसे ही रिवायत किया हे। 

तख़रीज 47: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजा: 

35, मुस्लिमः 262 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


सुनन अबु दाऊद है जिल्द-। | हा, 


DO RN IRRAT VON PNA rd 


SPO CTE | 02 ; 02 $ 


फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम सहीह़ हदीस में गोबर और हड्डी से इस्तिंजा को मुमानिअत 
साबित है। (सहीह मुस्लिम, हदीस: 262) गालिबन इसीलिए शेख़ अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है। 


कुल : 22 


इस्तिंजा का बयान 


(42) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि (एक बार) 
रसूलुल्लाह (७४) ने पेशाब किया तो हज़रत 
उमर (रजि.) पानी का लोटा लिये आपके 
पीछे खड़े हो गए। (फ़राग़त के बाद) आपने 
पूछा, उमर! यह क्या हे? उन्होंने कहा, यह 
पानी हे कि आप इससे वुज़ू फर्मा लें। आपने 
फ़र्माया, ''मुझे यह हुक्म नहीं हे कि जब भी 
पेशाब करूँ ( तो साथ) वुज़ू भी करूँ। अगर 
मैंने ऐसे क्या तू (उम्मत के लिए) सुन्नत बन 
जाएगी।'' 

तख़रीज 42: (सनद ज़ईफ़) सुनने इब्ने माजा:327 


EYEE 22% 


JG OS (४२ 3०% (४.७५ C न als 
Cr al us ‘+ i | =| ~ AR | Gs] 
IG SE tS ol ty ५० | 
505 abs ५० Ul ko al J 
८ ७ ७ " dsb ८.७ 3.5. dis xs 
"G.I." 


Es 5 (५7 5 20 ५४६४ Sis 


~ 


, " ६० 256] 


फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम हर वक़्त बावुज़ू रहना, एक अच्छा अमल है। लेकिन 


वाजिन नहीं है। 


A :23 


पानी से इस्तिंजा करना 


(43) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&.) एक बाग में 
दाखिल हुए, एक गुलाम आपके साथ था, 


उसके पास लोटा था ओर वह हममें से छोटी 
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उम्र का था तो उसने उस बर्तन को बेरी के 
पास रख दिया, आप जब हाजत से फ़ारिग 
हुए तो हमारे पास तशरीफ़ ले आए और (उस 
मोक़े पर) आपने पानी से इस्तिंजा किया था। 
तख़रीज 43:सहीह बुख़ारी:।52 व मुस्लिमः270 


(44) सय्यदना अबू हुरैरा (रजि) नबी (छ) 
से बयान करते हें कि यह आयते करीमा 
(फ़ीहि रिजालुंय्- युहिन्बून अय्यतत्रहहरू) 
(तोबाः 708) ' इसमें ऐसे लोग हें जो पाक 
रहने को पसंद करते हैं।'' अहले कुबा के बारे 
में नाज़िल हुई थी। हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि वह लोग पानी से इस्तिंजा 
करते थे तो उनके बारे में यह आयत उतरी। 
तख़रीज 44: (हसन) सुनन तिर्मिजीः 300, 
इब्ने माजाः 357, इन्ने माजाः 355, वगैरुह्‌ः 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल (7) पानी से इस्तिंजा करना अफज़ल है। ढेले और पानी दोनों को जमा करना 
ओर ज्यादा अफज़ल है। (2) नो उम्र बच्चों से ख़िदमत ली जा सकती है (3) तहारत अल्लाह को 
बहुत पसंद है ओर ताहिर लोग अल्लाह के महबूब होते हैं (4) अल्लाह तआला की मुहब्बत हासिल 
करने के लिए जाहिरी व बातिनी तहारत का इल्तिजाम करना चाहिए। 


«0४2 SiS 02° 


बाब: 24 
इस्तिंजा के बाद आदमी अपना 
हाथ ज़मीन पर रगड़े 


(45) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) कहते हैं. ८; 
कि नबी (४8) जब खला (रफ़्ओे हाजत) के 
लिए जाते तो में आपके लिए प्याले या Ri 
छागल में पानी ले आता और आप उससे ८% 7: £! % ८ ० ४-४ 
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सननबु दाऊद 4 जित्क। #8 56३ 
इस्तिंजा कर लेते। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, वकीअ की 
हदीस में है फिर अपना हाथ ज़मीन पर रगड़ते, 


फिर में आपके पास (पानी का एक) और बर्तन | 


लाता तो आप उससे वुज़ू करते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अस्वद बिन 
आमिर की रिवायत (वकीअ की रिवायत के 
मुकाबले में) ज्यादा कामिल है। 

तख़रीज 45: (सनद हसन) सुनन नसाईः 50, 
इन्ने हिब्बानः 38. 
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फ़ायदाः कच्ची जगहों पर इस्तिंजा करने के बाद हाथ को ज़मीन पर रगड़कर मज़ीद (और ज्यादा) 
साफ़ कर लेना मुस्तहब है ताकि बू का शाइबा भी न रहे और जहाँ मिट्टी मयस्सर न हो वहाँ साबुन 


उसका कायम मकाम होगा। 


| | * 25 
मिस्वाक का बयान 


(46) हज़रत अबू हुररा (रजि.) 
रसूलुल्लाह (४9) की तरफ़ निस्बत करते हुए 


बयान करते हें कि आपने फर्माया, “अगर _ 


अहले ईमान के लिए मशक़्क़त न होती तो 
में उन्हें नमाज़े इशा को ताख़ीर से पढ़ने ओर 
हर नमाज़ के वक़्त मिस्वाक करने का हुक्म 
देता।'' 

तख़रीज 46: सहीह़ मुस्लिमः 252, सहीह बुखारीः 
887, 7240, नसाईः 7, व इब्ने माजाः 287 


(47) हज़रत ज़ेद बिन ख़ालिद जोहनी 
(रज़ि.) कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&.) 
को सुना आप फ़माति थे, “अगर मेरी उम्मत 
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सुजुन अंबु दाऊद ४ | जिल्द- | । #28884 तहारतके अहकामवमसाइल #0684 CTFES 2 { 405 | 05 | 
के लिए मशक्कत न होती तो में उन्हें हर # 3 डर | ५ 5 ee | ~ || cs he 
नमाज़ के वक़्त मिस्वाक का हुक्म देता।'' Ei as , tL 

हैं मैते हर Cr A) CS ५० | eS Cr 
अबू सलमा कहते हैं चुनाँचे मैंने देखा कि आला . | 2 के ही 
हज़रत ज़ेद (रज़ि.) मस्जिद में बैठे होते थे. 4४ ८६० १४ <५- । Ed 
और मिस्वाक उनके कान पर रखी होती थी, (८ ६5 | 95 " बक 
जैसे किसी मुंशी का क्लम उसके कान पर 


होता हे, तो जब नमाज़ के लिए उठते 
मिस्वाक कर लेते। 
तख़रीज 47: सुनन तिर्मिजीः 23. 


(48) मुहम्मद बिन यहया कहते हैं कि मैंने 
अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से कहा कि 
(तुम्हारे वालिद) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) 
वुज़ू से हो या बेवुज़ू, वह हर नमाज़ के लिए 


(पाबन्दी से) वुज़ू करते हैं, उसकी क्या. 


वजह है? तो उन्होंने जवाब दिया कि मुझे 
अस्मा बिन्ते ज़ेद बिन ख़त्ताब ने बताया कि 
अब्दुल्लाह बिन हंज़ला बिन अबी आमिर ने 
उसे बताया कि रसूलुल्लाह (७) को (पहले 
पहल) हुक्म दिया गया था कि हर नमाज़ के 
लिए वुज़ू किया करें, ़वाह पहले वुज़ू से हों 
या बेवुज़ू। मगर जब उन्हें मशक़्क़त हुई, तो 
हुक्म दिया गया कि हर नमाज़ के लिए 
मिस्वाक किया करें। चुनाँचे इब्ने उमर 
(रज़ि.) समझते थे कि उनमें हिम्मत हे 
लिहाज़ा वह हर नमाज़ के लिए नया वुज़ू 
करते थे। 
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सुनन अब दाऊद 4 | जित्द- | । pee 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इब्राहीम 
बिन सञ्द ने मुहम्मद बिन इस्हाक़ से रिवायत 
करते हुए (अब्दुल्लाह को बजाए) उबेदुल्लाह 
बिन अब्दुल्लाह कहा है। 
तख़रीज 48: (सनद हसन) ` अहमदः 
5/225, इन्ने ख़ुजैमाः ।5, हाकिम अला शर्ते 
मुस्लिमः /56 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


(५१९७८) (५० ERO ९% CANAAN NTT AC NT BAD Se [ 406 | दर 


FS Casas है 06 ) 
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फ़ायदा: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) का रसूल (६0. को पैरवी ओर इबादत का शौक़ 
इंतिहाई दर्ज का था इसी बिना पर वह एहतिमाम से वुजू की तज्दीद किया करते थे जो बड़े सवाब और 


फजीलत वाला अमल हे। 


बाब : 26 


मिस्वाक कैसे की जाए? 


(49) जनाब अबू बुर्दा (रह.) अपने 
वालिद (हज़रत अबू मूसा अशञ्जरी रजि.) 
से रिवायत करते हैं कि हमं रसूलुल्लाह (छ) 
के पास आपसे सवारी त़लब करने आए तो 
मैंने देखा कि आप अपनी जुबान पर 
मिस्वाक कर रहे थे। यह मुसद्दद की रिवायत 
के अल्फ़ाज़ हैं। 

और सुलेमान की रिवायत में यह अल्फ़ाज़ हें 
कि में नबी (&) के पास आया, आप 
मिस्वाक कर रहे थे और आपने अपनी 
मिस्वाक जुबान के किनारे पर रखी हुई थी 
और आपसे 'इहइह' की आवाज़ निकल रही 
थी जैसे कि उब्काई आ रही हो। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मुसददद ने 
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सुनन अब दाऊद जिल्द #९४९४६ तहारतके अहकामवमसाइल \#2 5 58 6502॥:72 | "है १07 | 
कहा कि हृदीस लम्ब्री थी मगर मेंने उसे मुछतसर EE" ०६ ४४ 
कर दिया है। ड़ | 
तख़रीज 49: सहीह बुखारीः244, मुस्लिम ०४ ४४% 065 3-० 06 535 6 
254, नसाई:3 525 


फ़ायदा: इसमें बयान है कि नबी (&) मिस्वाक करने में मुबालगे से काम लेते थे और आप सिर्फ दाँत 
ही नहीं बल्कि अपनी जुबान, हलक के क़रीब तक मिस्वाक से साफ किया करते थे। 


Fe 27} 


बाब: 27 
इंसान किसी दूसरे की मिस्वाक 


SENG 
इस्तेमाल करे...? f 


Eels 
न कक । 


(50) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा व dom fd ios 
_ (रज़ि.) कहती हें कि रसूलुल्लाह (&> | 

मिस्वाक कर रहे थे ओर आपके पास दो 
शख्स थे। उनमें से एक बड़ा (और दूसरा :४| ५५८) 5७ £46 5८ ५० 4 
छोटा) .था। (उसी वक़्त में) आप पर | १५४; ०५५०; 2६५८ ०५०३ 4०० all ls 
मिस्वाक की फ़ज़ीलत के बारे में वही की कि 
गई और यह कि आप यह (मिस्वाक) बड़े ५ १5५ ५ 7 ७४ >7 ४-४! 


Lis ~ 5 9 2 
‘rs 6 B95 De ? 5 ‘+ ९ A>) | ~ 


~ 
| 


को दे दीजिए। MN hel." ;८४ MN Ls 
तख़रीज 50: (सनद हीह) अहमदः 2/38 ` , BS 


फ़वाइद व मसाइल (१) मालूम हुआ कि जब किसी को कोई चीज़ देनी हो तो बड़ी उम्र वाले को 
फ़ोक़ियत दी जाए बशत्रैकि तर्तीब से न बैठे हों।-अगर ततींब से बैठे हों तो दाएँ तरफ़ वाले का हक़ ऊपर 
(पहले) होगा, ख़वाह छोटा ही हो। ऐसे ही बातचीत करने और राह चलने में भी बड़ी उम्र वाले को 
अव्वलियत दी जानी चाहिए। (2) कोई अपनी इस्तेमाल शुदा मिस्वाक दूसरे को दे तो उसके इस्तेमाल 
कर लेने में कोई हर्ज नहीं और ज़ाहिर है कि धोकर ही इस्तेमाल होगी। मगर नई तहज़ीब के दिलदादा 
(शौकीन) लोगों को उससे घिन आती है। और यह उनकी शरीअत से नावाक़फ़ियत की दलील है। 
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बाब: 28 
मिस्वाक धोने का बयान 


(52) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) फ़र्माती हें कि नबी (&) मिस्वाक 
कर रहे होते थे ओर मुझे इनायत करते कि में 
उसे धो दूँ, मगर में पहले उसे अपने मुँह में 
फेरती फिर उसे धोकर आपको वापिस कर 
देती। 

तख़रीज 52: (हसन) सुनन बेहक़ी: /39, 
नववीः /283 


20 2 


4 ~ 3 (६4 हल ; ) (4८ ~ 30 4 /~ 2 ($ ह 


i ८258 GS NY lx 


४५ हा (2.] 9 PS र 
2 OS SS cal SY rd 


Al Lo MN 5.3 5७ EE 455५ 


£ £, 5४ 
|45७ ८ ..£१] 


नी 


4<| 


फ़वाइद व मसाइल (१) इसमें तहारत व नज़ाफ़त को शरई अहमियत वाज़ेह है कि आप अपनी 
मिस्वाक को इस्तेमाल के बाद धो लिया करते थे (2) हजरत आइशा (रजि.) का मक़्सद यह होता था 
कि आपके लुआबे दहन (मुँह के थूक) से तबर्रक (बरकत) हासिल करें जिसकी आपने तौसीक 
फर्माई। ख़याल रहे कि यह हूसूले तबर्रुक सिर्फ और सिर्फ नबी (&) ही को जात से मख्सूस था। 


बाब : 29 
मिस्वाक आ'माले फितरत 
में से है 
(53) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा | 
(रज़ि.) कहती हें कि _रसूलुल्लाह (&/) ने 
फर्माया, “दस बातें फितरत में से हें, (यानी 


साबिक़ा अम्बिया (पहले नबियों) की 
मुतवातिर (हमेशा) सुन्नत हैं और वह यह हैं) 


9 
igi 955 
> 

52 (२ wf भी & ® 
द ~ (६६) ~ ~ ~ ~ (६5) ~ 
Cr ६ 5) hk ite ६ (जी Ge SS 

£ र 

° ~ 0 2 o ~ °+ i ° ७S 54 
cr SAS CF tO |; Cs | ५7 ४००2 
3 cl ~ *, 7 
९ ri | Se | CS पजल्दुलरी De sb tr sd 


ko MN Diss ४७ IG is 


मूँछें कतराना, दाढ़ी छोड़ना, मिस्वाक करना, _ £5 54|| ६. ५5 " १८.) «४६ «(| 
नाक में पानी चढ़ाना (ओर साफ़ करना), ; als i sls > 


नाखुन काटना, (हाथों, पैरों और दीगर) 
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जोड़ों का धोना, बग़लों के बाल उखेड़ना 
ज़ेरे नाफ़ के बाल मूँडना ओर इस्तिंजा 
करना।'' यानी पानी से। ज़करिय्या की सनद 
में मुस्अब ने कहा कि में दसवीं बात भूल 
गया हूँ, शायद यह कुल्ली करना हो। 
तख़रीज 49: सहीह़ मुस्लिमः 267, तिर्मिज़ीः 


2757, नसाई: 5043, व इब्ने माजाः 293 


'तहारत के अहकाम व मसाइल 


PISS ड 

हें | { १09 (६ 
Es JGBY bass st GUY 
Sols SN 5७5 22) is ol 
र oO PX c ८] [| 
JE. st iby  . "el 
£4 (ड ० द OE 

BEY EE Es Sas ८७ ९.४: 


फ़ायदाः मज्कूरा बाला उमूर (ऊपर बताये गए मामलात) इंसान के पैदाइशी मामलात से ताल्लुक़ 
रखते हैं । इसलिए इन्हें 'सुनने फ़ित्रत' कहा जाता है। यानी वह सुन्नतें जो जिस्मे इंसानी के ख़द्दो ख़ाल 
से ताल्लुक़ रखती हैं। हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से मरवी हे कि आयते करीमा (व इजिब्तला 
इब्राहीम रब्बुहू बि कलिमातिन फ॒अतम्महुन्न) (बक़रहः 24) में अल्लाह तआला ने इब्राहीम 
(अलैहि.) को दस बातों का हुक्म दिया। जब वह उन पर अमल पेरा हुए तो फर्माया (इन्नी जाइलुका 
लिन्नासि इमामा) (बक़रहः 24) “में तुझे लोगों का इमाम व मुक़्तदा बनाऊँगा।' ताकि तेरी 
इक्तिदा की जाए और लोग तेरे नक्शे कदम पर चलें। चुनाँचे यह उम्मते मुहम्मदिया खुसूसी ऐतिबार से 
` उनकी पैरवी की पाबन्द है जिसका आयते करीमा (सुम्म अवहेना इलेका अनित्तबि् मिल्लत 
इब्राहीमा हनीफा) (नहृलः १23) में जिक्र है। “फिर हमने आपको तरफ़ वही को कि दीने इब्राहीम की 


पैरवी करें जो कि दीगर तमाम दीनों से मुँह फेरे हुए थे।'' 


(54) हज़रत अम्मार बिन यासिर (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) ने 
फर्माया, ''यह चीज़ें फित्री उमूर में शामिल 
हैं यानी. कुल्ली करना और नाक में पानी 


चढ़ाना।'' ओर मज़्कूरा बाला (ऊपर वाली) _ 


हदीस की मानिन्द ज़िक्र किया, मगर उसमें 


दाढ़ी छोड़ने का ज़िक्र नहीं, बल्कि ख़त्ने . 


का ज़िक्र मज़ीद हे। और इनकी रिवायत में 
(इंतिज़ाह) का लफ़ज़ बयान किया गया है, 
(इंतिक्राजुल माइ) का लफ़्ज़ नहीं कहा 
गया। (इंतिज़ाह) के मनी हैं वुज़ू के बाद 
शर्मगाह के मक़ाम पर छीटे मारना और 


ks | Ge Ly (4.५. 
Cr OT Cr ८3० (3.५5 YG 6 Cad 
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pr | 9 


ge Foes “~ who ह कसी हुक Cr ‘) 
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ko A ८५०३ Sl - ‘rb 97 2५ 
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2.७5 5535 , " GUEEAY asia 
" SEs" 355 LSU sl ४४: 
" 23 3 - " ४895 " ४४ . 


Sherkhan 
9825 696 737 


DD 


सुजुन बु दाऊद 54 जित्द- | 9... 
(इंतिक्रासुन) के मअनी पानी के साथ 
` इस्तिंजा करना हैं।) | 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि हजरत इन्ने 
अब्बास (रज़ि.) से भी इसी तरह रिवायत की गई 
है। उन्होंने कहा कि पाँच उमूरे (फितरत) सिर से 
मुतअल्लिक हैं। उन्होंने माँग निकालने का जिक्र 
किया और दाढ़ी छोड़ने का नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि हम्माद की 
मञ्कूरा बाला रिवायत को तरह त़ल्क़् बिन 
हबीब, मुजाहिद और बकर बिन अनब्दुल्लाह 
मुजनी से उनके मोकूफ अक़्वाल मरवी हैं। उन्होंने 
भी दाढ़ी बढ़ाने का जिक्र नहीं किया। 

ओर हजरत अबू हुरैरा (रजि.) की हदीस, जो वह 
नबी (&) से रिवायत करते हैं उसमें दाढ़ी बढ़ाने 
का जिक्र आया है। ओर इब्राहीम नख़ई से इसी 
तरह मरवी है और उसमें दाढ़ी बढ़ाने ओर ख़त्ने 
का जिक्र है। 

तख़रीज 54: (सनइ ज़ईफ़) सुनने इब्ने माजाः 
294, ये हदीस बयान की जा चुकी हैः 52, व हदीस 
अब्दुर्रज़ाक़ः 76, हाकिमः 2/266 


` तहारत के अहकाम व मसाइल के 
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फ़ायदाः यह हदीस जईफ़ हे, ताहम हदीस 52 इसी मफ़्हूम को हामिल है। इसीलिए कुछ के नज़दीक 


यह सही है। 


Ee : 30 
रात को उठने वाले के लिए 
मिस्वाक का बयान 


(55) सय्यदना हुज़ेफ़ा (रज़ि.) बयान करते 
हैं, रसूलुल्लाह (&.) जब रात को उठते तो 
मिस्वाक से अपना मुँह साफ़ किया करते थे। 
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तख़रीज 55: सहीह बुखारीः 245, 889 bes le bl ho bl is 8 ६४-५७ , 
मुस्लिमः 255, नसाईः 2, व इन्ने माजा: 286 252. 8७ oss KD Go 5७ || 5७ 
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(56) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ८४ ७६४७ etl 55 os ७-७ 
(रज़ि.) बयान करती हें, (रात को) 
नबी (&) के लिए मिस्वाक ओर वुज़ू का 
पानी तैयार रखा जाता था, चुनाँचे जब आप 
रात को उठते तो (पहले) क्रज़ाए हाजत 7“ SEPA मन le le 
करते और फिर मिस्वाक किया करते थे। SEF 5 UY oo 6७ 3b S23 
तख़रीज 56: (सनद हसन) सुनन बेहक़ीः /39 क्‍ 
(57) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ६७ ६५७ ७४५ ,.४& 58 45८ ७४ 
(रज़ि.) से मरवी है, नबी (&.) दिन या रात 


2060 2090 


0 ~ Ee EF - 
cl ४ BH GF + tr ज ०४८ 
| Go | | ६ Oe) (५ Cr 6 र Lis (2 Ax Cr 


6 dls Cr ६ who P | Cr ६ 2) Cr aE 


में जब भी सोकर उठते तो वुज़ू से पहले Fi 
_ मिस्वाक किया करते थे। EYES bes le bl bo ll 0) 
_ तख़रीज 57: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/27, {5 5445 | 55६5 ७ % 2 
60, ये हदीस बयान की जा चुकी है:54 


(७६ १ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) यह रिवायत ज़ईफ है और कुछ के नज़दीक (वला नहार) के अल्फ़ाज़ 
साबित नहीं । (यानी सोकर उठने के बाद यह एहतिमाम सिर्फ रात को करते थे।) (2) मिस्वाक करने 
के बहुत से फ़ायदे हें और सबसे बड़ा फायदा यह है कि मिस्वाक अल्लाह तआला की रज़ामंदी का 
जरिया हे और उससे मुँह भी पाक व साफ हो जाता है, जैसाकि उम्मुल मोमिनीन आइशा सिद्दीका 
(रज़ि.) से मरवी रसूलुल्लाह (&) का फर्मान है कि 'मिस्वाक, मुँह को पाक साफ़ करने वाली और 
रब की रज़ामंदी का ज़रिया है।'” (सुनन नसाई, हदीस 5) (3) यह बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह है 
कि अल्लाह तआला को पसंदीदा काम करने ही से उसको रज़ामंदी हासिल होती है, लिहाजा मिस्वाक 
करते वक़्त यही निय्यत और इरादा हो कि उससे हमारा अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। अतिब्बा और 
डॉक्टर हूजरात ने भी इसके बहुत से फायदे ज़िक्र किये हें। (4) मिस्वाक करने से मुँह और हलक़ की 
आलाइशें बकसरत ज़ाइल और ख़त्म हो जाती हैं। मिस्वाक सिर्फ दाँतों ही तक महदूद न रखी जाए 
बल्कि जुबान ओर हलक के करीब तक की जाए, खुसूसन सुबह सोकर उठने पर इसी तरह किया जाए 
क्योंकि रसूलुल्लाह (&) का यही मामूल था, आप जब भी सोकर बेदार होते तो मिस्वाक करते, और 
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सुनन अंबु दाऊ & | जिल्द- | RR 


_ तहारत के अहकाम व मसाइल 


ROCA TO 


DO ETE tr 2 | 42 ४ ४ 


` इसमें मुबालगा करते जिसकी वजह से आपके मुँह मुबारक से (आ आ, उअ उअ और इह इह की 
_ आवाज़ें निकलतीं। (5) हमारे पेशे नज़र यह बात होनी चाहिए कि रसूलुल्लाह (छ) ने खुद मिस्वाक 
का एहतिमाम व इल्तिजाम किया है, नीज उम्मत को भी इसी कद्र ताकीद को है और अगर उम्मत पर . 
मशक्कत ओर बारे गिराँ का ख़त़रा न होता तो आप (& इसे हर वुजू और हर नमाज़ के वक़्त ज़रूरी 
करार देते। (6) रसूलुल्लाह (&) मुँह को ज़रा सी बू को भी पसंद न करते थे इसीलिए सोकर उठते तो 


फौरन मिस्वाक करते। 


(58) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) कहते हैं कि मेने एक बार नबी (€) 
के यहाँ (उनके घर में ) रात गुज़ारी। तो जब 
आप बेदार हुए तो उस जगह आए जहाँ पानी 
रखा हुआ था, आपने मिस्वाक ली और 
मिस्वाक करने लगे। उसके बाद आपने यह 
आयात तिलावत कीं (सूरह आले इमरान 
की आख़िरी आयात) (इनन फ़ी ख़ल्क्रि 
स्समावाति..) यहाँ तक कि इखितितामे सूरत 
के क़रीब पहुँचे बल्कि सूरत ख़त्म ही कर 
दी। फिर आपने वुज़ू किया ओर अपनी जाये 
नमाज़ पर आ गए ओर दो रकञ्जतें पढ़ीं। 
फिर आप अपने बिस्तर पर लौट आए ओर 
सो गये और जितना अल्लाह ने चाहा सोये 
रहे, फिर (दोबारा जागे ओर पहले की 
मानिन्द किया और फिर अपने बिस्तर पर 
लौट आए और जितना अल्लाह ने चाहा 
सोये रहे। फिर (तीसरी बार) जागे और पहले 
की मानिन्द किया। हर बार मिस्वाक करते 
ओर दो रकअत पढ़ते। फिर आपने वित्र पढ़े। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हृदीस 
को इन्ने फुज़ैल ने हुसैन के वास्त्रे से रिवायत 
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ध 


किया कि इब्ने अब्बास (रजि.) ने कहा, “आपने १८४ १८ १८5 ८१ ॥5; 535 | J6 


मिस्वाक को ओर वुज़ू किया और उस अस्ना 

में ह | (०५८ 323 253 Ss ०७ 
(बीच) में आप आयाते करीमा (इनन फी 98 (४ ० (४४६ कम हर्त 
ख़ल्किस्समावाति वल अर्ज...) पढ़ रहे थे यहाँ Bl ## 5) PSY ०५०४ 
तक कि सूरत ख़त्म कर दी।'' 


तख़रीज 58: सहीह मुस्लिमः 763/797 


फवाइद व मसाइल (7) इस किस्से में मिस्वाक के एहतिमाम का जिक्र है कि नबी (&.) जब भी 
जागे मिस्वाक को। (2) हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) का यह वाक्रिया उनको कम प्री 
का है। उसमें उनको नजाबत व सादत का वाज़ेह बयान है, बिल्खुसूस रसूलुल्लाह (&) के मामूलात 
जानने का शोक़ और इस गर्ज़ के लिए रात की बेदारी की मुशक़्क़त। (रजि.) 

(5१) मिक़्दाम अपने वालिद शुरेह से ६: ,४।7। ८. ९ 25] ७५. 
रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि मैंने HC El 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से पूछा कि ? 77 ४ रह ०४ हर 
रसूलुल्लाह (&) जब घर में तशरीफ़ लातेतो <८ ५6 4 6 «४७४ >३ ple 
आपका पहला काम क्या होता था? | 
फ़र्माया, ''मिस्वाक'' 


तख़रीज 57: म्हीह मुस्लिमः 253, नसाई: 8, Sb bs dale 4४ (दर 


व इन्ने.माजाः 290 . ५४५८0 


फ़ायदाः राह चलते, घूमते फिरते मिस्वाक करना, नबी (&) के मामूलात में से न था जैसे कि 
आजकल लोगों में देखा जाता है। 


| 5 3 
वुज़ू की फ़र्जियत 


(59) अबू मलीह अपने वालिद (हज़रत ६ ६55 ७४५ | 6 a ७४५ 
उसामा उमेर हुजली रज़ि.) से रिवायत : ... :; rll of be 65७ 
करते हैं, नबी (&.) ने फ़र्माया, “अल्लाह J" 6 i | 
तआला ख़यानत के माल से कोई सदक्रा “~ * sh हा | 
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के बगैर क़्रबूल करता हे।'' 
तख़रीज 59: (सनद सहीह) सुनन इन्ने माजा: 
27, नसाईंः 39 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


क्रबूल नहीं करता ओर न कोई नमाज़ वुज़ू 


PR ८०४ ट ८१७ 


४०५ CA Fe | ॥4 | 44 $ 


J i ss ४ ks 
द +b SR : 


त 


फ़वाइद व मसाइल (१) ख़यानत, चोरी, डाका, रिश्वत और भत्ता बगैरह के माल से दिया जाने 
वाला सदक़ा क़बूल नहीं होता। (2) नमाज के लिए वुजू करना फर्ज है बगैर वुजू के नमाज़ नहीं 
होती। अगर पानी इस्तेमाल न किया जा सकता हो या मुहैया न हो तो तयम्मुम करना फ़र्ज़ होगा। 


(60) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (€) ने फ़र्माया, “अल्लाह 
तला किसी बेवुज़ू इंसान को नमाज़ क़बूल 
नहीं करता यहाँ तक कि वह वुजू कर ले।'' 
तख़रीज 60: सहीह बुखारी: 735, व मुस्लिमः 
225, मुसन्नफ अन्दुर्रज्जाकः /39. 


(6) सय्यदना अली (रज़ि.) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&- ने फर्माया, “नमाज़ को 
` कुँजी (चाबी) वुज़ू है, उसकी तहंरीम 
अल्लाहु अकबर कहना ओर इसकी 
तहलील अस्सलामु अलयकुम कहना है।'' 
तख़रीज 67: (हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 3, व 
इब्ने माजाः 275, बगवीः 558 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ के लिए वुजू लाजमी और शर्त है। नमाज़ के बीच में अगर वुजू 
टूर जाए तो नमाज़ छोड़कर वुजू किया जाए। (2) अल्लाहु अकबर कहने ही से नमाज़ शुरू होती है 
और उस दौरान में बातें और दूसरे आमाल हराम हो जाते हैं, इसलिए उसे तक्बीरे तहरीमा कहा जाता 
है। और इसका इख्तिमाम सलाम पर होता है और इस तरह यह पाबन्दी भी ख़त्म हो जाती है। 
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बाब: 32 
जो इंसान बावुज़ू होते हुए 
नया वुज़ू करे 


(62) अबू गुतेफ़ हुज़ली कहते हैं कि में 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) के 
पास था कि ज़ुहर की अज़ान दी गई तो 
उन्होंने बुज किया और नमाज़ पढ़ी, फिर 
अस्र के लिए अज़ान हुई तो उन्होंने 
(दोबारा) वुज़ू किया, मैंने उन्हें कहा, (जब 
आप बेवुज़ू नहीं हुए तो नया वुजू करने की 
क्या ज़रूरत हे?) तो उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (छ) फर्माया करते थे, ''जो 


शख्स बावुज़ू होते हुए वुजू करे उसके लिए. 


दस नेकियाँ लिखी जाती हैं।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत 
जनाब मुसददद की है, जो (मुहम्मद बिन यहूया की 
रिवायत से) ज्यादा कामिल है। 


तख़रीज 62: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने माजा: 


52, तिर्मिजीः 59 


बान : 33 
पानी को क्या चीज़ नजिस 
(नापाक) करती हे? 


(63) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर अपने वालिद से रिवायत करते हैं 
कि नबी (&.) से (ऐसे) पानी के बारे में पूछा 
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050 
गया जिस पर जानवर और दरिन्दे वारिद होते 
हैं (जैसे तालाब में दाखिल हो जाते या उससे 
पीते हैं, तो उसका क्या हुक्म हे?) आपने 
फ़र्माया, ''जब पानी दो मटकों के बराबर हो 
तो नापाक नहीं होता।'' 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) कहते हैं कि (मुहम्मद) 
इब्नुल अला को रिवायत में “मुहम्मद बिन 
जअफ़र बिन जुबेर'' आया हे जबकि उस्मान बिन 


अबी शेबा और हसन बिन अली को रिवायत में _ 


“मुहम्मद बिन अन्बाद बिन जअफर' मकूल 
हुआ है और यही (सानियुज़िकर) सही है। 
तख़रीज 63: (इस्नाद सहीह) सुनन नसाई: 52, 
इन्ने हिन्बानः 778, हाकिमः /।32, 33 


(64) जनाब उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर अपने वालिद (हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) से उस पानी के बारे में पूछा 
गया जो जंगल में होता है, तो उन्होंने 
_ गुज़िश्ता हदीस को मिस्ल रिवायत किया। 
तख़रीज 64: (इस्नाद सहीह) सुनन तिर्मिजीः 
67, व इन्ने माजाः 57, इन्ने ख़ुजैमाः 92, व 
इब्नुल जारूदः 45 


(65) जनाब उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह 
बिन उमर कहते हैं कि मुझसे मेरे वालिद ने 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&-) ने 
फर्माया, ''जब पानी दो मटकों के बराबर हो 
तो नापाक नहीं होता।'' 

` इमाम अबू दाऊद (रह. ) कहते हैं कि हम्माद बिन 
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जेद ने इसे आसिम से मौकूफ़न रिवायत किया है। , " 205 vA 5७ ॥$| 
तख़रीज 65: (सनद हसन) सुनन इब्ने माजा: 58 र 


प 


ol GF 4७५ 225 Cp Ibs 3१ +) JG 
फ़वाइद व मसाइलः (7) (कुल्लह) इलाका हिज्र के मअरूफ बड़े मरके को कहा जाता है। दो 
मटकों में तकरीबन दो सो दस लीटर पानी समा जाता है। (2) नापाक न होने के मअनी यह हैं कि इस 
मिक़्दार (मात्रा) के पानी में कोई नजासत पड़ जाए और उसके तीन औसाफ (रंग, ज़ायक़ा और बू) में 
से कोई एक भी बदला न हो तो वह पाक ही होता है। लिहाजा जाहिरी नजासत अगर कोई हो तो. 
निकाल दी जाए ओर पानी इस्तेमाल कर लिया जाए। 'माए कसीर” (ज्यादा पानी) को कम अज्कम 
मिक़्दार यही दो कुल्ले है (यानी दो सौ दस लीटर) (3) इस्लाम क़बूल कर लेने के बाद अरब के उन 
बदूओं (देहातियों) को नफ्सियात त़रहारत व नजासत के बारे में किस कद्र हस्सास हो गई थी कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&) से इस क्रिस्म के सवालात किये। (रज़ि.) 
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(6७) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
मंक्ूल हे कि रसूलुल्लाह (&) से पूछा गया 
कि क्या हम बुज़ाआ के कुएँ से वुजू कर 
लिया करें, जबकि यह कुआँ ऐसा है कि 
इसमें हैज़ के चीथड़े, कुत्तों का गोशत और 
गंदगी डाल दी जाती है? तो 
रसूलुल्लाह (४४) ने फ़र्माया, ''पानी पाक है, 


उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।'' | 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कुछ ने रावी 
का नाम अनब्दुल्लाह बिन राफेअ की बजाए 
अब्दुर्रहमान बिन राफेअ बयान किया है। 
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दुजुन अब दाऊद जिल्द-। 70020 
तख़रीज 66: (सनद हसन) सुनन तिर्मिजी 
66, नसाई: 327 


(67) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) से सुना, 
और आपको बताया जा रहा था कि आपके 
लिए जो पानी लाया जाता हे वह बुजाआ के 
कूएँ का होता है, हालाँकि उसमें कुत्तों का 
गोशत, हैज़ के चीथड़े और इंसानों की 
गलाज़त तक डाल दी जाती है, तो 
रसूलुल्लाह (&)- ने फ़र्माया, “पानी पाक है 
उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने कुतैबा 
बिन सईद से सुना वह कहते थे कि मैंने उस कूएँ 
के मुहाफिज़ से उसकी गहराई के बारे में पूछा तो 
उसने कहा, पानी ज्यादा से ज्यादा पेट व (नाफ़ 
के निचले हिस्से) तक आता है। मैंने कहा और 
जब कम हो तो....? उसने कहा कि शर्मगाह से 
कम (यानी रानों तक।) 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मेंने ज़ाती 
तौर पर ख़ुद अपनी चादर उस कूएँ पर फैलाकर 
उसे नापा तो उसका क़त़र (चौड़ाई) छः हाथ था 
ओर मेंने उसके मुहाफिज से पूछा, जिसने मेरे लिए 
बाग का दरवाज़ा खोला ओर कुआँ 'दिखलाया 
था, कि आया उसकी बिना में दौरे नबवी से कोई 
तब्दीली को गई है? तो उसने कहा, नहीं और मैंने 
उसका पानी देखा तो उसका रंग बदला हुआ था। 
तख़रीज 67: (सनद हसन) अहमदः 3/86 


तहास्त के अहकाम व मसाइल 
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॒ हक. | १I9 / 
फ़वाइद व मसाइलः (१) बुज़ाआ बा के जम्मा (पेश) के साथ, मदीना मुनव्वरा के शिमाल (उत्तर) 
में दारे बनी साइदा में एक मशहूर कुआँ था जो उस जगह या अपने मालिक के नाम से मौसूम था। 
रसूलुल्लाह (&) ने उसमें अपना लुआब भी डाला था। मरीज़ों को उसके पानी से नहाने का कहा जाता, 
वह उससे गुस्ल करते और शिफ़ायाब होते थे, गोया किसी बंधन से खुल गए हों। (औनुल मञ्बूद) 
(2) हृदीस में जो गंदगी डालने का जिक्र आया है वह उसमें अमदन नहीं डाली जाती थी बल्कि यह. 
कुआँ ऐसी जगह पर वाक़ेअ था कि तेज़ हवा या बारिश के पानी वगैरह से बहकर यह सब कुछ 
उसमें चला जाता था। वरना ऐसे काम का कोई गैर मुस्लिम भी रवादार नहीं होता। (3) कूएँ का पानी 
जारी पानी था और उसके ओसाफे सेहगाना रंग, बू ओर जायका बदलते न थे। वरना अगर नजासत का 
असर नुमायाँ हो तो पानी बिला शुब्हा बिल्इज्माअ नापाक होगा। (4) मुहृद्दिसीने किराम का जोके 
तहकीक ओर उनको फुक्राहत क़ाबिले दाद है कि इमाम अबू दाऊद के दौर यानी तीसरी सदी हिज्री तक 
यह कुआँ महफूज था। उन्होंने खुद जाकर उसे मुलाहिजा किया और जरूरी मालूमात हासिल कीं। 


बाब : 35 


(जुंबी का इस्तेमाल किया 35% 
| हुआ) पानी ''जुंबी'' नहीं होता gS Re क 


(बल्कि पाक ही रहता है) 


(6 ह इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ७ , „£ 2 (55 44 ७५ 
करते हें कि नबी (&.) को किसी अहलिया - : ER 
मुहतरमा ने लगन में से गुस्ल किया। esl oD अको टन की DE ve 
नबी (छं.) तशरीफ़ लाए, आप उससे वुजूया. «७ ०७ ० ८.४ 55 oa st) 
गुस्ल करना चाहते थे, तो अहलिया 

मुहतरमा ने आपको बताया कि ऐ अल्लाह ४ हज नयी 5८ उ > 
के रसूल! मैं जनाबत से थी (और मैंने इसी his 3 - ४ ४४४ oles 
पानी से गुस्ल किया है) तो रसूलुल्लाह (. ७7 2१४ 5 al 2 25 
ने फ़र्माया, “(तो क्या हुआ?) पानी जुंबी र ~ 
नहीं होता। (पाक ही रहता है।'') दा लि कक 
तख़रीज 68: (सनद ज़ईफ) सुनन तिर्मिजीः 65, "Og YS) 
इब्ने माजाः 370, नसाई: 326, मुस्लिमः 323 
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उन ब जिल्द ॐ 208 SRBC SABE T20 
फवाइद व मसाइल (7) यह रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम सहीह मुस्लिम की हृदीस में यही बात 
बयान को गई है कि रसूलुल्लाह (&.) हज़रत मेमूना (रज़ि.) के गुस्ल से) बचे हुए पानी से गुस्ल फर्मा 
लिया करते थे। (हृदीसः 323) गालिबन इसी वजह से शेख़ं अल्बानी (रह.) ने हदीस 68 को सही 
कहा है। (2) इससे मालूम हुआ कि जुंबी का इस्तेमाल किया हुआ बाकी पानी पाक और काबिले 
इस्तेमाल रहता है। (3) और वह हदीस जिसमें मर्द व औरत को एक दूसरे के बचे हुए पानी के 
इस्तेमाल से मना किया गया है, वह नही तंज़ीही है। (यानी इस मुमानिअत पर अमल करना बेहतर है।) 
(सुनन नसाई, हृदीस 239) क्‍ 


बाब : 36 


ठहरे हुए पानी में पेशाब करना? 


rg ५ 3 ५४० ०-५ 


(69) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) नबी (छै) ७ 558 ७४७ 52 ७ Ll ७४ 
से बयान करते हैं, आपने फ़र्माया कोई €«# / 


OH _» | ‘+ ८ 2००७० ty है i SoS 


शख्स ठहरे हुए पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे , 
कि फिर उसी से गुस्ल करेगा।' | ) JG (०००) als alll sho Gs Cr 
तख़रीज 69: सहीह मुस्लिमः 282 FT SN NS Ose 


ME 
(70) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) कहते हैं, ६5% 6७ . ८ ८.७ id ७-५ 
शख्स्त खड़े पानी में हर्गिज़ पेशाब न करे ओर 


~ 


५० all ko ll sis ०७ ४७ ४2७ 


न जनाबत से उसमें नहाए।'' 
तख़रीज 70: (इस्नाद हसन) सुनन इन्ने ९१% १७ ८2 6 OY" ७ 
माजाः ३44 | "HEE 5 4 des Ys 


फवाइद व मसाइल : (7) हौज और तालाब के पानी को पाक साफ रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 
यह अवामुन्नास (जनता) की बुनियादी जरूरतों में से है। (2) इस्तेमाल किया हुआ पानी अगरचे 
पाक रहता है मगर गंदा तो जरूर हो जाता है। नहाने की ज़रूरत हो तो अलग होकर नहाना चाहिए। लोग 
उसमें अगर पेशाब करना शुरू कर दें तो यक़ीनन नापाक हो जाएगा। 
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३) (५9 0 GSN 


3: (जिल्द #8 _ तहारत के अहकाम व मसाइल  ॥/ ६६ 
. बाब: 37 
कुत्ते के झूठे पानी से वुज़ू 


करना...? 


(7) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी 
करीम (&) से बयान करते हैं, आपने 
फर्माया ''जब तुम्हारे किसी के बर्तन में कुत्ता 
मुँह मार जाए तो उसकी पाकोज़गी (का 
तरीक़ा) यह हे कि उसे सात बार धोया जाए, 
उनमें पहली बार मिट्टी से हो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अय्यूब 
ओर हबीब बिन शहीद ने भी मुहम्मद (इन्ने 
सीरीन) से ऐसे ही जिक्र किया है। (यानी पहली 
बार मिट्टी से धोया जाए।) 

तख़रीज 77: सहीह मुस्लिमः 279 


(72) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन ने हज़रत 
अबू हुरैरा (रज़ि.) से मज़्कूरा हदीस के हम 
मनी रिवायत किया हे। और मरफूञ् नहीं 
रिवायत किया (बल्कि मोक़्फ़ बयान किया) 
ओर उसमें इजाफा यह है ''जब बिल्ली मुँह 
मार जाए तो एक बार धोया जाए।'' 

तख़रीज 7: (सनद सहीह) सुनन बेहक़ीः 
_/248, दारेकुत्नीः 7/64, : 80, तिर्मिजीः 9, 
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फवाइद व मसाइल (7) ' बर्तन में मुँह मारने'' से मुराद यह है कि कुत्ता जुबान से कुछ पिये या 
चाटे। (2) कृत्ते के लुआब के नजिस होने पर सबका इत्तिफाक़ है और उससे इमाम अबू दाऊद (रह. ) 
ने यह इस्तिम्बात़् किया है कि उसके झूठे से वुजू नहीं हो सकता। (3) मालूम हुआ कि थोड़ा पानी 
(माअन कलीलन) नजिस हो जाता हे ख़वाह ज़ाहिर में उसकी कोई सिफत तब्दील हुई हो या न हुई हो। 
(4) ''बिल्ली के मुँह मारने से एक बार धोने'' का जुम्ला इस रिवायत में दर्ज है और सही यह है कि 
उसका झूठा पाक है जैसे कि अगले बाब में जिक्र आ रहा है। 
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सुनन अंबु दाऊद | जिल्द- | | पर 
(73) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि अल्लाह के नबी (४0) ने 
फ़र्माया, ''कुत्ता जब बर्तन में मुँह मार जाए 
तो उसे सात बार धोओ, सातवीं बार मिट्टी से 
हो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हें कि अबू 
सालेह, अबू रजीन, अरज, साबित अहनफ, 
हम्माम बिन मुनब्बिह और अबू सुद्दी अन्दुर्रहमान 
(रहि.) ने इसे हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) से 
रिवायत किया है और मिट्टी से माँजने का जिक्र 
नहीं किया। 

तख़रीज 73: (सनद्‌ सहीह) सुनन नसाई 
340 दारेकुत्नीः 7/64 

(74) हज़रत (अब्दुल्लाह) इन्ने मुगफ़्फ़ल 
(रज़ि.) कहते हें कि रसूलुल्लाह (&.) ने 
(एक बार) कुत्तों को क्रत्ल करने का हुक्म 
दिया मगर उसके बाद फ़र्माया, “लोगों को 
उनके क़त्ल की ज़रूरत क्या है? ओर उन 
कुत्तों का क्रूर क्या है?” फिर आपने 
शिकार और बकरियों (वगैरह) की 
हिफाजत के लिए उनके रखने की इजाज़त दे 
दी और फ़र्माया, “जब कुत्ता बर्तन में मुँह 
मार जाए तो उसे सात बार धोओ और 
आठवीं बार मिट्टी से माँजो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हजरत 
अब्दुल्लाह बिन मुगफ्फल (रज़ि.) ने ऐसे ही 
कहा। 

तख़रीज 74: सहीह़ मुस्लिमः 280 नसाईः 67, 
337, 338, व इब्ने माजाः 365 


_तहारत के अहकाम व मसाइल . 
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फ़वाइद व मसाइल (7) कुत्ता जिस बर्तन में मुंह मार जाए उसमें मौजूद चीज़ ज़ (शकले खाना व 
पीना) को गिरा दिया जाए और बर्तन को सात या आठ बार धोया जाए और एक बार मिट्टी से माँजा 
जाऐ। (2) हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) के कुछ शांगिदों ने मिट्टी से माँजने का जिक्र छोड़ दिया है तो 
उससे यह लाज़िम नहीं आता कि असल रिवायत में यह है ही नहीं। एहतिमाल है कि उन्होंने इश्तिसार 
से काम लिया हो। जबकि मुहम्मद बिन सीरीन, अबू अय्यूब सख़ितयानी, हसन बसरी ओर अबू राफेअ 
(रहि.) ने मिट्टी से माँजने का जिक्र किया है। और 'सिक़ा की ज़ियादती मक़्बूल हुआ करती है...'' 
इसी काइदे के तहत हजरत अब्दुल्लाह बिन मुगफ़फल (रजि.) की रिवायत आठवीं बार की क़ाबिले 
कबूल है। (3) जदीद तह॒क़ीक़ात मुईद (ताइद करने वाली) हैं कि कुत्ते के जरासीम के लिए मिट्टी ही 
कमा हृक़्हू कातिल है। (4) कुत्ता ख़वाह शिकारी हो उसका लुआब नजिस है। शिकार के मामले 
में ख़ास इस्तिस्ना मालूम होता है। (5) कुत्तों को बिल्उ़मूम क़त्ल करना मंसूख हे ताकि उनकी नस्ल 
कुल्ली तौर पर तबाह न हो जाए। (6) शिकार और ह्रिफाज़त के लिए कृत्ते का रखना जाइज़ है। 


बाब: 38 ETT 
९० 54) #2 

बिल्ली के झूठे का बयान 329 ६८ ००६०० 
( 75 ) कव्शा बिन्ते कब. बिन मालिक 9. NES ८० 5 FAR (०८ 2० all Fi i 
(रज़ि.) से रिवायत है, यह (अब्दुल्लाह) FE) HA 
इब्ने अबी क्रतादा के निकाह में थीं, बयान ५४ a ८4 38 
करती हैं कि (उनके ख़ुसर) हज़रत अबू ८&७, ८; +८ << ४45४ ६ lb 
क़तादा (रज़ि.) (उनके घर) आए तो उसने 2:७८ _ „|. ३ ४ cl 45% ९० 
उनके लिए वुज़ू की ख़ातिर पानी उँडेला तो... हर रा TT आर 
एक बिल्ली आ गई ओर उस (बर्तन) से 3 ५5७83 CS - ४४४६४ rl Eos 
पानी पीने लगी। अबू क़तादा (रजि.) ने ५,६5 $% ४७5 |£, ॐ 25८5 
बिल्ली के लिए बर्तन को क़द्रे टेह़ा कक दिया. ,.. ,.. .. :४० 
यहाँ तक कि उसने पानी पी लिया। कब्शा i es OY Ab *+० 
कहती हैं कि अबू क़तादा ने मुझे देखा कि में... ८% 95 4] 29 ०25 455 
उनके इस अमल को हेरत से देख रही हूँ तो ६ 2 र 

उन्होंने | तुम्हे al Dis 5| ०४६ ८.४ 5 ४४ 
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हो रहा है? मैंने कहा कि हाँ! तो उन्होंनेकहा “ट |" ८४७ ls ake all (/-० 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, ''बिल्ली ४2५ sh 
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७ 


अत अब दाऊद है जित्द। #8 8 
नजिस नहीं है, यह तुम पर घूमने फिरने वाले 
जानवरों में से है।' ' 

तख़रीज 75: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिजीः 92, 
नसाईः 68, 347, व इन्ने माजाः 367, मोत्ताः 
/22, 23, क़अम्बीः 45, 46, व इन्ने ख़ुजेमाः 
04, व इब्ने हिब्बानः 2, हाकिमः ]/60 | 


(76) दाऊद बिन सालेह बिन दीनारित्तम्मार 
अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं कि उनकी 
वालिदा की मालिका ने उसे (यानी उम्मे 
दाऊद को) हज़रत आइशा (रजि.) के यहाँ 
हरीसा (एक क्रिस्म का खाना) देकर भेजा तो 
उसने उन्हे नमाज़ पढ़ते पाया। उन्होंने 
(अस्नाए नमाज़ ही में) इशारा किया कि रख 
दे। चुनाँचे (उसी दोरान में) एक बिल्ली आई 
ओर उसमें से कुछ खा गई, जब वह नमाज़ से 
फ़ारिग हुईं तो उन्होंने वहीं से खाना शुरू कर 
दिया जहाँ से बिल्ली ने खाया था और बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&।.) ने फर्माया, ''यह 
नजिस नहीं हे, यह तो तुम पर घूमने वाले 
जानवरों में से है।'' और मेने रसूलुल्लाह (&#.) 


को देखा हे कि वह उसके झूठे पानी से वुज़ू 
कर लिया करते थे। 
तख़रीज 76: (इस्नाद ज़ईफ) सुनन 


दारेकुत्नीः /69, : 24 | 
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फ़वाइद व मसाइल (7) यह रिवायत शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है। (2) ''त़व्वाफीना 
ओर त़व्वाफात'' के अल्फाज़ से मालूम हुआ कि मक्खी, मच्छर, भिड़, कौआ, ओर मुर्गी वगैरह 
जानवरों से तहफ़्फुज़ मुम्किन नहीं हे और उनका झूठा भी पाक है। इसका खा लेना और उससे वुजू कर 
लेना सब दुरुस्त है। (3) खुसर, महरम रिश्तों में से है इससे पर्दा नहीं और ख़िदमत इसका हक़ है। 
(4) जानवरों से हुस्ने मामला हुस्ने अछलाक़ का हिस्सा और अज्र का बाइस है। (5) हमसायों और 
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दन अब दाऊद है जिल्द- ह FR 07272 है 425 
दोस्तों को तहाइफ़ या हदये देना और खाना भिजवाना एक इस्लामी शेआर है। (6) नमाज़ में मजबूरी 
हो तो मुनासिब इशारा जाइज़ है। 


बाब: 39 
ओरत के (इस्तेमाल से) बचे 
हुए पानी से वुज़ू करना 


(77) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ,: ८१८ :: , ag Gs Bis is 
(रज़ि.) बयान करती हें, ''में ओर 
रसूलुल्लाह (#-) एक ही बर्तन से नहा लिया 


hi 95% (29% 


, £ न RR ~0 0“ 2 2 9. ५८ ~ 
५ Ss ) | ~ TD | CS 6) १०७०-०० Cs > 


2 


करते थे जबकि हम दोनों जुंबी होते थे।'' ०५०) GI ssl ८४ EG ८55५ ६० 

तख़रीज 77: सहीह बुखारीः 299, सहीह. |; 28 ९,७ ०५.) ५०० 4 (५० 

मुस्लिमः 686 ककल 
Oe (७-१ 


फ़वाइद व मसाइलः (7) मियाँ बीवी शरई लिहाज़ से एक दूसरे का लिबास हैं इसलिए दोनों के. 
इकट्ठे नहा लेने में शरन कोई क़बाह्त नहीं है। (2) जब हज़रत आइशा (रज़ि.) ने बर्तन से पानी 
लिया तो वह औरत का इस्तेमाल किया हुआ हो गया। उसके बाद रसूलुल्लाह (€) पानी लेते तो वह 
उनका इस्तेमाल किया हुआ होता। मालूम हुआ कि बक्िया पानी का इस्तेमाल जाइज है ख़वाह ओरत 
का हो या मर्द का। बिल्खुसूस जबकि वह दाना और समझदार हों और नामअकूल तीर पर पानी में 
छींटे न डालते हों। 

(78) हज़रत उम्मे सुबय्या जुहनिय्या (5 , १९६ ६5५ ८3 | 4c ७४५ 
(खोला बिन्ते क़ेस) (रजि.) कहती हें कि ड़ 
एक बर्तन से वुज़ू करते हुए मेरा ओर | ह 
रसूलुल्लाह (&) का हाथ बारी बारी बर्तन में. ७५२ £45 £46 उन 4८% है ६4 
पड़ता था। 5 ss ५० all ० ll ०५: 53 
तख़रीज 78: (सनद हसन) सुनन इब्ने माजा i 546 5 2,54 
382, व अहमदः 6/366 ` # 
तौज़ीः हजरत ख़ोला (रजि.) का रसूलुल्लाह (&.) से महरम होने का कोई रिश्ता साबित नहीं है। यह 
वाक़िया शायद 6 हिज्री आयाते हिजाब के नुज़ूल से पहले का हो। 
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BOSS Ge Ge eS 
सुननअबु दाऊद 4 जिल्द #658 54 तहारतके अहकाम वमसाइल ) #९ 5% 5 6502 ह 


(79) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) के दोर 
में मर्द और औरतें एक बर्तन से वुजू कर 
लिया करते थे। मुसहद की रिवायत है ''मर्द 
ओर औरतें इकट्ठे एक ही बर्तन से वुज़ू कर 
लिया करते थे।'' 

तख़रीज 79: सहीह बुखारी: ।93, मोत्ता 
/24, नसाई: 7], 343, व इब्ने माजाः 38 


(80) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (€) 
के ज़माने में हम (मर्द) ओर औरतें एक ही 
बर्तन से वुजू कर लिया करते थे और उसी 
(एक ही बर्तन) में अपने हाथ डालते थे। 
तख़रीज 80: (सनद सहीह) सुनन बेहक़ोः 
/I90 


Cr ‘os ( OES (3.5 ५७ (335 
be 5७ Bl 4८ ७४४; ८ 6 
५७ 0७ ८ Nl GF Sb bf lb 
४५०2 Sh} ODF (५ J +| 
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फवाइद व मसाइलः (7) यह सूरत हिजाब से पहले की रही होगी और हिजाब के बाद यह मामला 
शौहरों और उनकी बीवियों के बीच या महारिम के बीच महदूद हो गया। और मसला यह साबित हुआ 
कि औरत का इस्तेमाल किया हुआ (बचा हुआ) पानी, ख़वाह औरत महरम हो या गैर महरम, पाक है 
उससे वुजू और गुस्ल जाइज़ है। (2) जब गैर महरम मर्द का इस्तेमाल (बचा हुआ) पानी ओरत 
इस्तेमाल कर सकती है तो इससे यह भी साबित हो कि गैर महरम मर्द का बचा हुआ खाना भी औरत 
खा सकती है। शरीअत में इससे मुमानित को कोई दलील नहीं है, वल्लाहु आलम! 
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। सुनु अब दाऊद | । 0 50080. तहारत के अहकाम व मसाइल _ 


ड 


बाब : 40 
ओरत के (इस्तेमाल शुदा पानी 


से) बचे हुए पानी से वुज़ की 
मुमानिअत का ज़िक्र 


(8) हुमैद हिम्यरी कहते हैं कि मैं एक ऐसे 
शख्स से मिला जो चार साल तक नबी (४४) 
की सोहबत में रहा जेसा कि हज़रत अबू हुरैरा 
 (रज़ि.) आपकी सोहबत में रहे थे। उन्होंने 
कहा कि रसूलुल्लाह (६४) ने मना किया है, 
''औरत मर्द के या मर्द ओरत के बचे हुए 
पानौ से गुस्ल करे।'' 

मुसद्दद ने यह इज़ाफ़ा बयान किया है “चाहिए कि 
दोनों इकट्ठे ही (बारी बारी) चुल्लू लें।'” 
तख़रीज 8: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 
239. 


(82) हकम बिन अम्र, ओर यह अक़रअ 
हैं, से रिवायत हे कि नबी (&) ने इस बात से 
मना किया है कि मर्द औरत के बचे हुए पानी 
से वुज़ू करे। 

तख़रीज 82: (सनद हसन) सुनन तिर्मिज़ीः 
64, इब्ने माजाः 374 
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फ़ायदा: यह नही या तो रुसत से पहले की है। या एहृतियात़ पर महमूल है। ताहम किताबुल एलल 
तिर्मिजी में है कि इमाम बुखारी (रह.) ने हकम बिन अम्र व अक़रअ को हृदीस को ज़ईफ करार दिया 
है। और सहीह तर वही है जो पिछले बाब में मज्कूर हुआ कि औरत मर्द एक दूसरे के इस्तेमाल शुदा 


और बचे हुए पानी से वुजू ओर गुस्ल कर सकते हैं। 
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उल वज जित्व 68080 तहारत के अहकामव असाइल १ र 
सजन अब द जिल्द 62, अहकाम व मसइल 62000 0:00 8 १28) 


बाब : कक 


समुन्द्र के पानी से वुजू 2४८ ४52 ४५»०$ 
(83) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं lb tt ks Sallis Es 
कि एक शख्स ने अल्लाह के रसूल (&!) से. 
सवाल किया कि ऐ अल्लाह के रसूल (&)! 

हम समुन्द्र में सफ़र करते हैं और अपने साथ ८2 ८ “न 5 - 555) छ| 2 6 
(पानी के लिए) थोड़ा सा पानी ले जाते हें १;5#| - |५॥ 4 ८४ १० ॐ - 55% 
अगर हम उससे वुजू करने लगें, तो प्यासेरह : :। (४८ १. ५,१ 55; 


FES EE (3२ Ee 3 CS heb Se | 2 


जाएँ 525 6 od «| 

, तो क्या हम समुन्द्र के पानी से वुज़ू कर 
करें? है bl Js ४ ४४४ les be all ० 

लिया करें? तो रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 
''समुन्द्र का पानी पाक ओर उसका मुर्दा ८? ८८:८! ४७ ८०५) > 55 ७] 
१ £ ठ 7E Gb ५ (६, F 0 
हलाल है। ८५. Bil ७६४७० w ७५9 36 eG 
तख़रीज 83: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिजीः 69 gt 
alc all a ०.2; ०४ 2 
मौत्ताः 7/22, नसाई: 59, इब्ने माजाः 386, se ह ह 
3246, इब्ने खुजैमाः , व इब्ने ढ्िब्बान: 9 "di doll ०३७ 3५६६ gp" oss 


फवाइद व मसाइल (7) समुन्द्र, दरिया और नहर का पानी ख़ुद पाक होता है और पाक करने बाला 
भी, तो उससे पीना, नहाना और धोना सब जाइज है। अगर कहीं नजासत पड़ी हो तो वह जगह छोड़ दी 
जाए। (2) मछली को जिन्ह करने को जरूरत नहीं होती, वह बगैर शिकार अपनी मौत मर गई हो तो 
भी हलाल हे और पानी पाक रहता है ओर मछली को तमाम किस्म इसमें शामिल हैं। 


बाब : 42 


खजूर ओर मुनक्रक्रा के शरबत 
(नबीज़) से वुजू करना...? 


(84) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसक़द , 5:4] 5/5 ८3 १७3 366 (७४ & 
(रज़ि.) से मरवी हे कि नबी (&.) ने उनसे £ 

जिन्नों में | Cr ५० | 5 | Cr sk Ege (3.७ YG 
जिन्नों वाली रात पूछा कि तुम्हारे बर्तन में ४ ०४ 7 ॐ ० 2 
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We PESTLE CULL दु जिल्क | = eae Yan eriey anes 3०:८:-०००८०८००७००८८:०००००१०८८:-४८८०५ ३५ लु ~ म्ह द ह 
4 पे अंडे दाऊद 2208 के अहकाम व मसाइल_ 00000 ९55 ( 29 ४ 


क्या है? उन्होंने कहा, नबीज़ (यानी खजूर » ६ ¦, 
का शरबत) है। तो आपने फ़र्माया, ''खजूर ॥ हज 30 

"ES SIE es ६८ all 
पाकीज़ा फल है ओर पानी पाक है।'' eas Penn of 
सुलेमान बिन दाऊद की रिवायत में हैकिशरीकको 5४ " ०७ . 45 ४७ . " £555] ७ ७ 
वहम हुआ और उन्होंने अबू जेद या ज़ेद कहा, 08; ४8 ४ 06 . " १,६5 2७; br 


म 3 9१> ५; ह 
जबकि हन्नाद की रिवायत में लेलतुल जिन्न का Fe ce rie 
जिक्र नहीं है और सुलेमान की रिवायत में मौजूद है। SN Sg OF HE न 
तख़रीज 84: (सनद ज़ईफ) सुनन तिमिंजीः NDS SHH ८५. 5 ४७ 


88, इब्ने माजा: 384 


वज़ाहतः यह हृदीस जईफ है। इसका रावी अबू ज़ेद मज्हूल है। इसलिए यह क़ाबिले अमल नहीं। नीज़ 
नीचे की सही हदीस इसकी तौज़ीहू कर रही है। 


(85) अल्क़मा कहते हैं कि मेने हज़रत ,८५; ७६ . ७ ८५ 6 
अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) से पूछा कि जग कु 
(रसूलुल्लाह स. की) जिन्नों से मुलाक़ात ° ४४ lisse i र 
वाली रात आप लोगों में से कौन & 502 5७ 6 ० » ५2४ A) 
रसूलुल्लाह (७४) के साथ था? तो उन्होंने कहा. 089 ॥0.., ०७ «0 ० 4 0८. 
कि हममें से कोई भी आपके साथ न था। 
तख़रीज 85: सहीह मुस्लिमः 450, तिर्मिजीः 
3258 | 
(86) जनाब अत्रा बिन अबी रिबाह (रह.) १7 ए ,,७६ 25५ 4:5० ७४७ 
से मंक़ूल है कि उन्होंने दूध और नबीज़ से bE 

बुजू को मकरूह कहा है और फ़र्मायाकि ” ? 7? ०% 7 
मुझे इनसे वुजू करने की बजाए तयम्मुम ८५५ £५० १५ « 


. sl ५ 4५० 56 ७ ०४५ idl 


2४403 नतक 5 ५8५ 
तख़रीज 86: (सनद सहीह) सुनन बेहक़ीः 
I/9 


फ़वाइद व मसाइलः (7) पानी में कोई पाक चीज़ मिल जाए तो उसके पाक रहने में कोई शुन्हा 
नहीं, मगर लाज़मी है कि उस इख़्तिलात से पानी पानी ही रहे। अगर वह मायेअ (मिलावटी) पानी की 
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CED CSD Bled Bo 
बजाए शरबत, लस्सी या शोरबे वगैरह से मौसूम हो जाता है तो वह पानी न रहा और उससे वुजू या 
गुस्ल का कोई मअनी नहीं। (2) ''नबीज़'' अरब का ख़ास मशरूब है जो वह ख़ुश्क खजूर या 
मुनक़क़ा को पानी में भिगोये रखने से तैयार करते थे जैसे हमारे यहाँ इमली ओर आलू बुखारे से शरबत 
बनाया जाता है। (3) रसूलुल्लाह (&) इंसानों की तरह जिन्नों की तरफ़ भी मब्क़स किये गऐ थे, कई 
एक मौकों पर आपने उन्हें तन्लीग और वअज़ भी किया था। 
(87) अबू ख़ल्दा कहते हैं कि मैंनेजनाब ५: ७४ , ५ !१ 2 ७६४ 
अबुल आलिया (ताबेई) से पूछा कि एक £ 8 लक थ 
3 (ताअ) से पू है (| EL ४७ SE ४ ४.७ eas 
शख़स़ जिसे जनाबत लाहिक़ हुई हो, उसके बा | id 
पास पानी न हो मगर नबीज़ (खजूर या ८%) “८ ६८० «2 ८ ४४४ 
किशमिश का पानी) मोजूद हो तो क्या वह ३3७ ., std 4.5 ites fu iit 
इससे गुस्ल कर ले? उन्होंने फ़र्माया, नहीं! 
तख़रीज 87: (सहीह) सुनन बेहक़ोः /9 


Ce : 43 उ 
पेशाब पाख़ाने की हाजत होने | | ५5! ०२] ०६ ६43% 


की हालत में नमाज़ पढ़ना i; 
केसा हे? 


(88) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन अरक्रम ७४७ १% ७६४५ 5 ८5 Sl ७४७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि वह हज्ज व उमरे के ME 

लिए निकले। उनके साथ में कुछलोगभीथे ८१% ८ ' ७ 976 ०: fs 
ओर वह उनके इमाम थे। एक दिन नमाज़े 
फ़ज्र की इक़ामत हुई तो उन्होंने कहा कि | 
तुममें से कोई आगे हो। (ओर नमाज़ पढ़ाये) #७ ५ <5 5७ ७6 ४६ 5% 3-४! 
और ख़ुद क़ज़ाए हाजत के लिए चल दिये... ,,& , 4. , 

ओर कहा कि मेंने रसूलुल्लाह (&) से सुना i rel 23.9 Rl 
हे आप फ़मति थे, “जब तुममें से किसी को ,:, ट१.. 6 Nh C5 . 
बेतुल्खला जाने की हाजत हो और ह 


डी. 22 ~ 2 ~” : [&. Ee ~ 2 श 
ARS | ००४०० 9 | > Ee €> # | ५ >) ) | 
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१ यनन अबु दाऊद De 
पहले क्रज़ाए हाजत के लिए जाए।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हें कि वुहेब 
बिन खालिद, शुऐब बिन इंस्हाक़ और अबू 
जमरा ने यह. हदीस हिशाम बिन उर्वा अन 
अबीहि ''अन रजुलिन'' हृदसहु अन 
अव्दिल्लाहिब्नि अरक्रम की सनद से 
रिवायत की है (यानी इसमें अन रजुल का 
इज़ाफ़ा हे।) मगर हिशाम के अक्सर शागिर्द 
इसी तरह रिवायत करते हें जैसे कि 
(मज़्कूरा अस्स़दर रिवायत में) जुहेर ने (अन 
रजुल के वास्ते के बगैर) रिवायत किया है। 
तख़रीज 88: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिज़ीः 
42, नसाईः 853, व इब्ने माजाः 6।6, इब्ने 
खुजेमाः 932, 652, व इन्ने हिब्बानः ।94, 
हाकिमः ]/68 


४0८] 5 AE SN ८॥ cat of ०१. 
Nal cobs hl oy ७! Pt 


SR si 03t | 
nr med DU Sh 2 BSW धधाम DODD $ 
नमाज़ भी खड़ी हो रही हो तो चाहिए कि वह 


bes 4९४० all load 


~ 


£ 


ee tt 
$5 || 


DE 22५ ८: कई, (929) 39 NE 
85८ dl lis iis gh Go ८; 
4.७ (53 BE i ७६ 5४% ०5 6५४० 
०५५) 5२२४ 583) | &3| ८ all 2.८ 


Ee ओह > 
Fj ४७ ७5४ IgG alist 


फ़वाइद व मसाइल (7) नमाज़ को कुबूलियत में खुशूअ व खुजूअ (पूरे तोर पर अल्लाह की तरफ 
ध्यान लगाना) इंतिहाई बुनियादी अम्र है। इसके लिए पूरी पूरी मेहनत और कोशिश करनी चाहिए ओर 
हर उस हालत से बचना चाहिए, जो इसमें ख़लल अंदाज़ हो सकती है। लिहाज़ा बेतुलख़ला जाने की 
जरूरत महसूस हो रही हो तो पहले उससे फारिग होना -चाहिए। (2) ऐसे ही खाने का मसला है जब: 
खाना तैयार हो ओर भूख भी लग रही हो तो पहले खाना खा लेना चाहिए। जैसे कि दर्जे जेल (निचली) 
हृदीस में आ रहा है। (3) लम्बे सफरों में मस्नून यह है कि इज्तिमाइयत क़ायम रखी जाए। एक शख़्स 
को अपना अमीर मुक्रर कर लिया जाए जैसे कि हजरत अन्दुल्लाह बिन अरक़म (रजि.) के बारे में 


ऊपर बयान हुआ है। 
(89) जनाब अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद बिन 


अबीबक्र ( क्रासिम बिन मुहम्मद बिन 


अबीबक्र सिहीक़ के भाई) से रिवायत है कि 
हम हज़रत आइशा (रजि.) के यहाँ थे कि उस 
अस्ना (बीच) में उनका खाना आ गया, तो 


~ 2 20 2 


s ks ० ह oo (55 
‘3 hess ५4७ 7 hos (० hel ४४०७ 


bi» SB. wiles If Nad 


0“ ~ 20 ~O ० (६5) ~ 
tr 6 NR Cr LS BC 
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सुज अब दाऊद | जिल्द) | ( तहारतकेअहकामवमसाइल ) ३५ ५04 EBD 432 
जनाब क्रासिम खड़े होकर नमाज़ पढ्नेलगेो। :८॥ 06 - 4६5% 2 | i ७४५ 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने फर्माया कि मैंने 
रसूलुल्लाह (४४) को यह कहते हुए सुना है ह 
“जब खाना हाज़िर हो तो नमाज़ न पढ़ी जाए ५ & ४४ - ७ > ~| + 

नीज़ ऐसी हालत में भी कि आदमी पेशाब {८ ei ८8 (६५४८, +3 ६50५ 

पाख़ाने को रोक रहा हो।'' ह NO 

तख़रीज 89: सहीह़ मुस्लिमः 560, अहमदः i पटक डर be 
6/43, 54 ph) hss ok Y" ४ si, bes 

sy “529 )॥9 

फ़वाइद व मसाइल (7) इस रिवायत का एक पसे मंजर है कि जनाब क़ासिम बिन मुहम्मद की 
वालिदा उम्मे वलद (लौण्डी) थीं और उसकी तर्बियत के असर से जनाब क़ासिम के अरबी तकल्लुम 
में कद्रे लहून था। इस पर हजरत आइशा (रजि.) ने उन्हें तादीब की तो वह कुछ ख़फ़ा हो गए ओर 
खाना छोड़कर नमाज़ पढ़ने लगे। इस पर हजरत आइशा (रज़ि.) ने उन्हें यह हृदीस सुनाई और अम्र 
बिल्मअरूफ़ का फरीजा अदा किया। (2) ख्याल रहे कि भूख और क़ज़ाए हाजत ऐसे फित्री उमूर हैं 
जो इंसान के अपने बस में नहीं होते। शरीअत ने ख़ुसूसी तौर पर उनसे फ़रागत हासिल कर लेने का 
हुक्म दिया है, मगर ऐसे आमाल जो इंसान के अपने बस में हों मसलन कोई काम अधूरा रह रहा हो या 
वैसे ही जहन पर सवार हो तो दीनी तक़ाज़ा यह है कि इंसान उन उमूर (मामलात) से अपने आपको 
फारिग करके नमाज़ की त़रफ मुतवज्जह हो और अपने काम या तो नमाज़ से पहले निपटा ले या नमाज़ 
के बाद मुकम्मल करे, मसलन सफर में जमा बेनस्सलातेन को (दो फर्ज़ नमाज़ों को इकट्ठा पढ़ना) 

रुसत मौजूद है। माँ को बच्चा परेशान कर रहा हो, तो इजाज़त है कि उसे उठाकर नमाज़ पढ़ ले। 


(90) सय्यदना सोबान (रज़ि.) कहते हैं कि. ¦; ७५ ‰ ८.० 5} 4 ७४ 
रसूलुल्लाह (७ ने फ़र्माया, “तीन काम | न > 
किसी को रवा (मुनासिब) नहीं हैं। यानी £ ४० ' ed iF as 
() कोई ख़ास किसी क्रोम की इमामत ८१% ८5 4 ६ 52:४४ ९५४ 
कराये तो अहले जमाअत को छोड़कर ख़ास I 
EE al| alll JG JG ८ कर] Cr 
अपने लिए दुआ न करे। अगर ऐसा किया तो ल FO PN RM 
उनसे ख़यानत की। (2) इजाज़त मिलने से... ० ४ YY" ls 4४४ 
पहले ही किसी के घर के अंदर न झॉँकेो १८४ ५4.5 ७% 25 :£ १ ५6% 


249 Fo Ee श ~ ® ~ 
dl SPS NS Ud 


अगर ऐसा किया तो गोया (बगैर इजाज़त) 
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१ युनउबु दाऊद | जिल्द 70 
अंदर दाखिल हुआ। (3) कोई शख्स पेशाब 


पाख़ाना रोके हुए नमाज़ पढ़े यहाँ तक कि 

फरागत हासिल कर ले।'' 

तख़रीज 90: (हसन) सुनन तिर्मिजीः 357, 
इब्ने माजाः 69, 923 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


Mee b= A 33 । 
EF 2s हि 2 
Ys HEE 5 ७ 5७ ts sel 


5b 33 ५५०२ ° | fot - A Ls EAs 
gi si ७ 
® >% 7 iis, 


फ़ायदाः शेख़ अल्बानी (रह.) के नजदीक यह रिवायत जईफ है। इसमें आखिरी दो बातें तो दूसरी 
अहादीस से भी साबित हैं। लेकिन पहले इस बात का जिक्र महल्ले नज़र है, इसलिए कि नमाज़ के बाद 
दुआएँ ऐसी भी हैं जिनमें सेगा वाहिद ही इस्तेमाल हुआ है और इमाम समेत हर शख्स उन्हें सेगा वाहिद 
ही के साथ पढ़ता है। इसलिए उसे इमाम की ख़यानत से ता'बीर करना क्यूँकर सही हो सकता है? 


(97) सस्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी 
करीम (&) से रिवायत करते हें कि आपने 
फर्माया, “जो शख्स अल्लाह और 
आख़िरत पर ईमान रखता है उसके लिए 
हलाल नहीं कि पेशाब पाखाना रोके हुए 
नमाज़ पढ़े, यहाँ तक कि फ़ारिग हो जाए।'' 
फिर जनाब सौर ने मज़कूरा बाला (ऊपर की) 
हदीस की तरह बयान किया। और कहा कि 
(रसूलुल्लाह स. ने फर्माया) “जो शख्स 
अल्लाह ताला और आख़िरत पर ईमान 
रखता हे उसे हलाल नहीं कि बगेर इजाज़त 
के किसी क्रोम की इमामत कराये और यह 
अहले जमाअत को छोड़कर ख़ास अपने ही 
लिए दुआ करे। अगर ऐसा करे तो उनसे 
ख्यानत को।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह सनद 
अहले शाम की असानीद में से हे, उसमें उनका 
कोई शरीक नहीं। (सिवा हज़रत अबू हुरैरा रजि. के।) 
तख़रीज 9: (हसन) सुनन बेहक़ी: 3/29 


2 20-८० (५5१ ~ | 
So ES 


(8.७ abl NG ८: 


ge ह] CS ‘)9 SiS 


Z 

£ 

ls 20 ~ 0 | 
७ 


ll | 5 ५८४; ४ ए 
५० «0 glo ON 42% .. ६० 
५0५ a ४2 ४ ४ " ४७ ss 
ES ॥5 
hill lis le ३४४ Gh." iss 


Ss 42५ be 80 bee 35 " 2७ 


vos Ys SL YN ७४४ ago Yl 


~ 


o7”~ ~ ~ 


"IEG NB ७ 0b Rs ised १-०० 
HUE hl oe bre ७ 535 ४ ४७ . 
# | FE ; 5 i 

"४ ६०2 ६६ ८ 
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फ़ायदा: यह रिवायत भी शैख़ अल्बानी (रह.) के नजदीक जईफ है। इसमें भी दो बातों की मुमानिअत 
तो दूसरी अहादीस से साबित है। जैसे पेशाब पाख़ाना रोककर नमाज़ पढ़ना और बगैर इजाज़त किसी 
कोम की इमामत कराना, यह दोनों बातें मम्नूअ हैं। लेकिन यह तीसरी बात कि इमाम सिर्फ अपने ही 
लिए दुआ न करे, सही नहीं। इसलिए कि मुतअद्दिद (कई) दुआओं में नमाज़ में वाहिद ही का सेगा 
इस्तेमाल होता है। 


Ce : 44 


वुज़ू के लिए किस क़्द्र पानी 
काफ़ी है? 
(92) हज़रत आइशा (रज़ि.) सेरिवायतहे 5८ ८७७ ७६ 5 58 4६5८ 6४ 


कि नबी (&) एक साअ पानी से गुस्ल और ु 
एक मुद से वुजू कर लिया करते थे। iE by ८4: ०-५ 4.४० (८ ५४३४७ 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि जनाब ... =; 

RR 5 als al ied: J 
अबान ने क्रतादा से रिवायत किया तो (अन "| ह 4: जल 0 
सफ़िय्यता की बजाए) समिञ्जतु सफ्िय्यता | ०७ . 2 (५5; MT 
कहा है। (यानी मैंने हज़रत सफ़िय्या से सुना।) . 


तख़रीज 92: (हीह) सुनने इब्ने माजा: 268, io ८६०० JG 56 ६८ Bk ०५५ 535 
नसाईंः 347, सुनन बेहक़ीः 7/95 
(93) सय्यदना जाबिर (रज़ि.) से मरवी है, ६६७ ७४ 5 «३ 25० ८3 4४ ७६६७ 


कहते हैं कि नबी (&) एक माझ पानी से |. ८. 5४ ७ ८ 5 4.2 ७5 
गुस्ल ओर एक मुद से वुजू कर लिया करते थे। lls 5७ MGs SE sel 
तख़रीज 93: (सहीह) अहमदः 3/303, इब्ने it Cogs PU es eles ole «0 
खुज़ैमाः 7, बैहक्रीः ।/95, हाकिमः 7/6] | SS 
(94) सय्यदा उम्मे मारा (रज़ि.) से & ६55० ७६४७ i 53 45० ७४५ 
oh थ्र र 5 
रिवायत है कि नबी (&ं) ने वुज़ू करना चाहा 5) 5 5 ६६६ ७४७ ig 
तो आपके लिए बर्तन लाया गया। उसमें एक A i 
मुद के दो तिहाई जितना पानी था। SHE OF pe OF २+>त 
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(जन अब दाऊद का 
तख़रीज 94: (सनद स्रहीह) सुनन नसाईः 
74, बैहकीः /96 


(95) सय्यदना अनस (रज़ि.) कहते हैं कि 
नबी (&.) ऐसे बर्तन से वुजू किया करते थे 
. जिसमें दो रत्रल पानी आता था और आप 
एक साअ (पानी) से गुस्ल फर्मा लिया करते 
थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने (हज़रत अनस 
(रज़ि.) से रिवायत करने वाले शागिदों के 
नाम ओर इस्नाद में इखितलाफ़ का ज़िक्र 
करते हुए) कहा कि शुबा ने कहा, हहसनी 
अब्दुल्लाहिन्नि अब्दिल्लाहिन्नि जन्रिन 
क्रालः समिअतु अनसन मगर उसमें है कि 
आपको ''मक्कक'' (एक मुद) से वुजू करते 
थे। उसमें दो रत्रल का ज़िक्र नहीं हे। 
अनिव्नि जब्रिब्नि अतीकिन जबकि 


सुफ़्यान को रिवायत में अन 
अब्दिल्लाहिब्नि ईसा क़ाल हहदसनी जब्रुब्नु 
अब्दिल्लाह आया है। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मेंने 
अहमद बिन हंबल (रजि.) को सुना वह 
कहते थे कि साअ पाँच रत़ल है। 

अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यही साअ 
इब्ने अबी ज़िब का है ओर नबी (&.) का 
साअ इसी तरह का था। 

तख़रीज 95: (सहीह) अहमदः 3/79, सहीह 
बुख़ारी: 20१, व मुस्लिमः 74, बेहक़ीः /96 


तहारत के अहकाम व मसाइल 00.0 


® } LE song <a ८ ६ ia 


(8034 0 इन 


kes ५०० all ko 25 $| 5५: 
Kh BiG 4s १७, gb Ug 
(88 HN CEN 5 ss ७६ 
Mo ns SN M5 
Cs ५७ ४७ il al 
७२ £०८ hss le MN ko 
595 | J 4 UC ss sD) 


+ | Cr (9 sl Cr हि he | (> Ls 0 |9) 


& (८ 5५६४० ॥५)५ ०७ . ot 


eRe iF हग 3। 


AS > J CPE ० 953 9 | Ee | J (५ 


YU es Sl 
८८) SH) 22 ४७ 
[SEE SE 
sl ६५७ 5 YE as EN Ok 
dls A ko Lo 329 ९-४) | 
; (०००) 


फवाइद व मसाइल (7) पानी की मज्कूरा मिक़्दार (मात्रा) महदूद के लिए नहीं बल्कि किफ़ायत व 
तर्गीब के लिए है और इशारा हे कि पानी कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, बेजा इस्तेमाल और 
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(बन उब व| जिल्द 66 554 Fd 27.00 36 | 
जाया नाजाइज है। (2) साअ और मुद चीज़ों के भरने के पैमाने हैं । एक सा अ में चार मुद होते हैं और 
मुख्तलिफ़ (अलग अलग) अदवार (समय) में उनका पैमाना मुख़तलिफ़ होता रहा है। मौजूदा पेमाने 
के मेअयार से मदनी साअ की मिक़्दार तीन लीटर दौ सो मिली लीटर और एक मुद को मिक़्दार आठ 
सौ मिली लीटर बनती है। 


मल्हूज (नोट): दौरे नबवी का मुद, जिसका आखिरी बाब में जिकर आया है उसका एक नमूना 
राक्रिम मुतर्जिम को अपने वालिदे गिरामी मौलाना अबू सईद अब्दुल अज़ीज़ (रह.) से विरासत में 
मिला है जिसकी सनद ता'दील व मुमासिलत हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह साहब देहलवी (रह.) से 
सत्तरह वास्त्रों से हजरत जेद बिन साबित (रजि.) तक पहुँचती है। यह दीने इस्लाम को हक़्क़ानियत की 
एक अदना दलील है कि इसके उसूल इस वक़्त तक महफूज है। अल्हम्दु लिल्लाहि अला ज़ालिक 
शरई पैमानों में हरमेन के पेमाने ही मोतबर हैं जेसे कि सुनन अबी दाऊद की हृदीस 3340 में है कि 
अल्वज्नु अहलि मक्कति वल मिक्यालु मिक्यालु अहलिल मदीनति ''यानी वज़न अहले मक्का का 
मोतबर है और भरने का माप अहले मदीना का।'' 


बाब: 45 


वुज़ू में इस्राफ़ मना हे। 


(96) हज़रत अन्दुल्लाह बिन मुगफ़्ल्ल ८5 ७55 0.८८ & ०5 ४५ 
(रजि.) ने (एक बार) अपने साहबज़ादे को 
दुआ करते सुना (जो यूँ कह रहा था) ''ऐ . 
अल्लाह! में तुझसे सवाल करता हूँ कि जब a dl oc ४8 BN 5% 
में जन्नत में दाखिल होऊँ तो मुझे उसकी Le 
दाएँ जानिब सफेद महल इनायत हो।'' इस i OF OEY sa ४४५ |! 
पर हजरत अव्दुल्लाह ( रजि. ) ने फर्माया, 4 | ue iS | J [5 (६५ ~ £ र ५ | 5 | is) | 
“बेटे! अल्लाह तआला से जन्नत का र 
सबाल करो और दोज़ख़ से पनाह माँगो। “८ #७ ५ ७2 ५ १५४३ 42] 
बेशक मेंने रसूलुल्लाह (&) से सुना है, आप 


हि (२ £, ४ 
Gl cols Col 5 «४72०४ ers Gis 
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फ़माति थे मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे होंगे " ५,६...) ५.८ ५ ० «0 ५५८.5 
जो तहारत में और दुआ माँगने में हद से 

ज्यादा मुबालग़ा करेंगे।'' POMS LY SoS) 
तख़रीज 96: (सनद सहीह) सुनन इब्ने माजा: | "Eis hs 


3864, इन्ने हिन्बानः 77, 72, हाकिमः /540 
फ़वाइद व मसाइलः () मालूम हुआ कि तहारत (इस्तिन्जा, वुजू ओर गुस्ल वगैरह) में हृद से 
ज्यादा पानी बहाना नाजाइज़ है, बिल्खुसूस इस्तिंजा के सिलसिले में बहम में मुब्तला रहना शरीअत 
नहीं, बल्कि वुजू के बाद शर्मगाह वाली जगह पर छीटे मार लेने चाहिए। (2) दुआ भी जामेअ होनी 
चाहिए जैसे कि कुरआन मजीद और रसूलुल्लाह (&- से मासूर ओर मस्नून है। 


बाब : 46 
बुजू मुकम्मल करने का बयान 


eH EEG SL 46 


(97) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र ८१ १2 ४८ ८५ Sid Gis 
(रज़ि.) से मंक्रूल हे कि रसूलुल्लाह (&) ने 
कुछ लोगों को देखा कि (वुज़ू में जल्दी के ई 
बाइस उनके पैर ख़ुश्क रह गए ओर) उनकी ८! >> ८९ 4 :४# ७ ९ ढ़ 
ऐड़ियाँ चमक रही थीं। तो आपने फ़र्माया ६८: hes le Wl ko A Jy 


4८ ०७८० Cf Yb 4८ sas ४४.७ 


““(ऐसी) ऐड़ियों को आग का अज़ाब है। के se 
बुज मुकम्मल किया करो।'' br SEY Co 3 
तख़रीज 97: सहीह मुस्लिमः 24, नसाईः क्‍ " F0H |». ६४ 
, व इब्ने माजा: 450, सहीह बुखारी: 60 
फ़ायदा: मालूम हुआ कि वुज़ू में कोई जगह भी सूखी नहीं रहनी चाहिए वरना इस हृदीस में जिक्र की 
हुई सजा साबित और लागू होगी। ऐड़ियों का ज़िक्र बिल्ख़ुसूस इसलिए आया कि आदमी जल्दी में हो 
और उनका ख़्याल न करे तो यह ख़ुश्क रह जाती हैं। ख़ास तोर पर टछ़नों के पीछे की गहरी जगह। 
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बाब: 47 
पीतल के बर्तन से वुज़्‌ 


(98) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि में और 
रसूलुल्लाह (&) एक बर्तन में गुस्ल करते थे 
जो पीतल का बना हुआ था। 

तख़रीज 98: (सहीह) सुनन बेहकीः /37. 
(99) जनाब मुहम्मद बिन अला की सनद 
से भी ऊपर वाली हदीस की मानिन्द मरवी है। 
तख़रीज 99: (हीह) पिछली हदीस देखें 
सुनन बेहक़ोः /37, व हाकिमः ]/69 


(00) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
(रज़ि.) कहते हैं कि (एक बार) 
रसूलुल्लाह (#) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए तो 
हमने आपके लिए पीतल के बर्तन में पानी 
पेश किया और आपने उससे वुज़ू किया। 
तख़रीज 00: सहीह बुखारीः 97, व इन्ने 
माजाः 47], बुख़ारीः 97, व मुस्लिमः 235 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


BES 
(47% 
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Shs Gs chs ty uns Gs 
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फायदा: चूँकि पीतल और काँसा के बर्तनों में सोने की रंगत होती है इसलिए इमाम साहब (रह.) ने 
इस शुब्हे को ज़ाइल करने के लिए यह रिवायत पेश की हैं। अल्बत्ता ख़ालिस़ सोने, चाँदी या उनसे 
मिलता जुलता बर्तन इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं हैं। सिर्फ टाँके की हृद तक जाइज़ है। 
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NAN 


les ile वारः 2997० छु 


द युग अबु दाऊ); ४404 तहारतकेअहकामवमसाइल 0008 क 
, [ हे CCID 0:57 चाट 


eal ot 


वुज़ू शुरू करते हुए 
'बिस्मिल्लाह'' कहना 

(407) सय्यदना अबू हुरेरा (रजि.) कहते ८) 455० ७६४५७ ac 58 iS ७६४५ 
हैं कि स्पूलुल्लाह(&) ने फर्माया, | ५ पथ ८; २४६ ७६ ०० 
"जिसका वुनू नहीं उसकी चसनहओ =, १... 5 अबकी 
जो शख़्स़ व॒ुज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम ko ह ४५०४१ (» 0४ 
न ले (बिस्मिल्लाह न पढ़े) उसका वुज़ू नहीं। E29 JSS Y" ०...) 4८५ «०४ 
तख़रीज 07: (सनद हसन) सुनन इने ८/64! < ४.८ | ८-४ 923 3 4 
माजाः 399, 397 aks 


(02) जनाब रबीआ (अर्राय एक ताबेई (5 , rN isl is 
और मुफ़्ती मदीना) ने नबी (&.) की हदीस | EO 
''जो शख़्स बुज़ू के शुरू में अल्लाह का नाम हक 
न ले उसका वुज़ू नहीं।'” की शरह में कहा है. 4४ (० ८६४ ४२7४ 5 4६० 
कि इससे मुराद वह शख़्स़ हे जो वुज़ू और SESS PY" pls 
गुस्ल करता है और वुज़ू से नमाज़ की और , १ «६ रक्त PN TR 
गुस्ल से तहारत की निय्यत नहीं करता। (ऐसे 34% oR gH. NN 
शरस का वुज़ू और गुस्ल दुरुस्त न होगा।) Hs Y HY ys sys Ys 
तख़रीज 702: (सनद सहीह) सुनन बैहक़ीः /47 cl 


553 ४७ CDN «5 «3 ८४ 


फ़वाइद व मसाइल (7) वुज़ू के शुरू में बिस्मिल्लाह कहना वाजिब है, क्योंकि रसूलुल्लाह (ई) ने 
सहाबा किराम (रजि.) से फर्माया (बिस्मिल्लाह) कहते हुए वुजू करो। (सुनन नसाई: 78) इस हदीस 
से मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह के अलावा अल्फाज़ से वुजू की इन्तिदा करना सही नहीं है। जो 
हजरात ''बिस्मिल्लाह'' के सिवा कोई दूसरे अल्फाज़ कहने को दुरुस्त ख्याल करते हैं तो यह बिला 
दलील और पिछली हदीस के ख़िलाफ़ है। (2) अगर बिस्मिल्लाह भूल गए और वुजू के दौरान 
में याद आये तो फौरन पढ़ ले, ताहम वुज़ू दोबारा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भूल चूक माफ़ है। 
(3) वुजू और गुस्ल में निय्यत भी लाज़िम है। 


Sherkhan 
9825 696 737 
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बाब : 49 
जो शख्स अपने हाथ धोने से 


पहले बर्तन में डाल दे 


(03) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, ''जब तुममें 
से कोई रात को जागे तो अपना हाथ धोये 
बगैर बर्तन में न डुबोए यहाँ तक कि तीन बार 
धो ले, क्योंकि बह नहीं जानता कि उसका 
हाथ (सोते में) कहाँ कहाँ लगता रहा हे।'' 
तख़रीज 03: सहीह मुस्लिम: 278 


(04) इमाम मुसहदद से ईसा बिन यूनुस के 
वास्ते से भी मज़्कूरा बाला हदीस मरवी हे 
मगर उसमें हे कि दो बार धोये या तीन बार। 
इस सनद में अबू रज़ीन का ज़िक्र नहीं हे। 
तख़रीज 04: (सहीह) सुनन बैहक़रीः /45 


(05) अबू मरयम कहते हैं, मेंने हज़रत 
अबू हुरैरा (रजि.) से सुना वह कहते थे कि 
मेने रसूलुल्लाह (&.) से सुना आप फ़माति थे 
“जब तुममें से कोई नींद से जागे तो अपना 
हाथ बर्तन में न डाले यहाँ तक कि उसे तीन 
बार धो ले क्योंकि तुममें से किसी को ख़बर 
नहीं होती कि उसके हाथ ने रात कहाँ 


| ” 22, , ( ४| ॥ ile 
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i Cero ६ ल्कः ee ननन ५० 34.42 /02 7 5) yr आ 
{ सन अब बद 58624 तहारत के अहकाम वमसाइल १६8 58 ६ (4T 7 
गुज़ारी।'' फ़र्माया 'उसका हाथ न ;6)। ५55 5 १४ 445 5 53. 
मालूम कहाँ कहाँ फिरता रहा।'' ५ ४४ 8७ ol ७१४ (४.६ 

he it a «+ i «१९ 2 + 
तख़रीज 705: (सनद सहीह) सुनन fr BF cd 


दारेकुत्नीः /50: 27 इन्ने हिब्बानः 058. ०४० <<छ Ey Ho Ek 5: 


फ़वाइद व मसाइल (7) यह हुक्म हर क्रिस्म के बर्तन के लिए है, अल्बत्ता नहर और बड़ा हौज़ व | 
तालाब इस हुक्म से अलग हैं और उनमें हाथ दाखिल करना जाइज है। हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) ने भी 
फत्हुल बारी में यही राय बयान को है। जुम्हूर उलमा के नज़दीक यह हुक्म इस्तिहबाब पर मन्नी हे, 
मगर इमाम अहमद (रह.) इसे वाजिब करार देते हैं, लेकिन जुम्हूर को राय अक्रबु इलस्सवाब (ज्यादा 
ठीक मालूम) है, अल्बत्ता जब उसे यक्रीन हो जाए कि उसका हाथ नजासत व गंदगी से आलूदा हुआ 
है, तो हाथ बर्तन में दाखिल करने से पहले धोना ज़रूरी है। (2) मज्कूरा बाला हदीस में सिर्फ रात का 
तज्किरा इसलिए किया गया है कि रात में नजासत लग जाने का ज्यादा एहृतिमाल होता है बनिस्बत 
दिन के, बहरहाल मज्कूरा हुक्म दिन और रात दोनों के लिए एक जैसा है, लिहाज़ा दिन को सोकर जागे 
तो भी इस इर्शाद पर अमल करना चाहिए 


बाब: 57 £5%3 450 wb €5I 


® 


old 


नबी (& के वुजू का बयान 


(।06) जनाब हुमरान बिन अबान, हज़रत is a i 3 bash 83 
उस्मान (रजि.) के आज़ादकर्दा गुलाम, हा 
कहते हैं कि मेंने हज़रत उस्मान बिन | , 
अफ़्फ़ान (रजि.) को वुज़ू करते हुए देखा, ८१ Cl Ag 2९ 2५८ UF 
उन्होंने (पहले) अपने हाथों पर पानी डाला 4:4; 6 ५७5 १ 5५४ 9 5८ 
और उन्हें तीन बार धोया, फिर कुल्ली की.  . , .: hr 
और नाक में पानी डालकर झाड़ा, फिर तीन *** जी UHL oF 3४ ७ ०७४ 
बार अपना चेहरा धोया, फिर अपने स का £ £|) »-<5 5 cis ४१४ 
मसह किया, फिर अपना दायाँ पैर धोया तीन 


40 - 


८ 5) | Cr ¢ so Gs | ‘(9 |; » | 
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AAA ABER 


बार, फिर बायाँ उसी तरह। उसके बाद कहा, 


मेने रसूलुल्लाह (४8) को देखा था कि 
आपने मेरे इस वुज़ू को तरह वुजू किया फिर 
फ़र्माया, “जो कोई मेरे इस वुजू की तरह 
वुजू करे, फिर दो रकअत नमाज़ पढ़े ऐसे कि 
इधर उधर के ख़यालात में मशगूल न हो तो 


अल्लाह उसके साबिक़ा गुनाह माफ़ कर 


देता है।'' 
तख़रीज 06: सहीह बुखारी: 7934, व मुस्लिमः 
226, मुसन्नफ़ अब्दिरज्ञाक्रः 39, नसाई:84, 85 


(07) अबू सलमा बिन अब्दुरहमान ने 
कहा कि जनाब हुमरान कहते हें कि मैंने 
हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रजि.) को 
देखा, उन्होंने वुज़ू किया और मज़्कूरा बाला 
रिवायत की तरह जिकर किया, उसमें कुल्ली 
ओर नाक में पानी चढ़ाने का ज़िक्र नहीं 
किया, ओर (अबू सलमा ने) अपनी हदीस 
में कहा कि सिर का मसह तीन बार किया, 
फिर अपने दोनों पैर तीन तीन बार धोये फिर 
(हज़रत उस्मान रज़ि. ने) कहा मेने 
रसूलुल्लाह (&) को देखा कि आपने ऐसे ही 
वुजू किया और फ़र्माया, ''जो शख्स अपने 
अअ़ज़ाए वुजू को इससे कम बार धोये तो 
(भी) काफ़ी है।'' और (अबू सलमा ने 
अपनी हदीस में) नमाज़ का ज़िक्र नहीं 
किया। 

तख़रीज 707: (सनद हसन) दारेकुत्नीः 
/9, 299. 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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हैं कि इब्ने अबी मुलैका से वुज़ू के बारे में 
सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेंने हरत 
उस्मान बिन अफ्फान (रजि.) को देखा, 
उनसे वुज़ू के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पानी 
मँगवाया, चुनाँचे एक बर्तन लाया गया। 
उन्होंने उसे अपने दाएँ हाथ पर झुकाया, फिर 
अपना दायाँ हाथ पानी में डाला ओर तीन बार 
कुल्ली की, तीन बार नाक में पानी डालकर 
झाड़ा, तीन बार अपना चेहरा धोया, फिर 
_ अपना दायाँ हाथ धोया तीन बार और बायाँ 
हाथ तीन बार, फिर अपना हाथ (बर्तन में) 
डाला और पानी लिया ओर सिर और दोनों 
कानों का मसह किया, उनके अंदर और बाहर 
से एक बार, फिर अपने पैर धोये और फ़र्माया, 
कहाँ हैं वुज़ू के बारे में सवाल करने वाले? 
मैंने रसूलुल्लाह (&) को ऐसे वुज़ू करते हुए 
देखा था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
उस्मान (रजि.) की तमाम सही रिवायात दलालत 
करती हैं कि उन्होंने सिर का मसह एक ही बार 
किया था। सब रावी वुज़ू को तीन तीन बार ज़िक्र 
करते हैं मगर (मसह के बारे में इतना ही) कहते 
कि “उन्होंने अपने सिर का मसह किया।'” और 
इसमें अदद का जिकर नहीं करते जेसे कि बाकी 


आज़ा में करते हैं। 
तख़रीज 708: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहक़ीः /64 
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i neonate RR पाः ee ठ 2 % te 
सुनन बु दाऊद (जिल्द) ६04524 तहारत के अहकाम वमसाइल ६४१584 ७ ( १44 | 


(09) जनाब अबू अल्क्रमा से रिवायत है 
कि हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने पानी मँगवाया 
और वुज़ू किया। (पहले उन्होंने) अपने दाएँ 
हाथ से बाएँ हाथ पर पानी डाला और अपने 
दोनों हाथों को कलाईयों तक धोया। 
अल्क्रमा ने कहा, फिर कुल्ली की और नाक 


में पानी चढ़ाया तीन बार। ओर पूरे वुज़ू में तीन 


तीन बार अअज़ा को धोना बयान किया ओर 
कहा कि फिर अपने सिर का मसह किया, 
उसके बाद पेर धोये ओर कहा कि मेंने 
रसूलुल्लाह (&.) को देखा था, उन्होंने ऐसे ही 
वुजू किया था जेसे कि तुमने मुझे वुजू करते 
देखा है। फिर ज़ोहरी की हदीस की मानिन्द 
बयान किया बल्कि उससे भी कामिल बयान 
किया। (यानी जिसमें खुशूअ, ख़ुज़ूअ से 
नमाज़ पढ़ने ओर उस पर अज्र का ज़िक्र 
आया हे। साबिक़ा हदीस 06) 

तख़रीज 09: (सनद हसन) दारेकुत्नीः 
]/84,: 279 


(40) शक्रीक् बिन सलमा कहते हैं कि 
मैंने हज़रत उस्मान बिन अफ्फ़ान (रजि. ) 
को देखा, उन्होंने अपनी कलाइयाँ तीन तीन 
बार धोई, ओर अपने सिर का मसह (भी) 
तीन बार किया। फिर फर्माया, “'मेंने 
रसूलुल्लाह (४!) को देखा था आपने ऐसे ही 
किया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हें इस 
रिवायत में वकीअ ने इस्राईल से रिवायत 
किया तो उसमें सिर्फ इतना कहा कि ''वुजू 
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५४४ ४5 


> 


Se 8 a legals प्ट ST Sy 2: 

4 सुनन दाऊद (०5०524 तहारत के अहकाम व मसाइल Bo ST 2 
?? 

किया तीन तीन बार। ४७ ir Be ६४5 N55 5 

तख़रीज 0: (सनद हसन) दारेकुत्नीः hs UA 

/9, 298 is 


फायदाः नबी (€|) का अमल मसह में एक बार का है जेसे कि ज्यादातर हृदीसों से साबित होता है 
मुम्किन है कुछ मोकों पर तीन बार भी किया हो, इज्मालन तीन बार का जिक्र करने से रावी ने सिर को 


भी शामिल समझ लिया हो। 


(7) अब्दे खैर कहते हैं कि हज़रत अली 
(रज़ि.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए और वह 
नमाज़ पढ़ चुके थे, उन्होंने वुजू के लिए पानी 
मँगवाया तो हमने कहा कि वह पानी का क्या 
करेंगे, हालाँकि नमाज़ पढ़ चुके हें, यह 
` शायद हमें सिखाना चाहते हैं। चुनाँचे एक 
बर्तन में पानी लाया गया ओर साथ एक 
तसला (खुला बर्तन) भी था। उन्होंने बर्तन से 
अपने दाएँ हाथ पर पानी डाला और हाथों को 
तीन बार धोया, फिर कुल्ली की ओर नाक में 
पानी डालकर झाड़ा तीन बार, आपने उसी 
चुल्लू से कुल्ली की और नाक झाड़ी, जिसमें 
कि पानी लिया था, फिर अपना चेहरा धोया 
तीन बार और दायाँ बाज़ू तीन बार, फिर 
बायाँ बाज़ू तीन बार, फिर अपना हाथ बर्तन 
में डाला और अपने सिर का मसह किया एक 
बार। फिर अपना दायाँ पैर धोया तीन बार, 
फिर बायाँ तीन बार, फिर फ़र्माया जिसको 
पसंद आता हे कि रसूलुल्लाह (&) का वुज़ू 
मालूम करे तो बह यही है। 

तख़रीज 7: (सनद सहीह) नसाईंः 92 
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फ़ायदाः इस रिवायत से साबित हुआ कि एक ही चुल्लू से आधा पानी कुल्ली के लिए खींच लें ओर 
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१ सुन अबु दाऊद 4 १9 तहारतकेअहकामवमसाइल } et cosy 446 £ 
आधा नाक में चढ़ा लें। पानी चढ़ाने के बाद नाक को बाएँ हाथ से झाड़ना चाहिए, जेसाकि सुनन नसाई 
और सुनन दारमी की रिवायात में सराहत से वारिद है कि आप (&) का नाक में पानी दाखिल करना 
दाएँ हाथ से और उसका झाड़ना बाएँ हाथ से था। (सुनन नसाईं: 9, सुनन दारमीः 704) 


( i ) ् ह हैं कि नक pl Es sd ik isd Es 
EE, फ़ज्र नमाज़ पढ़ाई र्‌ 2५० ~ EES REE IE ” 20 A] 
, S हाई jb iil ik iid 
रहबा में आ गए (कूफा के मर्कज़ी महल्ले 
का नाम था) ओर पानी मँगवाया। एक cb slag 4०४४८ 46 ४.७ 
गुलाम बर्तन लाया उसमें पानी था और ike lois 

चुनाँचे 4५. all (४४) | है 882: हे ‘> 
उसके साथ तसला भी था, चुनाँचे आपने जाट ४ । 
बर्तन को अपने दाएँ हाथ से पकड़ा और ४७ £५; ७% 427 5 # 5५) 
अपने बाएँ हाथ पर उँडेला ओर अपने दोनों ५४६ _ ॥$ - sobs fh 43 #6 Nh] 
हाथों को तीन बार धोया, फिर अपना हाथ sig EF 52] ह 
बर्तन में डाला (पानी लिया) और तीन बार ५?” ?% ८ CS डे 
कुल्ली की और तीन बार नाक में पानी NG EN EES SS ss 
डाला, और फिर (ज़ाइदा बिन कुदामा ने 8. ७8 55४६० 68 ae ५७५) 
साबिक़ा) हदीसे अबू अवाना के क़रीब आप 
क़रीब बयान की, फिर अपने सिर का मसह £ ५७ 45 .. ४२०४ ७० ५४» 50५ 
किया, उसके अगले ओर पिछले हिस्से का 
ओर पहले की तरह हदीस बयान की। 
तख़रीज 42: (सनद्‌ सहीह) नसाई: 97 


4 5 
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A x) f 
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(3) अब्दे खैर कहते हैं कि मेंने हजरत ८ 455० 5७ . 2 ८९ 455० 6 
अली (रज़ि.) को देखा कि एक कुसी लाई :: |. i ५७ sd 5७ ig 
गई, आप उस पर बेठे, फिर पानी का एक , 
कूज़ा (बर्तन) लाया गया। आपने अपना ? ? कक 

हाथ तीन बार धोया, फिर कुल्ली की साथ > ५7५ (£ 7 4० | 2) - 
ही नाक में पानी भी चढ़ाया। दोनों एक «५ ८ ५७ ६७ 35५ 0 Sk 
चुल्लू के साथ। ओर हदीस बयान की। ५५ SULLY & ls 8 002 
तख़रीज 3: (सनद सहीह) नसाई: 93, 94 _ नम 
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(अन्त अब द| जिल्द" 5555६ तहारत के अहकाम वमसाइल आल म 
फ़ायदाः इस हदीस से एक ही चुल्लू से कुल्ली और नाक में पानी डालना साबित होता है। मस्नून और 
मुस्तहब अमल यही है कि एक ही चुल्लू पानी लेकर कुल्ली की जाए और उसी से नाक में पानी भी 
दिया जाए क्योंकि रसूलुल्लाह (&) का अपना अमल यही है, जैसाकि सहीह बुखारी में हजरत 


अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रजि.) से इसकी सराहृत मौजूद है। वल्लाहु आ'लम (सह्ीह बुखारी 


अल्वुजू, हृदीसः 40) 


4. जनाब जिर बिन हुबेश से रिवायत हे, 
उन्होंने हज़रत अली (रज़ि.) को सुना, उनसे 
रसूलुल्लाह (४9) के वुजू के बारे में सवाल 
किया गया था। तो रावी ने हदीस बयान की 
ओर उसमें ज़िक्र किया कि उन्होंने अपने 
सिर का मसह किया मगर पानी के क़त़रात न 
गिरे और अपने दोनों पेर तीन तीन बार धोए, 
फिर फर्माया कि रसूलुल्लाह (&ँ।) का वुज़ू 
ऐसे ही था। 


तखरीज 74: (सनद हसन) अहमदः /770 
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फ़ायदाः इस हदीस में इशारा है कि आपने मसह के लिए नया पानी लिया ओर हाथ ख़ूब गीले किये 


मगर इतने नहीं कि सिर से पानी टपकने लगे। 


5. अब्दुररहमान बिन अबी लेला कहते हैं 
कि मैंने हज़रत अली (रज़ि.) को देखा, 
उन्होंने बुज किया तो अपना चेहरा धोया 
तीन बार, ओर अपनी कलाइयाँ धोई तीन 
बार और सिर का मसह किया एक बार, फिर 
फर्माया, रसूलुल्लाह (&- ने ऐसे ही वुज़ू 
किया। क्‍ 

तख़रीज 775: (सनद हसन) हाफिज 
फित्तल्खीसिल हबीरः /80, 79. 
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46. अबू हृय्या कहते हें कि मैंने हज़रत 
अली (रज़ि.) को देखा कि उन्होंने वुजू 
किया और अबू हृय्या ने बताया कि उन्होंने 
सारा वुज़ू तीन तीन बार किया और कहा 
फिर अपने सिर का मसह किया। उसके बाद 
अपने दोनों पेर धोए टछख़नों तक। फिर 
फर्माया, मेने चाहा कि तुम्हें 
रसूलुल्लाह (&) का वुजू दिखला दूँ। 
तख़रीज 76: (सहीह) तिर्मिज़ीः 48, नसाईः 
96, I5 


7. सय्यदना इब्ने अब्बास (रजि.) 
बयान करते हैं कि हज़रत अली यानी अली 
बिन अबी त़ालिब (रज़ि.) मेरे यहाँ तशरीफ 
लाए, आप इस्तिंजा कर चुके थे, आपने 
बुज़ू के लिए पानी मँगवाया, हम एक छोटे 
बर्तन में पानी लाए ओर आपके सामने रख 
दिया तो आपने फ़र्माया, ऐ इब्ने अब्बास 
(रज़ि.)! क्या तुम्हें दिखलाऊँ कि 
रसूलुल्लाह (&) कैसे वुजू किया करते थे? 
मेंने कहा, क्यूँ नहीं। चुनाँचे उन्होंने बर्तन को 
अपने हाथ पर टेढ़ा किया ओर हाथ धोया 

फिर अपना दायाँ हाथ उसमें डाला ओर दूसरे 
हाथ पर पानी डाला और दोनों हाथ धोये 

फिर कुल्ली की ओर नाक झाड़ी, फिर अपने 
दोनों हाथ इकद्रे ही बर्तन में डाले और दोनों 
हाथों से एक लप पानी लिया और अपने 
चेहरे पर डाला, फिर अपने दोनों अंगूठों को 
कानों में डाला यानी जो हिस्सा चेहरे की 
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/उुरुच अब दाऊद 
जानिब था (उसे भी धोया) फिर दूसरी बार 


फिर तीसरी बार ऐसे ही किया। फिर दाएँ 


हाथ से एक चुल्लू पानी लिया ओर उसे 
पेशानी पर डाला और उसे अपने चेहरे पर 
बहने दिया, फिर अपनी दोनों कलाइयाँ 
कोहनियों तक धोई तीन तीन बार, फिर 
अपने सिर का मसह किया ओर कानों के 
बाहर का (भी) फिर अपने दोनों हाथ बर्तन 
में डाले और पानी की एक लप लेकर अपने 
पेर पर डाली ओर उसमें (चप्पल का सा) 
जूता था, अपने पैर को उस पानी के साथ 


मला, फिर दूसरे पेर को भी ऐसे ही किया। 


(अब्दुल्लाह ख़ौलानी) कहते हैं मेने कहा, 
जूतों समेत? (इब्ने अब्बास रजि. ने) कहा, 
कि जूता पहने पहने ही। मेंने फिर कहा, जूतों 
समेत? कहा कि (हाँ) जूतों समेत। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि इब्ने जुरैज 
को शैबा (बिन नस्साह) से रिवायत हजरत अली 
(रजि.) को हृदीस के मुशाबेह है। इस रिवायत 
में हज्जाज बिन मुहम्मद ने इन्ने जुरेज से नक़ल 
किया है “और अपने सिर क़ा एक बार मसह 
किया।'' ओर इब्ने वहब ने यही रिवायत इब्ने 
जुरैज से नक़ल को तो कहा “सिर का मसह तीन 
बार किया।'' 

तख़रीज 7: (सनद हसन) अहमदः ]/82 
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फवाइद व मसाइल (7) यह वुज़ू है जो हमारे अइम्मा अहले बैत रिज़्वानुल्लाहि अलैहिम अज्मईन 
रसूलुल्लाह (&) से नक़ल करते और ख़ुद उसके क़ाइल व फ़ाइल होते थे और हम भी उसी पर 
कारबन्द हैं। (अल्ह्म्दु लिल्लाहि अला जालिक) (2) इस रिवायत में तीन बार चेहरा धोकर मज़ीद 
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{उत अब द जित्व | Md REP N50 
एक बार पानी बहाने का ज़िक्र आया है। यह बयाने जवाज़ के लिए है जो शायद कभी कभी किया 

गया। राजेह और अफज़ल सिर्फ तीन बार ही है। नीज चेहरे के साथ कानों को भी अंदर को जानिब से 
साफकिया जा सकता है। (3) जब जूता खुली चप्पल की मानिन्द हो तो उसे उतारे बगैर भी पानी में 

वैसे ही मल लिया जाए तो पैर धुल जाते हैं। 


48. अम्र बिन यहया माज़िनी अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं कि उनके वालिद 
(यहया माज़िनी) ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद बिन आसिम (रज़ि.) से कहा, और यह 
अम्र बिन यहया के दादा हैं, क्या आप मुझे 
दिखा सकते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) बुज 
कैसे किया करते थे? अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
ने कहा हाँ! चुनाँचे उन्होंने वुज़ू का पानी 
मँगवाया ओर अपने दोनों हाथों पर डाला 


ao 
~ € OUI Cr A लकी हर all (3५ 
६ 2 {22 2s 22८ 0 
dol “> Cr + ८52 Ls ~ Sy 
Sh) - ob ८२ ४) ४ 4०४ >.-४) 
(७४२५८ ० 5 ५०५ (:] >0००> ० ०८ 
© | Ih bb ८5) | Ls ५: SS 
: f ~ |5 22९ ~ 2 
ko HN 0.25 5७ AS ..४/: 

4 ५ अ 8 2 

225 HAN ME ०४४ CoE (०४...) ५०० 


ओर हाथ धोए, फिर कुल्ली की और नाक में 
पानी डालकर झाड़ा तीन बार, फिर चेहरा 
धोया तीन बार, फिर दोनों हाथ धोए 


722 हा 2९ 3 2 7 (2 ~° ~” 
22०८ LPG 2५०५ bE . i 


नी ~ 


2 2 ~ 
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कोहनियों तक दो दो बार। ck हाथों £ ५५ | 8 ७8 4७5 hE 
से सिर का मसह किया ओर उन्हें आगे लाए... ५.५. 
ओर पीछे ले गए, सिर के अगले हिस्से से 4. EF 25४2 ४) 9४२ 
शुरू किया और गुद्दी तक ले गए, फिरउन्हें ८ 5 ५... ०६, < 755 ५५, (5 
वापिस लाए और वहाँ तक ले आए जहाँ से Se < 3 
शुरू किया था, फिर अपने दोनों पेर धोए। ज हैं ee RY 
तख़रीज 78: सहीह बुख़ारीः 85, व , 42%, 0-८ 5 Lol sl gE 
मुस्लिमः 235 | 


फ़वाइद व मसाइल (7) खैरुल कुरून (अल्लाह के रसूल, सहाबा ताबेईन के ज़माने) में लोग दीन 
को बातों को एहतिमाम से सीखते ओर सिखाते थे। (2) कुछ अअज़ाए वुजू (वुजू के पार्ट्स) को तीन 
बार ओर कुछ को दो बार धोना भी जाइज है। (3) मसह का आसान मस्नून तरीक़ा क़राबिले तवज्जह 
है, सिर्फ अगले हिस्से का मसह या चँद बालों को छू लेना काफी नहीं । बल्कि दोनों हाथों को सिर के 
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IEEE, 28624 तहारतकेअहकामवमसाइल + i BY (45 | 
अगले हिस्से से शुरू करके पिछले हिस्से गुदी तक और फिर गुद्दी से सिर के अगले हिस्से तक वापिस 
ले आना चाहिए, जहाँ से शुरू किया था। हाफिज़ इब्ने कय्यिम (रह.) फ़र्माते हैं कि गुद्दी के नीचे गर्दन 
के अलग मसह के बारे में क़त़अन कोई सही हृदीस नहीं है। गर्दन के मसह को रिवायत के बारे में इमाम 


नववी (रह.) फ़मति हैं, गर्दन के मसह की हदीस बिल्इत्तिफ़ाक जईफ है। 


79. जनाब मुसददद की सनद से भी ऊपर. , ८ १८ 4G 6 3:८० Gs 
वाली हदीस मरवी है कि कुल्ली की और + [| ,:: :: , १३,००३८ ८८ 
नाक में पानी चढ़ाया, एक ही चुल्लूं से, ऐसा i Rot 

तीन बार किया, फिर रावी ने ऊपर वाली RO HH ob 27 १४ 
हदीस के मुताबिक़ रिवायत बयान की। ४८ Bolg «४ bp 3७६ ५०० 
तख़रीज 79:सहीह बुख़ारी:9 व मुस्लिमः235 | SEL 


फ़ायदा: मस्नून और मुस्तहब यह है कि कुल्ली और नाक दोनों के लिए एक चुल्लू पानी लिया जाए, 
इस तरह कि चुल्लू का आधा पानी कुल्ली के लिए खींच ले और आधा नाक में चढ़ा दे। जैसाकि सही 
अहादीस से साबित है। 


20. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन (८ bk of 

आसिम (रज़ि.) ज़िक्र करते हैं कि उन्होंने pr आपकी NES आल 
रसूलुल्लाह (&.) को देखा ओर आपका वुज़ू 
बयान किया ओर कहा, “आपने सिर का (५:4 55 5४ 5 445 (५ 6 
मसह हाथों के बचे हुए पानी के अलावा i esi wo of 2६ ८५ FS 
(नये पानी) से किया ओर अपने पैर धोये slots क ~ 
यहाँ तक कि उन्हें खूब साफ़ किया। hes le ko १४| ८५०५ ४5 ४ 
तख़रीज 420: सहीह मुस्लिमः 236, तिर्मिजीः 35 


हु LS Rs) | 6 >) Ee) | (~ 9 yo Cr 6 3 (२ | 


र 2 - We 5 2 2 >>*<५ 
अत 5५० 4 (2 ८७; +b) 3.5 
Ul is ०४५, hots a his 
फ़वाइद व मसाइल (१) सिर के मसह के लिए नया पानी लेना चाहिए। (2) अअज़ाए वुजू को 
मलकर धोना ओर साफ करना चाहिए 


2. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी करिब 2 5 5 . sd 53 sl ७४५ 
अल्किन्दी i | ( रजि. ) कहते हें कि a> | So Ls > | BF CSAS Bo) | 
रसूलुल्लाह (&) के पास वुज़ू का पानी... ह ः 
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३. उग उब १३4 उदु (जि So 


लाया गया, आपने वुज़ू किया, अपनी दोनों 
हथेलियाँ धोई तीन बार, फिर कुल्ली की 
ओर नाक में पानी चढ़ाया तीन बार, चेहरा 
धोया तीन बार, कलाइयाँ धोई तीन तीन 
बार, फिर सिर का मसह किया और साथ ही 
कानों के बाहर और अंदर का (भी) 

तख़रीज 27: (सनद हसन) अहमदः 4/732 


22. हज़रत मिक़्दाम बिन मअदी करिब 
अल्किन्दी (रज़ि.) कहते हेंकि मेने 
रसूलुल्लाह (&) को देखा, आपने वुज़ू 
किया, जब सिर के मसह तक पहुँचे तो 
आपने अपने दोनों हाथों की हथेलियाँ सिर 


के अगले हिस्से पर रखीं ओर उन्हें सिर पर. 


फेरा यहाँ तक कि गुद्दी तक ले गए। फिर 
अपने हाथों को उसी जगह वापिस ले आए, 
जहाँ से शुरू किया था। 

महमूद की रिवायत में (अख़बरनी हरीजुन) को 
तस्रीह है। 

तख़रीज ]22: (सनद हसन) बेहक़ीः /59, 
व इब्ने माजा: 442 
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फायदाः गर्दन का मसह अलग से साबित नहीं है बल्कि सिर का मसह करते हुए हाथों को गुद्दी तक ले क्‍ 
जाना ही साबित है और यही अमल मस्नून और माजूर (दुरुस्त) है। हाथों को एक बार पीछे ले जाना 
और फिर वापिस शुरू की जगह पर ले आना सब एक ही मसह हे। 


23. बलीद बिन मुस्लिम ने ऊपर वाली 
सनद से रिवायत किया है ओर कहा कि 
रसूलुल्लाह (&) ने अपने कानों के बाहर 
ओर अन्दर की तरफ़ मसह किया। हिशाम ने 


A Fs ANY dS Cy ee Eee 
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i $ Se es (` तहारत के अहकाम वमसाइल .... 8० 257 00 CS Bi इ री 
सजअ दाऊद | जिल्द 200 तहारतके अहकामवमसाइल ४55 ४९% ॐ ( 53 | 


मज़ीद कहा कि आप (&) ने अपनी _ (८ 55; £८2 5} . ५४५४ 


उँगलियाँ कानों के सूराख़ों में दाखिल कीं। 
तख़रीज 23: (सनद्‌ हसन) इब्ने माजा: 442 


24. सय्यदना मुआविया (रजि.) ने लोगों 
को वुज़ू करके दिखलाया जेसे कि ख़ुद 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&.) को वुज़ू करते हुए 
देखा था। जब आप सिर के मसह को पहुँचे 
तो आपने एक चुल्लू लिया और बाएँ हाथ 
पर डाला ओर उस चुल्लू को सिर के बीच 
किया यहाँ तक कि पानी की बूँदें गिरे या 
गिरने के क़रीब थीं फिर सिर के अगले 
हिस्से से आख़िर तक ओर आख़िर से अगले 
हिस्से तक का मसह किया। 

तख़रीज 24: (सनद हसन) अहमदः 4/94 


25. जनाब महमूद बिन खालिद ने वलीद 
से ऊपर वाली सनद के साथ यह कहा कि 
हज़रत मुआविया (रजि.) ने वुज़ू किया (तो 
वुजू के अअज़ा) तीन तीन बार (धोये) और 
अपने पैर धोए बगैर शुमार किये। 


तखरीज 25: (सनद्‌ हसन) अहमदः 4/94 
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फ़ायदाः वुजू के हिस्से को धोने में तीन बार की बराबरी न भी हो तो वुजू कामिल होता है। 


26. हज़रत रुबय्यि बिन्ते मुअव्विज़ बिन 
अफ़रा (रज़ि.) कहती हें कि 
रसूलुल्लाह (&.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाया 
करते थे, उनका बयान हे कि 
रसूलुल्लाह (#.) ने (एक बार) फर्माया, 
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2००५ ales ales 
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॥ पंत अबु दाऊद ३586४4 तहारतकेअहकामवमसाइल ) 5252552 SB 4 
मेरे लिए पानी उँडेल कर लाओ।” तो SG hss eke all ko Al 0५:८५ 

उन्होंने नबी (&) का वुजू करना बयान £ NP (8१ ३ 

किया। उसमें कहती हैं कि आपने अपने हाथ ह लक जल लक 


धोए तीन बार, चेहरा धोया तीन बार, कुल्ली 
की ओर नाक में पानी डाला एक बार ओर 
अपने दोनों हाथ धोए तीन तीन बार ओर सिर 
का मसह किया दो बार। सिर के आख़िर से 
शुरू किया, फिर अगले हिस्से की जानिब से 
मसह किया ओर दोनों कानों का मसह 
किया, उनके बाहर से भी ओर अन्दर से भी। 
_ ओर अपने दोनों पैर धोए तीन तीन बार। 


इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि यह रिवायत _ 


मुसद्दद की रिवायत के हम मनी है। 
तख़रीज 26: (सनद हसन) तिर्मिजीः 33, 
इब्ने माजा: 390, इन्ने खुजेमाः 48, 52 
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फ़ायदा: इस रिवायत में सिर के मसह को दो बार कहा गया है। जो कि बयाने जवाज़ के लिए है। कुछ का 
कौल है कि यह रावी की ता'बीर है, रावी का मतलब है, एक बार हाथ पीछे से आगे को लाए और दूसरी 
बार आगे से पीछे को लेकिन पहली बात ज्यादा सही है, दूसरा उसमें मसह की इब्तिदा सिर के आख़िरी 
हिस्से से बतलाई गई है जो दूसरी रिवायात के ख़िलाफ़ है। इसलिए यह रिवायत सही हृदीस के मुआरिज़ 
(ख़िलाफ़) होने की वजह से ज़ईफ़ है लेकिन मज्कूरा बाला दोनों एह्तिमाल कमज़ोर हैं क्योंकि यह 
हदीस हसन दर्ज की है, इसमें और एक मसह वाली रिवायत में कोई तज़ाद नहीं बल्कि तत्बीक़ (हल) 
मुम्किन है और वह यूँ है कि इसको कभी कभार पर महमूल कर लिया जाए, वल्लाहु आलम! 

27. जनाब इस्हाक़ बिन इस्माईल के ६४६० ७४ «cel ५ Gl Ei 
वास्त्रे से यह भी रिवायत मरवी हे लेकिन | . 
इसमें ऊपर वाली रिवायत बिएर (बिन 
मुफज़ल) के कुछ मआनी में फ़र्क़ है। 
उसमें कहा है, “'कुल्ली की ओर नाक 
झाड़ी, तीन बार। 

तख़रीज 27: (सनद हसन) अहमदः 6/358 
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(सबब दाऊद}; जिल्द+ 56१ 
28: हज़रत रुबैय्यि बिन्ते मुअव्विज़ बिन 
अफ़रा (रज़ि.) कहती हें कि 
रसूलुल्लाह (&) ने उनके यहाँ वुजू किया तो 
पूरे सिर का मसह किया, ऊपर से सिर का 
मसह शुरू करते थे, हर जानिब से बालों 
की लटों के रुख़ पर हाथ फेरते थे। ओर आप 
बालों को उनकी हेयत से हरकत न देते थे। 
तख़रीज 28: (सनद जईफ) 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः हृदीस में मज़्कूर सिर के मसह का यह तरीक़ा उन लोगों के लिए है जिनके बाल लम्बे हों 
(यानी पट्टे बाल) जेसे रसूलुल्लाह (&) के थे। औरतों के बाल भी लम्बे होते हैं, वह भी इस तरीके से 


सिर का मसह कर सकती हैं। 


29. हज़रत रुबय्यि बिन्ते मुअव्विज़ बिन 
अफ़रा (रज़ि.) कहती हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&.) को वुजू करते देखा। वह 
कहती हैं कि आपने अपने सिर का मसह 
किया, अगले हिस्से का, पिछले हिस्से का, 
कनपट्टियों का और दोनों कानों का एक 
बार। 

तख़रीज 29:(सनद ज़ईफ) देखिए हदीस नं. 728 


30. हज़रत रुबय्यि बिन्ते मुअव्विज़ 
(रज़ि.) से मरवी हे कि नबी (&) ने सिर का 
मसह किया, और उसी पानी से किया जो 
उनके हाथों में (पहले से) बचा हुआ था। 


तख़रीज 30: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक़ीः /237 
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फ़ायदाः कुछ उलमा के नज़दीक इस रावी की हदीस में इज्तिराब है, क्योंकि यही रिवायत इब्ने माजा 
में है तो उसमें नया पानी लेने की सराहत है। और कुछ ने यह तौजीह की है कि नबी (&.) ने नया पानी 
लिया और आधा गिरा दिया और फिर हाथों की तरी से सिर का मसह किया। (औनुल मअबूद) 
बहरहाल सही रिवायत से सिर के मसह के लिए नए पानी का लेना साबित है और वही सही है। 
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सुनन अबु दाऊद 500 तहारतके 


PAS 


3. हज़रत रुबय्यि बिन्ते मुअव्विज़ 


(रज़ि.) कहती हैं कि नबी (&.) ने वुज़ू 
किया तो अपनी दोनों उँगलियाँ अपने कानों 
के सूराख़ों में दाखिल कीं। 

तख़रीज 3: (सनद हसन) सुनन बेहक़ीः 
/65, इब्ने माजाः 44,735 में देखें 


32. जनाब त़लहा बिन मुसरिफ़ अपने 
वालिद से वह उनके दादा से बयान करते हैं, 
कहते हें कि मैंने रसूलुल्लाह (४॥) को देखा 
कि आप सिर का मसह एक बार करते थे 
यहाँ तक कि (हाथ) ''क्रज़ाल'' तक ले जाते 
थे। “'क्रज़ाल'' गुद्दी के शुरू को कहते हैं। 
जनाब मुसददद (अपनी रिवायत में) कहते हैं कि 
आपने सिर का मसह किया (सिर के) शुरू से 
लेकर आख़िर तक, यहाँ तक कि अपने हाथ कानों 
के नीचे से निकाले। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मुसद्दद ने 
कहा, मैंने यह रिवायत यहूया (बिन सईद कत्तान) 
को बयान को तो उन्होंने इसको मुंकर कहा। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि मैंने इमाम 
अहमद को सुना, वह कहते थे कि इन्ने उयेयना 
इस हृदीस का इंकार करते थे। वह कहते थे कि 
''तलहा अन अबीहि अन जह्दिह' यह क्या और 
कैसी सनद है? (यानी ज़ईफ़ है।) 

तख़रीज 32: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहकीः /60 


33. सय्यदना इब्ने अब्बास (रजि.) से 
मरवी है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&) को वुज़ू 
करते हुए देखा, ओर सारी हदीस में (वुजू के 
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{ उजा उब दाऊद जिल्द- ६5.8 तहारत के अहकामवमसाइल _, इ 57 
हिस्सों को धोने क बार a ० # OCI 
किया। (मगर सिर के बारे में कहा) ''ओर oz 
॒ कानों dls alll alld | ‘pl 
अपने सिर ओर कानों का मसह एक बार she क 9 < 
किया।'' | ४४ ४१४ ५७४ Sod 5.3 . ०५६ ०.५ 
तख़रीज 33: (सनद ज़ईफ़) फ़ित्तम्हीदः 4/38, 39 Fo oss ... 2, Ko} i 
34. सय्यदना अबू उमामा (रज़ि.) ने 7 5४ ७-४७ ५ ४ 5७८० ७४४७ 
नबी (छँ) के वुजू का ज़िक्र किया फ़र्माया 
कि रसूलुल्लाह (&)) अपनी आँखों के 
कोयों (वह गोशा जो नाक की तरफ़ हो) ४४४ 0 2४४ OF “45४० ७९ 27४७ OF 
का ee भी किया करते ® ओर फ़र्माया, A 2000 553 doll sl tb 
दोनों कान सिर का हिस्सा हैं। A Sy 6 IE bes uke al ke 
सुलेमान बिन हर्ब ने कहा कि यह बात अबू :. 
उमामा ज़िक्र करते थे। कुतैबा कहते हैं कि. ५७ - ५४८. ६८-६५ (4-५ ५५ 4 ० 


ej ७१ 2५७ (४ ८4:८७) ‘Ss ७.७५ 


हम्माद ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि आया 5 . " | ८» ७७59 " ५6; 
यह क़ोल ''कान सिर का हिस्सा हैं।'' br Ci आओ मे जिस 
हे सि ह [ JG. Sl Hs os i 3५2८, 


नबी (&.) का फर्मान है या अबू उमामा Fs क 
(रज़ि.) का क्रौल। कुतैबा ने अपनी रिवायत ८! ५४४ ४ # (5) } 3७5 ५6 «(७ 


में (अन सिनानिन अबी रबीआ) कहा है। , ६७ (0 bo 3 ००3 ५०० all ko 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, सिनान ही इब्ने . Eis fut wld tu 
SEs BF ८६४ ०४७ . SY ८55 (अप 


रबीआ है ओर इनकी कुन्नियत भी अबू रबीआ ही हैँ ? ह 
तख़रीज 34: (सनद हसन) तिर्मिज़ी: 37, इने 4६५ ८ 59 535 ॐ ४७ . 4.५) ८५ 
माजाः 444 5 05 
फ़ायदाः आँखों के किनारे जिल्दी तहों के बाइस ख़ुश्क रह सकते हैं इसलिए उनको मसलने का 


एहतिमाम करना चाहिए। यह रिवायत शैख अल्बानी के नजदीक (मसहल मअकेन) “आँखों के 
कोयों'' के इज़ाफे के बगैर सही है। 
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दब लद तहे अहका बगल 58 है 
बाब: 52. 

आज़ा (वुज़ू के हिस्से) को 

तीन तीन बार धोने का बयान 


(35) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने 
वालिद (शुएऐब) से, वह अपने दादा से 
रिवायत करते हें कि एक शख़्स़ नबी (&!) 
की ख़िदमत में आया और कहने लगा, ऐ 
अल्लाह के रसूल! वुज़ू कैसे किया जाता है? 
तो आपने बर्तन में पानौ मँगवाया, फिर 
अपने हाथ धोए तीन बार, फिर चेहरा तीन ६८ | i546] 3 sb G53 Soh 
बार, फिर दोनों कलाइयाँ धोई तीन बार, Ho ४२ 5५ <ं i 
फिर सिर का मसह किया और अपनी £!) --+ 
शहादत की उँगलियाँ अपने कानों में डालीं Ee Gly Eo हैं. ४ 

ओर अंगूठों से कानों के ऊपर का मसह र C ह 


किया और शहादत की उँगलियों से उनके 
अंदर का, फिर अपने पेर धोए तीन तीन बार, 
फिर फ़र्माया, “'वुज़ू ऐसे होता है ओर जो 
कोई इससे ज़्यादा या कम करे तो उसने बुरा 
किया और जुल्म किया।'' या यूँ फ़र्माया 
''जुल्म किया ओर बुरा किया।'' 
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तख़रीज 35: (सनद हसन) सुनन नसाई: 40 Mikes ib" |" dbs : र 
व इब्ने माजाः 422, व इन्ने ख़ुज़ेमाः 74 

फ़ायदाः नबी (&.) के अंदाज़े तालीम व तर्बियत का एक पहलू अमली मुज़ाहिरा भी होता था और इस 
तरह तालिबे इल्म को जिस कद्र फायदा होता है, महज़ जुबानी तल्क़ीन से नहीं होता। यह हदीस सही हे। 
सिर्फ एक जुम्ला (अव नक्र) “जिसने कम किया” शाज़ है। (शैख़ अल्बानी रह.) यानी एक रावी का 
वहम है, क्योंकि अअजाए वुजू का एक एक, दो दो बार भी धोना जाइज़ है। ताहम यहाँ अगर नकरस का 
मफ़्हूम यह ले लिया जाए कि जो शख्स वुजू के हिस्सों को धोने में पूरा न धोए या वैसे ही छोड़ दे तो उसने 
जुल्म किया। तो इस तरह इसका मफ्हूम दूसरी रिवायात के मुताबिक ही रहता है। (ओनुल मअबूद) 
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2 युन अब दाऊद 700 तहारतके अहकाम वमसाइल 50000 ४ ४००7. i 5 


ws : 53 दो दो बार वुजू के 
हिस्सों को धोना 


iS 203 oC 53% 


(36) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से 
रिवायत है कि (एक बार) नबी (&) ने वुजू 
किया तो दो दो बार किया। (यानी वुज़ू के 
हिस्सों को दो दो बार धोया।) 

तखरीज 36: (सनद हसन) सुनन तिर्मिजीः 43 


(37) जनाब अत्रा बिन यसार ने बयान 
किया कि हमसे हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) ने कहा, क्या तुम पसंद करते हो कि 
में तुम्हें दिखलाऊँ कि रसूलुल्लाह (&!) केसे 
वुजू किया करते थे? चुनाँचे आपने बर्तन 
मॅगवाया, उसमें पानी था। तो आपने अपने 
दाएँ हाथ से चुल्लू लिया ओर कुल्ली की 
ओर नाक में पानी लिया। फिर दूसरा चुल्लू 
लिया और अपने दोनों हाथों को जमा कर 
लिया ओर अपना चेहरा धोया। फिर और 
चुल्लू लिया ओर अपना दायाँ बाज़ू धोया, 
फिर ओर चुल्लू लिया और अपना बायाँ 
बाज़ू धोया। फिर एक मुट्ठी में पानी लिया 
ओर अपने हाथ को झाडा और उससे सिर 
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का ओर कानों का मसह किया। फिर मुट्ठी में 28 458 2८5 UB of 
और पानी लिया और उसे अपने दाएँ पैर पर , FE i, 

छिड़का जबकि उसमें जूता भी था, और SF GF EB Gl La हा 
अपने दोनों हाथों से उसे मला, (इस तरह. ४% 2 # (-«४| ६.७3 cl A) 
गोया कि उनको धोया) एक हाथ पेर के 


श SOU ६४५9 iy st 9 i , २74 आ ५ 
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ऊपर से ओर एक हाथ जूते के नीचे से और ॥६ ६, ५:22! 
फिर बाएँ पेर के साथ भी ऐसे ही किया। अ 26: 


तख़रीज 37: (सनद हसन) सुनन हाकिमः /47 


नोट (मल्हूज़): इस रिवायत में पैरों पर पानी छिड़ककर उन पर हाथों से मसह करने का ज़िकर हे, तो यह 
दूसरी रिवायात के मुखालिफ नहीं, क्योंकि फिर आपने हाथों से उन्हें इस तरह मला, जैसे धोने में किया 
जाता है, इस तरह उसमें (गसल) (धोने) का मफ़्हूम आ जाता है। सहीह बुख़ारी की रिवायत से इसकी 
वज़ाहृत हो जाती है, उसमें है “आपने एक चुल्लू पानी लिया और उसे दाएँ पैर पर छिड़का, यहाँ तक कि 
उसे धोया।'' (सहीह बुखारी: 40, औनुल मअबूद) अल्बत्ता उसमें आखिरी हिस्सा, जिसमें पैर के ऊपर 
नीचे मसह करने का जिकर है, शेख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक शाज़ है। 


बाब: 54 
वुज़ के का एक एक बार धोना 


(38) जनाब अत्राअ बिन यसार से ५८८ && 24 ४-७ 2 ७.७ 
रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) £ , ८८ ८३ ४५८ ९ ४ 58 35 .2& 
ने कहा, क्या में तुम्हें रसूलुल्लाह (&.) का f FF FC 
बुजू न बताऊँ? चुनाँचे उन्होंने वुजू के 7 ˆ” 7 र 7 
हिस्सों को एक एक बार धोया। Fp ४१०४ Co bes le Wo 4४ 
तख़रीज 38: सहीह बुखारी: 57, तिर्मिजीः 42, नसाईः 80, व इन्ने माजाः 47 
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बाब: 55 4 335 3055 
कुल्ली ओर नाक में पानी लेने ig ४०४००) 


में फर्क करना | ENS ais) 


(39) जनाब अबू तलहा अपने वालिद ,*.६५ ७५४ 452 ८3 4१७ ७४७ 
से, वह उनके दादा से रिवायत करते हैं , वह 
कहते हैं कि में नबी (&) की ख़िदमत में 
हाज़िर हुआ, जबकि आप वुजू कर रहेथे ८ - ४ - ॐ; 6 १ ९४ «० 
औरं पानी आपके चेहरे और दाढ़ी सेसीनेपप ¦; , बे 
गिर रहा था। मैंने आपको देखा कि आप ५१2१ “० 4४ 4४ ४०० हु! 
कुल्ली करने और नाक में पानी लेने में फ़र्क्क॒॑.. 2,4७ 5 ५:50; ५65 ४ (५८ ८५; 
करते थे। (यानी कुल्ली के लिए अलग से । 
ओर नाक के लिए अलग से पानी लेते थे।) 
तख़रीज 39: (सनद ज़ईफ़) 

` सुनन बेहकीः 7/5, 32 

नोट-मल्हूज़ः इस हृदीस में कुल्ली और नाक में पानी डालने के लिए अलग अलग पानी लेने का 
ज़िक्र है, इसे इमाम नववी, हाफिज़ इब्ने हजर और मुहक़्क़िक्रे ज़माना अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी 
(रह.) ने भी ज़ईफ करार दिया है। लिहाजा मस्नून और मुस्तहब अमल यही है कि एक ही चुल्लू पानी 
लेकर कुल्ली को जाए और उसी से नाक में पानी डाला जाए क्योंकि रसूलुल्लाह (&.) का अमल भी 
यही था। जैसाकि सही बुखारी में हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) से इसकी सराहृत मोजूद है, 
अल्बत्ता कुछ उलमा इस तरफ़ भी गए हैं कि कुल्ली और नाक के लिए अलग अलग दो चुल्लू लेना भी 
जाइज़ है लेकिन एक चुल्लू से कुल्ली और नाक साफ करने वाली रिवायात सनद के लिहाज़ से ज्यादा 
कवी और मुस्तनद है, वल्लाहु आ'लम! 
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बाब ; 56 


नाक झाड़ने का बयान 


(40) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) से 
मंक़्ल हे कि रसूलुल्लाह (छ) ने फ़र्माया, 
''जब तुममें से कोई वुजू करे तो अपनी नाक 
में पानी ले, फिर उसे झाड़े (यानी साफ़ 
करे।'') सल्लल्लाहु 

तख़रीज 40: सहीह बुखारीः 62, नसाई: 
86, मोत्ताः ।/9, मुस्लिमः 237 
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मसलाः नाक में पानी डालना और उसे साफ़ करना वुज़ू के वाजिबात में से है। 


(44) सय्यदना इब्ने अब्बास (रजि. ) 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) ने फ़र्माया, 
नाक झाड़ो (और साफ़ करो) दो बार या 
तीन बार, खूब अच्छी त़रह।'' 

तख़रीज 47: (सनद हसन) इब्ने माजाः 408 


(42) हज़रत लक़ीत बिन बरा (रजि.) 
कहते हैं कि क़बीला बनी मुन्तफ़िक़ का जो 
वफ़्द रसूलुल्लाह (४) की ख़िदमत में हाज़िर 
हुआ था, में उसका सरदार था या एक फ़र्द। 
जब हम रसूलुल्लाह (&/) की ख़िदमत में 
पहुँचे तो हमने आपको घर में न पाया। हमने 
हज़रत आइशा उम्मुल मोमिनीन (रजि.) को 
पाया। उन्होंने हमारे लिए 'ख़ज़ीरा' बनाने का 


हुक्म दिया और वह हमारे लिए बना दिया. 


स (3.७ i ce | | (४.५ 
CC 2५७ हर] ८०४३ | ४ ४४५०७ 
Js ०७ ०0७ ‘ose rl ७ ‘Gils 
il" als ००६ Al ko bl 


| » ७ Gp Ls? = ९६ Ge 5 (3.५७ 


० ५१ जी ० ०: कि की 20 >०० (55 
~ ks ॐ | Cr. + [ Cr LS (5५७ 
७६ Bop 2 97 (७४४ tr 


कक 2. FN a 
Ls डे 3 AS JG 0.०० २ HD ५4:० 


2 
09 £ (+) 
td a) ~0 2 0 ५ : ० i ८02 
| - °° करू के | + Ls 5) 9 9 | °+ रु + 
£ ~ रे नी 9 Ls? ~ ~ 
~ ~ क्छ ee 


नी 


4 सुनन अबु दाऊद जिल्द | ह 
गया। फिर हमारे सामने एक खजूरें भरा तबक़ 


लाया गया। कुत्रैबा ने लफ़्ज़ 'क्रिनाअ' नहीं 
बोला। ओर क्रिनाअ ऐसे तबक़ को कहते हैं 
जिसमें खजूरें हों। फिर रसूलुल्लाह (&) भी 
तशरीफ़ ले आए और पूछा ''क्या तुम्हें कुछ 
मिला है या तुम्हारे लिए कुछ कहा गया है?'' 
हमने अर्ज़ किया, हाँ! ऐ अल्लाह के रसूल! 
(हमने ख़ज़ीरा खा लिया है।) उस बीच में 
जबकि हम आपके पास बेठे थे, चरवाहे ने 
रसूलुल्लाह (&) को बकरियाँ बाड़े की तरफ़ 
चलाई और उसके पास बकरी का एक बच्चा 
भी था जो मिम्या रहा था। आपने पूछा ''अरे 
क्या जनवाया हे?'' उसने कहा, एक बच्चा 
है। आपने फ़र्माया, ''अब हमारे लिए उसके 
बदले एक बकरी ज़िब्ह कर दो।'' फिर 
(हमसे) फर्माया, “यह न समझना कि हम 
` तुम्हारी ख़ातिर इसे जिल्ह कर रहे हैं । (जनाब 
लक़ीत कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने यहाँ 
लफज़ तहसिबन्न (सीन के कसरा (ज़ेर) के 
साथ अदा किया, फ़त्हा (ज़बर) के साथ 
नहीं।) (दरअसल) हमारी सो बकरियाँ हैं, 
हम नहीं चाहते कि उससे बढ़ जाएँ। तो यह 
चरवाहा जब भी किसी बकरी के बच्चा जनने 
की ख़बर लाता हे तो हम उसके बदले एक 
बकरी ज़िब्ह कर लेते हैं।'' लक़ीत कहते हैं 
कि (उस मोक्रे पर) मैंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मेरी बीवी है और उसकी जुबान में 
कुछ है। यानी जुबान दराज ओर बक बक 
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करने वाली है। आपने फ़र्माया, ''उसे तलाक़ 
दे दो।'' मेने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! 
उसका मेरे साथ एक वक़्त गुज़रा है और मेरी 
उससे औलाद भी है। आपने फ़र्माया, ''तो 
फिर उसे नसीहत करो। अगर उसमें खैर हुई 
तो समझ जाएगी। और ऐसे मत मारना जैसे 
अपनी लोण्डी को मारते हो।'' फिर मेने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे वुजू के बारे 


में इर्शाद फ़र्माईए। आपने फ़र्माया, ““बुज़ू 


ख़ूब कामिल किया करो ओर उँगलियों के 


बीच ख़िलाल किया करो और नाक में खूब 


पानी चढ़ाया करो मगर यह कि रोज़े से हो।'' 
तख़रीज 42: (सनद्‌ सहीह) इब्ने माजाः 448, 
नसाईः4, तिर्मिजीः788, इब्ने खुजेमाः50, 68 
व इन्ने हिब्बानः ]59, हाकिमः /47, 48 
(।43) जनाब आसिम बिन लक्रोत़र बिन 
सबरा अपने वालिद (लक़ीत बिन सबरा 
रजि.) से रिवायत हैं, जो कि वफ़्द बनी 
मुन्तफिक के सरदार थे कि वह हज़रत 
आइशा (रज़ि.) के पास आए और ऊपर 
वाली हदीस के हममअनी बयान किया। उस 
रिवायत में हे ''हम बेठे ही थे कि इतने में 
रसूलुल्लाह (&) ज़ोर से क़दम उठाते हुए 
आगे को झुककर चलते हुए तशरीफ़ लाए 
और इस रिवायत में ख़ज़ीरा की बजाए 
अमीदा ज़िक्र है। 

तख़रीज 43: (सनद सहीह) 
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(44) जनाब मुहम्मद बिन फ़ारिस की (६७४ ,...७ ८7 24 6 sd ७४४ 
सनद से भी यह हृदीस मरवी है | कहा कि dg oe डर 
''जब तू वुज़ू करे तो कुल्ली कर। ह A 
तख़रीज १44: (सनद सहीह) Uo ०० Los ls 4८० J ७ 


सुनन बेहक़ोः ]/52 

. फ़वाइद व मसाइल (7) मेहमान को मेज़बानी उसका हक़ है और हृस्बे इस्तिताअत उम्दा तौर पर 

को जाए। (2) रसूलुल्लाह (&।) को गुजरान बि हृम्दिल्लाह बहुत अच्छी और आपका फ़क़र 

इख्तियारी था न कि इज्त्रिरारी। और गिना तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं है। (3) नबी (छ) की रफ़्तार 

बावकार ओर तेज होती थी। आप क़दम उठाकर चलते थे गोया आगे को झुके हों। (4) आप पसंद 
करते थे कि आपकी आमदनी एक हृद तक रहे। (5) मेहमान या साथी के मुत्वक़्क़अ शुब्हात का 
अपने तौर पर ख़त्म कर देना मुस्तहब है। (6) बीवी अगर जुबान दराज़ हो तो उस बिना पर वह 
तलाक की मुस्तहिक ठहरती है (7) अगर वह नसीहत क़बूल न करे तो एक हृद तक जिस्मानी सज़ा 
भी दी जा सकती है, मगर शदीद न हो। (8) वुज़ू हमेशा मुकम्मल करना चाहिए, ख़िलाल करना 
मुस्तहब ओर नाक में पानी डालना ज़रूरी है (9) रसूलुल्लाह (छ) बड़े फसीहुल्लिसान थे (0) 

ज़ीरा तआम की वह किस्म है कि उसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े करके उबाले जाते हैं, जब वह 
गल जाता है तो उस पर आटा डाल देते हैं। अगर गोश्त के बगैर पकाया जाए तो उसे असीदा कहते हैं। 

बहरहाल दोनों ही अहले अरब की गिज़ा हैं। 


बाब: 57 
दाढ़ी में ख़िलाल करने का बयान 


I SOL ESTP 


(45) सय्यदना अनस बिन मालिक _ SU i Bis 


(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) 05४ ५ HH sh is 
अर 9 Cr Cr 
जब वुज़ू करते तो पानी का एकचुल्लूलेक "7? 7 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि वलीद बिन 


जोरान से ह॒ज्जाज बिन हजाज ओर अबू मलीह ने 
(भी) रिवायत किया है। 

तख़रीज 45: (सनद ज़ईफ़) लीनुल हृदीसः 
7423, हाकिमः /49, 529 


OE # छ0 Pl निज" Gs धडए 
20 £ 
| 


4-०० 65) Obs Cr | 399 


5 | | sh EES ८: ट 


Eः \ 
6: N 


फ़ायदाः वुजू में दाढ़ी का ख़िलाल ताकीदी सुन्नत है, अल्बत्ता गुस्ले जनाबत में इसे धोना चाहिए 


इसलिए कि हर हर बाल के नीचे जनाबत होती है। 


बाब: 58 


पगड़ी पर मसह करने का बयान 


(46) हज़रत सोबान (रज़ि.) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (६४) ने एक (जिहादी) मुहिम 
भेजी तो उन लोगों को सर्दी ने पकड़ लिया। 
जब यह लोग रसूलुल्लाह (६) के पास आये 
तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि वह अपनी 
पगड़ी ओर मोज़ों पर मसह कर लिया करें। 

तख़रीज 46: (सनद सहीह) सुनन बेहक़ीः 
/62, अहमदः 5/277, व हाकिमः /69, 


(47) हज़रत अनस (रज़ि.) कहते हैं कि 
मैंने रसूल (&) को वुज़ू करते हुए देखा 
आपके सिर पर एक क्रित़री पगड़ी थी तो 
आपने अपने हाथ पगड़ी के नीचे किये और 
सिर के अगले हिस्से का मसह किया और 
पगड़ी को न खोला। 
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( जुड 828 (जिल्द) SNA 


तख़रीज 47: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 564 ४.०७ fed 2०५2४ 5 be १०५ Js 

Gb ais (5 wal 
नोटः यह रिवायत सनदन ज़ईफ है। इसके अलावा इसमें पगड़ी पर मसह करने की राहत भी नहीं है 
मगर हजरत मुगीरा बिन शुअबा (रजि.) वगैरह की रिवायात में सराहत है कि आपने बाक़ी मसह 
पगड़ी पर पूरा किया। यहाँ अदमे ज़िक्र नफ़ो असल की बुनियाद नहीं बन सकता। पगड़ी पर मसह 
सही सुन्नत से साबित है। जैसे कि हदीस नं. 46 में इसकी इजाज़त गुजरी है और आगे हदीस नम्बर 
50 में भी इसको सराहृत आ रही है। 


बाब: 59 


पेर धोने का बयान 


(48) हज़रत मुस्तौरदि बिन शद्दाद (रज़ि.) 40 ECO ct Ce 
कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&) को देखा | क्‍ 
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कि आप जब वुज़ू करते तो अपने पेर की Pr nt 
उँगलियों को अपनी छंगली से मलते थे। | ४४ उन के DH oF 5४४) 
तख़रीज 48: (सनद हसन) सही तिर्मिजी: !१ (१ ^ ५ ८ 4 ८५० 

40, इब्ने माजाः 446, बेहकीः /76, 77 + Brady 4४०) (४५४ HX oy 


फ़ायदाः मालूम हुआ कि पैर की उँगलियों का ख़िलाल भी करना चाहिए ताकि किसी जगह के सूखे 
रहने का एहृतिमाल न रहे। 


{60% 


RRC : 60 


मोज़ो पर मसह करने का बयान i 
(749) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रजि.) £१ 4|॥ १८ ७5८ लाडात बा 
कहते हैं कि में ग़ज़्व-ए-तबूक में 
रसूलुल्लाह (&) के साथ था। नमाज़े फ़ज्र £” ! 

से पहले एक जगह पर आप रास्ते से एक ८2 59० & 
जानिब को हो गए तो मैं भी आपके साथ 
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और क्रज़ाए हाजत के लिए चले गए। वापिस 
आए तो मेंने लोटे से आपके हाथ पर पानी 
डाला। आपने पहले अपने हाथ और फिर 
चेहरा धोया। फिर आपने अपने हाथ को 
जुब्बे की आस्तीनों से निकालना चाहा मगर 
वह तंग थीं, तो आपने अपने हाथ वापिस 
आस्तीन में डाल लिये और उन्हें जुब्बे के 
नीचे से निकाला ओर उन्हें कोहनियों तक 
धोया फिर आपने अपने सिर का मसह 
किया, फिर अपने मोज़ों पर मसह किया, 
फिर आप सवार हो गए और चल दिये, यहाँ 
तक कि हमने लोगों को नमाज़ में पाया और 
वह हज़रत अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) 
को (बत्रौर इमाम) आगे कर चुके थे। उनहोंने 
नमाज़ पढ़ाई जबकि नमाज़ का वक़्त हो 
गया था, हमने पाया कि हज़रत अब्दुरहमान 
उन्हें नमाज़े फ़ज्र की एक रकत पढ़ा चुके 
थे। रसूलुल्लाह (&) मुसलमानों के साथ 
सफ में खड़े हो गए ओर अब्दुरहमान बिन 
ओफ़ (रज़ि.) के पीछे दूसरी रकअत पढ़ी। 
हज़रत अनब्दुरहमान (रजि.) ने (नमाज़ 
मुकम्मल होने पर) सलाम फेरा तो नबी (&|) 
अपनी नमाज़ पूरी करने के लिए खड़े हो गए। 
(यह देखकर) मुसलमान घबरा गए ओर 
बहुत ज़्यादा तस्बीह करने लगे, क्योंकि 
उन्होंने नमाज़ में नबी (&) से सब्क्रत को 
थी। जब रसूलुल्लाह (&) ने सलाम फेरा तो 
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फ़वाइद व मसाइल (१) सहाबा किराम (रिज़.) रसूलुल्लाह (&) की कुर्बत, ख़िदमत और 
हिफाजत को अपना लाज़मी फरीज़ा जानते थे। ताहम सुनन नसाई की रिवायत में है कि 
रसूलुल्लाह (छँ) ने हजरत मुगीरा (रजि.) को ख़ुद से रुकने का हुक्म दिया था। (सुनन नसाई: 
25) (2) महाबा किराम नबी (&/) के तमाम आमाल और उनकी जुज्इयात तक को शरीअत की 
नज़र से देखते थे, जैसे कि इस बाब की रिवायत में मौज़ों पर मसह मज्कूर हुआ है। (3) सहाबा 
किराम पहले वक़्त में नमाज़ पढ़ने के आदी थे। (4) रसूलुल्लाह (&) की तबीयत में तवाज़ोअ 
(सादगी) थी कि आम मुसलमान के साथ सफ में खड़े होकर नमाज़ पढ़ी और यही हूक्मे शरीअत है। 
(5) मालूम हुआ कि अफज़ल मफ्जूल के पीछे नमाज़ पढ़ सकता है। (6) हज़रत अन्दुर्रहमान बिन 
ओफ (रज़ि.) का फजल व शर्फ है कि सहाबा ने उन्हें इमामत के लिए चुन लिया और फिर 
रसूलुल्लाह (&) ने भी उनके पीछे नमाज़ पढ़ी। 
(50) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रजि.) 2८९१ «४ >> ७४७ 5:८० ७४ 
से रिवायत हे, वह कहते हें कि pal Es iis sr 
रसूलुल्लाह (&) ने (एक बार) वुजू किया ” sd ७5 (8५ ७४६७ ,2..४ 
(तो) अपने सिर के अगले हिस्से प मसह £? £” (£ ५5 7५ फ 2४! 
_किया। साथ ही यह कहा, पगड़ी पप भी ` ४ 6४#४ 97 pF 4:४८ 2: 5:४४ 
जनाब मुअतमिर की रिवायत में हज़रत मुगीरा ८2% (४.५ ५.८ 4 ho 4४४ ८५० 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी () मौज़ों प, 65 - 2५८.५ 59% 55; . 4६.०6 65 
अपने सिर के अगले हिस्से और अपनी पगड़ी पर 2५.८. a] 
मसह किया करते थे। बक्र कहते हैं कि मैंने यह Ma मन i 
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फ़ायदाः पगड़ी ओर अमामा पर मसह की सही रिवायात बकसरत (बहुत ज्यादा) मरवी है जिनसे 
मालूम होता है कि आप सिर्फ़ सिर पर या सिर्फ पगड़ी पर या सिर या पगड़ी दोनों पर मसह किया करते 


थे। (ओनुल मअबूद) 

(5) हज़रत र्वा अपने वालिद हज़रत 
` मुगीरा बिन शुअबा (रजि.) से बयान करते 
हैं कि हम रसूलुल्लाह (&) के हम रकाब थे, 
मेरे पास पानी का बर्तन था, आप क्रज़ाए 
हाजत की गर्ज़ से निकले, फिर हमारी 
जानिब वापिस आए, तो में पानी लेकर 
आपकी तरफ़ बढ़ा, मेंने आपके हाथों पर 
पानी डाला, आपने अपने हाथ धोए, फिर 
चेहरा धोया, फिर आपने अपने बाज़ू 
आस्तीनों से निकालना चाहे जबकि आपने 
जुब्बा पहना हुआ था, वह रूमी जुब्बा था 
और उसकी आस्तीनें तंग थीं इसलिए आपके 
बाज़ू न निकल सके, तो आपने जुब्बे के 
नीचे से अपने बाज़ू निकाले। फिर में झुका 
कि आपके मोज़े उतारूँ, तो आपने फ़र्माया, 
''इन्हें छोड़ो, मेने अपने पेर उनमें डाले तो 
यह दोनों त़ाहिर थे।'' फिर आपने मोज़ों पर 
मसह किया। 

(ईसा बिन यूनुस ने) कहा कि मेरे वालिद (यूनुस 
बिन अबी इस्हाक़) ने कहा कि शअबी ने कहा, 
मुझे उर्वा ने अपने वालिद (मुगीरा) के बारे में 
गवाही दी और उसके वालिद ने रसूलुल्लाह (&.) 
के बारे में गवाही दी। (इस तोज़ीह से मुराद हृदीस 
की तौसीक़े मज़ीद है।) 
तख़रीज 57: सहीह बुखारीः 206, सहीह 
मृस्लिमः 79/274 
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CESECESD) / र RE OT 
फवाइद व मसाइल (7) गैर मुलकी लिबास पहनना जाइज़ है बशर्तेकि वह इस्लामी शआइर और 
सकाफत के ख़िलाफ़ न हो और गैर मुस्लिमों की नक़्क़ाली का मज्हर भी न हो। (2) मोज़ों पर मसह 
के लिए शर्त है कि पहले उन्हें वुजू करके पहना हो। 


(52) हज़रत मुग्ीरा बिन शुअबा (रजि.) 7 ८४ ७४५ ..७ 5५ ८५४ ७४ 
280. 
काले के साथियों से पीछे हो गए... और. 5 28 फ्री के कक. 
ऊपर वाला क्रिऱसा बयान किया... उसमें है. ५४ <४४४ ४७ “25 ८; १4 5 
कि फिर हम लोगों के पास आए तो देखाकि. ,७ ८६; ks wb all oko 2 
हज़रत अब्दुरहमान बिन ओफ़ (रज़ि.) उन्हें ,.. fr es 
नमाज़े फ़ज्र पढ़ा रहे हें। जब उन्होंने HN चल oN Eb ४७ . dag 
नबी (&!) को देखा तो पीछे हटना चाहा मगर ४5 ७७ (१८ ८८ 2 >>; ८: 
आपने उनको इशारा फर्माया कि जारी रहें। A 5] 
चुनाँचे मेंने और नबी (&) ने उनके पीछे एक on rad dade usd 
एक रकत पढ़ी। जब उन्होंने सलाम फेरा तो Ui 06 a ० १४ ४४४ 
रसूलुल्लाह (छ) खड़े हो गए ओर फ़ोतशुदा 45; 4६ ..., ५.५ | ० ट; 
रक्त पढ़ी ओर उस पर कोई ओर इज़ाफ़ा bes २४० lo BN ८७ ८: ८६ 
नहीं किया। (यानी सज्दा सह्व नहीं किया।) मा 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हरात अबू ?# +5 ७ ~ ८ 5 ० 
सईद ख़ुदरी, इब्ने जुबैर और इब्ने उमर (रज़ि.) ६८ | 535 2 ४७ . ७५ ए 
कहा करते थे कि जिसे नमाज़ की एक रकअत , 


मिली हो तो उस पर सहव के दो सज्दे हैं। i ४४४६ FE 5 RN ५५5 ७/-४४ 
तख़रीज 52: (सनद ज़ईफ) सुनन बैहक़्ीः ७० 4 १४० ७ 5४४ ॐ) 
2/352, हदीस बयान की जा चुकी है: 49. | . 


 फ़्ायदाः जिस शख्स की जमाअत से कोई रकअत या रकआत रह गई हों वह सिर्फ फ़ौतशुदा 
रकआत ही दोहराए, उस पर कोई सज्दा सस्व वगैरह नहीं है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने सहाबा की 
तरफ मंसूब इस कील को ज़ईफ कहा है कि जो जमाअत के साथ सिर्फ एक रकआत पाए तो वह 
बक्रिया रकअतें पूरी करने के बाद सज्दा सहव भी करे, ऐसे हूजरात के नजदीक इसकी वजह यह है 
कि मस्बूक़ शख्स इमाम के साथ तशहहुद बैठता है जबकि अभी उसकी सिर्फ एक रकअत ही हुई 


| अनु अब दाऊद  जिल्द- | क 


तहारत के अहकाम व असाइल 


PR ८ < LS ond २0 a 
Sh { 72 | 


होती है यानी अभी तशहहुद बैठे की हालत को नहीं पहुँचता होता लेकिन उसे इमाम के साथ 
तशहहुद बैठना पड़ जाता है। लेकिन यह मस्लक सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह (& ने ऐसे नहीं 
किया। इसके अलावा इसे तशहहुद में इमाम की मुताबिअत (पैरवी/इक्रितदा) की वजह से बैठना 


पड़ता है, न कि सस्व की वजह से। 


(453) जनाब अबू अब्दुरहमान सुलमी 
रिवायत करते हैं कि वह अब्दुरहमान बिन 
ओफ़ (रजि.) के पास हाज़िर थे और वह 
बिलाल (रज़ि.) से नबी (&) के वुज़ू के बारे 
में दरयाफ्त कर रहे थे। बिलाल (रजि .) ने 
कहा कि जब आप क्रज़ाए हाजत के लिए 
जाते तो में आपके लिए पानी ले आता और 
आप वुज़ू करते और अपनी पगड़ी और 
मोज़ों पर मसह करते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अबू 
अब्दुरहमान से रिवायत करने वाला अबू 


अब्दुल्लाह बनी तमीम बिन मुर्रा का मौला 


(आज़ादकर्दा गुलाम) है। | 
तख़रीज 53: (हसन) हाकिमः ]/70 


(54) हज़रत जरीर (रजि.) ने (एक बार) 
पेशाब किया, फिर वुजू किया और मोज़ों पर 
मसह किया और कहा, मेरे लिए मसह से 
क्या चीज़ .मानेअ (रुकावट) हे? जबकि 
मेने रसूलुल्लाह (&) को मसह करते हुए 
देखा है। कुछ लोगों ने कहा कि मसह का 
हुक्म सूरह माइदा के नुज़ूल से पहले का है। 
_तो हज़रत जरीर (रह.) ने कहा, में तो इस्लाम 
ही सूरह माइदा के नुज़ूल के बाद लाया हूँ। 
तख़रीज 54: (सहीह) हाकिमः ।/69 
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{उन उज तव ह तहारतके अहकामवमसइन 7 0५ १73 | 
फ़वाइद व मसाइल (7) हजरत जरीर (रजि.) सन दस हिज्री के शुरू में मुसलमान हुए हैं और 
आयते वुजू (या अय्युहल्लजीना आमनू ....) (सूरह माइदा की छठी आयत) है। इसमें सिर के 
मसह का जिक्र है मोज़ों का नहीं बल्कि पैर धोने का हुक्म है। तो कुछ लोगों का झ्याल था कि मोज़ों 
पर मसह करना मंसूख़ है। जरीर (रजि.) ने वाज़ेह किया कि में इस सूरत के नुजूल के बाद इस्लाम 
लाया हूँ और मैंने रसूलुल्लाह (&) को वुजू करते हुए और मोज़ों पर मसह करते ख़ुद देखा है लिहाजा 
यह अमल बिला शुब्हा सही, जाइज और मस्नून है। मंसूख समझना दुरुस्त नहीं। शिया ओर ख़वारिज 
के अलावा और कोई इसका मुंकिर नहीं है। (2) सहाबा (रजि.) के नज़दीक यह उसूल अटल था 
कि रसूलुल्लाह (&) कुरआन मजीद के मुफस्सिर और मुबीन हैं। अल्लाह तआला का इर्शाद है (व 
अंज़ल्ना इलैकज़िक्रि लि तुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़िल इलैहिम) (नहलः 44) “और हमने 
तुम्हारी तरफ यह जिक्र उतारा है ताकि आप लोगों को जो उनकी तरफ़ नाजिल किया गया है 
बिल्वज़ाहृत (खोल-खोल कर) बयान कर दें।' 


(१5 हे हज़रत बुरैदा (बिन हस़ीब) (रजि.) ६६ | 5 4४5 5b ७5 
रावी हैं कि नजाशी (वाली हब्शा) ने . , 

सादा मोज़े हदिया भिजवाए तो आपने उन्हें. | + ४४ २: ८? ५5८ ६6 “४५० 
पहना, फिर वुज़ू किया तो उन पर मसह i gi ees Sa 

किया। | 

जनाब मुसद्दद ने (अहमद बिन शुऐब की रिवा ८८% (०2 4४४ < ० 4 ४५०: 
के बिल्मुक़ाबिल हृदसना' की बजाए 'अन' से Fs DF £ Cd 2550 O53 
रिवायत की ओर) 'अन दल्हमब्नि सालिहून' | ore ६८८ 
कहा है। | ei Cr 9 CS Sd * “¢ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत ५ (|| 4, 5% (५ [5 5345 | 06 
अहले बसरा के तफर्रुदात में से है। 
तख़रीज 55: (सनद ज़ईफ) सुनन तिर्मिज़ीः 

2820, इब्ने माजाः 549, 3620 


फ़वाइद व मसाइल (१) हदिया कबूल करना ओर क़बूल के बाद फौरन इस्तेमाल में लाना भी 
जाइज है ओर यह कबूल कर लिये जाने की अलामत होती है। (2) चमड़ा रँगने से पाक हो जाता है 
(3) इस रिवायत को अहले बसरा के तफर्ुदात में से शुमार करना इमाम अबू दाऊद (रह.) के 


अनु, ee ठु दु जिल्क | Tes 7 2202: :.2००००९०८:५ VxsTeFi Vater ५२१५१... 
4 जुग १३६ CoD तहारत के अहकाम व मसाइल 


तसामुहात में से है। (औनुल मअबूद) 


(56) हज़रत मुग्रीरा बिन शुअबा (रजि. ) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (४) ने (जब 
अपने) मौज़ों पर मसह किया तो मैंने अर्ज़ 
किया, ऐ अल्लाह के रसूल (&ँ.)! आप भूल 
रहे हैं? फ़र्माया, ''(नहीं!) बल्कि तुम भूल 
रहे हो। मुझे मेरे रब ने इसी बात का हुक्म 
दिया हे।'' 

 तख़रीज 756: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
4/246, 253, हाकिमः /70 
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फ़ायदाः यह रिवायत तो ज़ईफ़ है। ताहम दूसरी सही रिवायत से यह मसला यानी मोज़ों पर मसह 


करना साबित है। 


बाब: 6] 


मसह के लिए मुहूत का बयान 


(57) हज़रत खुज़ेमा बिन साबित (रज़ि.) 
नबी (६) से बयान करते हैं कि आपने 
फ़र्माया, ''मोज़ों पर मसह करने को मुह॒त 
मुसाफ़िर के लिए तीन दिन ओर मुक़ीम के 
लिए एक दिन और एक रात है।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को मंसूर बिन मुअतमिर ने अपनी सनद से 
इत्राहीम तैमी से रिवायत किया है और इसमें है कि 
अगर हम मसह की मुद्दत में इज़ाफ़ा चाहते तो 
आप इज़ाफ़ा कर देते। 
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तख़रीज 57: (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 95, 
इब्ने माजाः 553, व इन्ने हिब्बान: 8] | 

(58) हज़रत उबय बिन इमारा (रजि. ) 
जिनके बारे में यहया बिन अय्यूब का बयान 
है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&.) के मझयत 
(साथ) में दोनों क्रिब्लों की तरफ़ रुख़ करके 


नमाज़ पढ़ी हे, इनसे रिवायत है कि इन्होंने . हि है 


कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (80)! क्या में 
मोज़ों पर मसह कर लिया करूँ? फ़र्माया, 
“हाँ!” इन्होंने कहा, (क्या) एक दिन? 
आपने फ़र्माया ''(हाँ) एक दिन।'' 
इन्होंने कहा, क्या दो दिन (भी?) फर्माया, 
''हाँ। दो दिन (भी?)'' कहा, क्या तीन दिन 
(भी?) फर्माया, हाँ! ... ओर जो तू चाहे।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस 
रिवायत को इब्ने अबी मरयम मिस्री ने 
(बसनद) यहया बिन अय्यूब, अन 
अब्दुरहमान बिन रज़ीन, अन मुहम्मद बिन 
यज़ीद बिन अबी ज़ियाद, अन उ़बादा बिन 
नुस, अन उबय बिन इमारा से रिवायत 
किया है। इसमें है कि (दोनों इज़ाफ़ा) सात 
दिनों तक पहुँचा। रसूलुल्लाह (&!) ने कहा, 
“जो तेरी समझ में आए।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसकी 
इस्नाद में इख्तिलाफ़ है और यहूया बिन अय्यूब 
कवी नहीं है। इस हदीस को इब्ने अबी मरयम और 
यहया बिन इस्हाक़ सीलहीनी और यहूया बिन 
अय्यूब से रिवायत किया है और इसकी इस्नाद में 
इख़्तिलाफ़ किया गया है। 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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तखरीज 58: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः /279, इन्ने 
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फवाइद व मसाइलः(7) मुकोम अपने मोज़ों पर एक दिन रात और मुसाफिर तीन दिन तीन रात 
तक मसह कर सकता है जेसाकि हदीस 57 में है। (2) मसह की इन्तिदा हृदस के बाद पहले मसह 
से शुमार को जाएगी। (3) उबय बिन इमारा (रज़ि.) वाली रिवायत जिसमें तीन दिन से ज्यादा का 
जिक्र है, जईफ है। इमाम अहमद बिन हंबल और इमाम बुख़ारी (रह.) ने इसे जईफ कहा है। (औनुल 


मअबूद) शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसकी तज्ईफ की है। 


बाब: 62 


जुराबों पर मसह करना 


(59) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रजि.) 
से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&.) ने (एक 
बार) वुजू किया तो अपनी जुराबों और जूतों 
पर मसह किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अन्दुरहमान 
बिन महदी इस हृदीस को रिवायत नहीं किया करते 
थे क्‍योंकि हज़रत मुगीरा (रजि.) से मअरूफ़ 
रिवायत यह है कि नबी (छ) ने मोज़ों पर मसह 
किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हजरत अबू 
मूसा अशअरी (रजि.) से भी मरवी है 
“नबी (&) ने जुराबों पर मसह किया।'' मगर यह 
मुत्तसिल है न क़वी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत अली 
बिन अबी तालिब, इब्ने मसऊंद, बराअ बिन 


आजिब, अनस बिन मालिक, अबू उमामा, सहल 


` बिन सअद और अम्र बिन हुरैस (रज़ि.) ने भी 
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जुराबों पर मसह किया है ओर यही बात हजरत 5/5 2 ०७ . ४,४8५ Y ast 25 
उमर बिन ख़त्ताब और इब्ने अब्बास (रजि.) से il 
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भी मरवी है। 5 C 
तख़रीज 59: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी: 99, ७४ ७४३ ४22४ 0 FE 230 ०४5 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) पैर में पहना जाने वाला लिफाफा अगर सूती या ऊनी हो तो उसे (जौरब) 
उसके नीचे चमड़ा लगा हो तो (मुनआअल) ऊपर नीचे दोनों तरफ़ चमड़ा हो तो (मुजल्लद) और 
अगर सारा ही चमड़े का हो तो उसे 'ख़ुफ़' कहते हैं। (2) बक़ौल शैख़ अल्बानी (रह.) के यह 
_ रिवायत सनदन सही है। नीज़ दीगर सही रिवायात से भी जुराबों और नअलैन (मोज़ों और जूतों) पर 
मसह करना साबित है। (देखिए अल्मसह अलल जीरबैन (अरबी) अज्अल्लामतुश्शाम जमालुद्दीन 
क़ासमी (रह.) और मस्नून नमाज़। अज्हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ रहि.) (3) अल्लामा अहमद 
मुहम्मद शाकिर (रह.) सुनन तिर्मिजी को शरह में फमति हैं कि हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रजि.) से 
बुजू और मसह के बाब में कई अहादीस कई लोगों ने रिवायत की हैं। कुछ ने मोज़ों पर मसह, कुछ ने 
पगड़ी पर मसह ओर कुछ ने जुराबों पर मसह करना नक़ल किया है। और उनमें कोई तज़ाद व 
ख़िलाफ़ नहीं है, क्योंकि यह मुतअहद्दिद (कई) अहादीस हैं और मुछ्तलिफ़ मौक़ों के बयानात हैं। और 
इनको मझ्यत रसूलुल्लाह (&.) के साथ पाँच साल तक रही है और ऐन मअकूल है कि आपने वुजू के 
बारे में मुछ्तलिफ़ मौक़ों के मुशाहिदात पेश किये हों तो कुछ रावियों ने कुछ सुना और दूसरों ने कुछ 
और। (4) इमाम अबू दाऊद (रह .) ने इन सहाबा किराम (रिज्वा.) के नाम शुमार कर दिये हैं जो 
जुराबों पर मसह किया करते थे और उनमें जुराबों का कोई वरुफ़ यानी चमड़ा लगा होना या मोटा 
होना मज्कूर नहीं है। “और असल यही है कि जुराब पर मसह सही है।” अल्लामा दौलाबी ने 
किताबुल अस्मा वल्कुना (/787) में जनाब अज़्रक़ बिन कैस (ताबेई) से नक़ल किया है, वह 
कहते हैं कि मैंने हजरत अनस बिन मालिक (रज़ि.) को देखा कि उनका वुजू टूट गया तो उन्होंने 
_ (तज्दीदे वुजू में) अपना चेहरा धोया, हाथ धोये और अपनी “ऊन की जुराबों'' पर मसह किया। मैंने 
कहा, आप इन पर भी मसह करते हैं? उन्होंने फर्माया, “यह (खुफ्फान) हैं यानी मोज़े ही हैं अगरचे 
ऊन के हैं।'” और इसको सनद जय्यद है। इमाम तिर्मिज़ी (रह.) कहते हैं कि मैंने सालेह बिन मुहम्मद 
तिर्मिज़ी से सुना, वह कहते थे कि मैंने अबू मुक्रातिल समरक़न्दी से सुना, वह कहते थे कि मैं इमाम 


(CET CSD 5 


जुराबें पहन रखी थीं तो अपनी जुराबों पर मसह किया और कहा, मैंने आज ऐसा काम किया है जो 
पहले न करता था। मैंने गैर मुनुअअल जुराबों पर मसह किया है (यानी उन पर चमड़ा नहीं लगा हुआ 
था।) तफ्सील के लिए देखिए तअलीक़ जामेअ तिर्मिजी अज्अल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर, बाब 
मा जाअ फिल मसहि अलल जीरबेन वन्नअलैनः /67, 69) (5) ऐसी जुराबें और मोजे जो 
पुराने हो जाएँ या फट जाएँ और उनमें सूराख़ हो जाएँ, जिन्हें पहनने में इंसान आम तौर पर (उर्फन व 
आदतन) ऐब महसूस नहीं करता उन पर मसह करना जाइज है। इमाम सुफ्यान सौरी (रह .) से मंकूल 
है कि मुहाजिरीन व अंसार के मोज़े फटने से महफूज़ न रहते थे, अगर उसमें कोई रुकावट होती तो 
उसका जिक्र होता और मुमानिअत आ जाती। (फिक्रहुस्सुन्ना, सय्यद साबिक) 


| बाब... | £ 


(१60) हज़रत औस बिन अबी ओस 6 , ८» ८; 5६5 ८4 5 
सक़फ़ी (रज़ि.) ने ख़बर दी कि ,. | FS 
रसूलुल्लाह (&.) ने वुज़ू किया तों अपने जूतों. ” "५ ह 

और क्रदमों पर मसह किया। अब्बाद बिन ८? ८१ 275] ४७ - १५८ ४७ - «4४४| 
मूसा ने (अपनी रिवायत में) यह अल्फ़ाज (० 420 ५,८, 5 55६ १ ८) 
बयान किये हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&) को ds bb Fas OER 
देखा कि आप एक क्रोम के किज़ामा पर Fee fre हक अर 
आए... यानी मक्रामे वुज़ू पर... मगर जनाब «| ५५८) <; 3८ ५65 . 4०५; 
मुसहद ने (अपनी रिवायत में) मीज़ात ओर | 
किज़ामा का ज़िक्र नहीं किया। फिर दोनों ८ , 
मशाइख़ (मुसहद और अब्बाद बिन मूसा "प. 
हदीस के बाक़ी अल्फ़ाज़ बयान करने में) ८ ह 255 - ४८४ 5 as 
मुत्तफ़िक़ हैं, ''आपने वुज़ू किया तो अपने | ८५८5; ०६ 
जूतों ओर क़दमों पर मसह किया। ह 
तख़रीज 60: (सनद ज़ईफ) अहमदः 4/8 


फ़ायदा: बशर्ते सेहत (जैसाकि शैख अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है) यह रिवायत साबिका 


१ सुबुनअबु दाऊद 


के अहकाम व मसाइल 
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रिवायत पर महमूल है। यानी नबी (&9-) ने जुराबों और जूतों पर मसह किया। और कदमों पर मसह 
से मुराद ऐसी सूरत है जिसमें जुराबें पहनी हुई थीं। इन्ने कुदामा (रह .) फ़मति हैं कि बज़ाहिर ऐसे 
मालूम होता है कि जूते चप्पल की पट्टी पर मसह किया जो कि पैर के ऊपर होती है। 


E : 63 


मसह केसे हो? 


05% 
EL 


९९ 


(467) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रज़ि.) 
से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) मोज़ों पर 
मसह किया करते थे। मुहम्मद बिन सब्बाह 
के अलावा (दूसरे मशाइख़) ने कहा कि 
आपने मोज़ों की पुश्त (यानी पैर की ऊपर 
वाली जानिब) पर मसह किया। | 
तख़रीज 67: (इस्नाद हसन) तिर्मिजीः 98. 


(462) सय्यदना अली (रजि.) से रिवायत 
है, उन्होंने फ़र्माया, ''अगर दीन राय और 
क्यास पर मब्नी होता तो मोज़ों के नीचे 
वाला हिस्सा ऊपर वाले की बनिस्बत मसह 
का ज़्यादा मुस्तहिक़् होता, मगर मैंने 
रसूलुल्लाह (€!) को देखा हे कि आप अपने 
मोज़ों के ऊपर ही मसह किया करते थे। 
तख़रीज 62: (सनद ज़ईफ़) दारेकुत्नीः 
/98, : 759 मुस्नद इमाम अहमद मञ्ज 
ज़वाइदः ]/95, 4, 24, हुमैदीः 47 
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फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जो बात इसमें बयान हुई है वह सही है, शैख़ अल्बानी 
(रह.) ने इसे सही कहा है। इसी तरह अगली दोनों रिवायतें (63, 64) भी शैख़ अल्बानी (रह.) 


bo V “Naver As erer.’ ४ द जिल्द मिलनी jen पर 0 ९३ (2५ 
` {उनअब वज) जिल्द। 0 


के नज़दीक सही हैं। 


(63) जनाब अअमश अपनी सनद से इस 
हदीस को रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा, में 
पैर के नीचे वाले हिस्से ही को ज़्यादा लायक़ 
समझता था कि उसे धोया जाए यहाँ तक कि 
मेने रसूलुल्लाह (&) को देखा कि आप 


अपने मोज़ों के ऊपर के हिस्से ही का मसह 


किया करते थे। 
इस हृदीस को वकीअ ने अअमश से अपनी सनद 
से रिवायत किया तो कहा, में समझता था कि पैर 
का नीचे वाला हिस्सा ही इस बात के ज्यादा 
लायक होता है कि उनका मसह किया जाए यहाँ 
तक. कि मैंने देखा कि रसूलुल्लाह (&0. उनके 
ऊपर की जानिब मसह करते थे। 
वकीअ ने कहा कि “'क़दमैन'' से मुराद 'मोज़े' हैं। 
इस हृदीस को ईसा बिन यूनुस ने अअमश से वैसे 
ही रिवायत किया है जैसे वकीअ ने रिवायत किया 
है और उसे अबुस्सौदाअ ने इन्ने अब्दे ख़ैर से, 
उन्होंने अपने वालिद से नक़ल किया तो कहा कि 
मैंने हजरत अली (रजि.) को देखा कि उन्होंने 


बुज किया तो अपने क़दमों के ऊपर के हिस्से को | 


धोया और कहा कि अगर मैंने रसूलुल्लाह (&-) 
को यह करते हुए न देखा होता... (तो में यही 
समझे रहता कि इनका नीचे वाला हिस्सा ही धोने 
के लायक होता है।) और आखिर तक हृदीस इसी 
तरह बयान को। 

तख़रीज 63: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहक़ी 

/292, हृमैदीः 47, व अहमदः /748 


लहारत के अहकाम व मसाइल 
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(64) जनाब हफ़्सबिन गियास ने 
अअ्जमश से यह रिवायत बयान की तो कहा, 
अगर दीन राय ओर क्यास पर मब्नी होता तो 
क्रदमों के तलवे उनके ऊपर वाले हिस्से की 


निस्बत मसह के ज़्यादा हक़दार होते, जबकि 


नबी (छँ।) ने मोज़ों की पुत (ऊपर वाले . 


हिस्से) पर मसह किया है। 
तख़रीज 64: (सनद ज़ईफ़) 762 में देखें 


(65) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रजि. ) 
बयान करते हें कि मैंने सफ़रे तबूक में 
नबी (&/) को वुजू करवाया तो आफ्ने (उस 
मोक़े पर) मोज़ों के ऊपर और नीचे मसह 
किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुझे यह 
बात पहुँची है कि जनाब सौर ने यह हदीस रजा से 
नहीं सुनी। 

तख़रीज 65: (सनद ज़ईफ़) सुनन तिर्मिजीः 
97, इन्ने माजाः 550, दारेकुत्नीः 7/95, : 742 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः मोज़ों पर मसह में शर्त यह है कि उनके ऊपर की जानिब गीला हाथ फेरा जाए। सही 
अहादीस को दलालत यही है और जिनमें यह आया है कि मोज़ों के नीचे भी मसह किया तो उनकी 
सनदों में कलाम है। इसलिए उनमें तआरुज़ है न तत्बीक़ की ज़रूरत, जैसाकि कुछ हजरात ने जमा व 
ततर्बीक से काम लिया है। 


बाब : 64 


| ९५)9-५९७१ | ७०५ ६०4% 


Z 


छीटे मारने का बयान 


(66) हज़रत सुफ्यान बिन हकम सक़फ़ी 
या हकम बिन सुफ्यान सक़फ़ी (रज़ि.) : 


ICED! 


20072 


कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) जब पेशाब 


करते और वुज़ू करते तो (उसके बाद शर्मगाह 
वाली जगह पर) छीटे मार लेते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुह॒द्दिसीन की 
जमाअत ने इस सनद में रावी का नाम ''सुफ़्यान 
बिन हकम'' को राजेह क़रार दिया है। जबकि कुछ 
ने हकम या इब्ने हकम ज़िक्र किया है। 

तख़रीज 66: (सनद हसन) इब्ने माजाः 46, 
नसाईः 34, 35, व सृहृहहुल हाकिम अला 
शर्तिश शैख़ेनः 7/7, तल्ख़ीसुल हृबीरः ।/74 ` 


(67) मुजाहिद... बनू सक़ीफ़ के एक 
शख्स से, वह अपने वालिद से रिवायत करते 
हैं कि उनके वालिद कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&) को देखा कि आपने 
पेशाब किया ओर फिर अपनी शर्मगाह पर 
छीटे मारे। 

तखरीज 67: (सनद हसन) पिछली हृदीस देखें। 


(68) मुजाहिद हकम या इब्ने हकम से, 
वह अपने वालिद से रिवायत करते हें कि 
नबी (&) ने पेशाब किया, फिर वुज़ू किया 
और अपनी शर्मगाह पर पानी के छींटे मारे। 


तखरीज 68: (सनद हसन) पिछली दोनों 


हदीस देखें 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः वुजू के बाद शर्मगाह वाली जगह पर छीटे मार लेना सुन्नत व मुस्तहब हे। सुन्नत पर सवाब 
के अलावा यह फ़ायदा भी है कि मसाना की कमज़ोरी के बाइस कुछ औकात क़त्रात आ जाने का जो 
अंदेशा होता है, उससे वस्वसे का दफ़्ड्रया (खात्मा) हो जाता है। 


एलाजार 


BET :65 


बुज़ू के बाद आदमी क्या पढ़े? 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


_ (69) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) 

बयान करते हें कि हम रसूलुल्लाह (&#) की 
` ख़िदमत में होते थे ओर अपने काम ख़ुद ही 
सरअंजाम देते थे ओर बारी बारी ऊँट चराया 
करते थे। मेरी बारी आई तो सेह (तीसरी) 
पहर को में उन्हें वापिस लाया (और 
रसूलुल्लाह स. को मज्लिस में आ हाज़िर 
हुआ) मैंने रसूलुल्लाह (४0) को इस हालत में 
पाया कि आप लोगों से ख़ित़ाब फ़र्मा रहे थे। 
मेने आपको सुना आप कह रहे थे ''तुममें से 
कोई वुज़ू करे और अच्छी तरह (मुक्रम्मल) 
वुज़ू करे, फिर खड़ा होकर दो रकअतें पढ़े, 
अपने दिल ओर चेहरे से नमाज़ ही में मगन 
रहे तो उसने अपने लिए (जन्नत) वाजिब कर 
ली।'' मैंने कहा, बहुत ख़ूब! बहुत खूब! 
किस क्रद्र बेहतरीन अमल है। तो मेरे सामने 
से एक शख़्स बोला, ऐ उक़्बा! जो इससे 


पहले फ़र्माया है वह इससे भी ख़ूबतर है। मैंने. 


नज़र उठाई तो वह उमर बिन ख़त्ताब 
(रज़ि.)थे। मैंने कहा, ऐ अबू हफ़्स! वह क्या 
है? कहा कि तुम्हारे आने से पहले अभी 
. अभी यह इर्शाद फ़र्माया है ''तुममें से जो 
शख्स वुज़ू करे और अच्छी तरह (मुकम्मल 
मस्नून) वुजू करे और वुज़ू के बाद यह 
कलिमात कहे, अश्हदु अल्‌ ला इलाहा 
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इल्लल्लाहु बहदहू ला शरीक लहू व अशए्हदु 


अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू'' “में 
गवाही देता हुँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
मअबूद नहीं। वह अकेला है, उसका कोई 
शरीक नहीं। और में गवाही देता हूँ कि 
मुहम्मद (&) उसके बन्दे और रसूल हैं।'' तो 
उसके लिए जन्नत के आठों दरवाज़े खोल 
दिये जाते हैं जिससे चाहे उसमें दाखिल हो 
जाए।'' 

मुआविया बिन सालेह कहते हैं कि मुझे रबीआ 
बिन यज़ीद ने अबू इदरीस से, उसने उक्बा बिन 
आमिर से रिवायत किया। 

तख़रीज 69: सहीह मुस्लिमः 234, नसाईः 57 


(70) अबू अक्रील ने अपने चचेरे भाई से 
उन्होंने उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) से उन्होंने 
नबी (४)) से ऊपर वाली हदीस की तरह 
रिवायत की है ओर उसमें ऊँटों के चराने का 
ज़िक्र नहीं किया और ''अच्छी तरह वुज़ू 
करने'' के मौक्रे पर कहा कि फिर वह (वुज़ू 
करने वाला) अपनी नज़र आसमान की तरफ़ 
उठाए (और यह दुआ पढ़े) और मुआविया 
बिन सालेह की रिवायत की मानिन्द बयान 
किया। क्‍ 

तख़रीज 70: (सनद ज़ईफ़) सुनन दारमीः 
(489, : 722 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फवाइद व मसाइल () यह रिवायत ज़ईफ है, इसलिए वुज़ू के बाद दुआ पढ़ते हुए आसमान को 
तरफ़ नज़र उठाना या उँगली उठाना सही नहीं है। (2) और जन्नत के आठ दरवाज़े हैं जबकि दोज़ख़ 


के सात हैं। 


aver,’ V “eter” SIC 
९४९ ८१०४ ८८268 A CAS 


| ¢ 
एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें 
पढ़ना? 


(47) जनाब अम्र बिन आमिर बजली 
यानी अबू असद मुहम्मद बिन अम्र कहते हें 
कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
से वुज़ू के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि 
नबी (&) हर नमाज़ के लिए वुजू किया करते 
थे, जबकि हम एक ही वुज़ू से कई नमाज़ें 
पढ़ लिया करते थे। 

तख़रीज 77: सहीह बुखारी: 24, तिर्मिजीः 
60, व इन्ने माजा: 509 


COS तहारत के अहकाम व मसाइल 
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तौज़ीहः इसमें नबी (छ) का अमल यह बयान किया गया है कि आप हर नमाज़ के लिए ताज़ा वुजू 
किया करते थे, तो यह आपका ग़ालिब मअमूल था, वरना कुछ मौक़ों पर आपने भी एक ही वुजू से 
मुतअहिद (कई) नमाज़ें पढ़ी हैं, जैसाकि अगली रिवायत से भी वाज़ेह है। 


(72) जनाब सुलेमान बिन बुरैदा (रज़ि.) 
अपने वालिद से बयान करते हें कि 


रसूलुल्लाह (&) ने फ़तहे मक्का वाले दिन _ 


पाँचों नमाज़ें एक ही वुज़ू से अदा कीं, और 
आपने अपने मोज़ों पर मसह भी किया। उमर 
(रज़ि.) ने अर्ज़ किया, मेंने देखा हे कि आज 
आपने एक ऐसा काम किया हे जो पहले न 
करते थे। आपने फर्माया, ''मेंने जान बूझकर 
ऐसे किया हे।'' 

तख़रीज 72: सहीह मुस्लिमः 277 
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तोज़ीहः ताकि कोई यह न समझे कि एक वुज़ू से मुतअद्दिद (कई) नमाज़ें नहीं पढ़ी जा सकतीं। 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


De 66 
वुजू में तसलसुल क़ायम न रहे 
तो...? 


(73) जनाब क्रतादा बिन दिआमा हज़रत 
अनस बिन मालिक (रज़ि.) से बयान करते 
हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह (४)) की 
ख़िदमत में आया, वह वुज़ू कर चुका था, 
मगर उसने अपने पैर पर नाख़ुन भर जगह 
 (ख़ुश्क) छोड़ दी थी (धोई न थी) तो 
रसूलुल्लाह (&/) ने उसे फर्माया, “वापिस 
जाओ ओर अच्छी तरह वुजू करो'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस 
जरीर बिन हाज़िम से मअरूफ नहीं है। उसे अकेले 


इब्ने वहब ही ने बयन किया है ओर यह रिवायत क्‍ 


` बसनद मअकिल बिन ड्रबेदुल्लाह जज़री हजरत 
उमर (रजि.) से भी ऊपर वाली को मानिन्द मरवी 
हे कि नबी (&) ने फर्माया, “वापिस जाओ और 
अच्छी तरह बुजू करो।'' | 
तख़रीज 73: (सहीह) इब्ने माजाः 665, 
इन्ने खुजेमाः 64. 


(474) जनाब हसन बसरी ने भी नबी (€) 
से क़्तादा की रिवायत के हम मजनी बयान 
किया है। 

तख़रीज 74: (सहीह) सुनन बेहक्रीः /83 
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CED CSD 
(75) खालिद (इब्ने मञ्जरदान) एक & «४ 6% 6 ४५७ 


सहाबी से रिवायत करते हैं कि नबी (&) ने :: , ५ ८ - ४६ ६३ # - ६४ | 
एक शख़्स़ को नमाज़ पढ़ते देखा जबकि 


उसके पैर में दिरहम बराबर जगह सूखी रह गई 
थी, उसे पानी नहीं पहुँचा था, तो नबी (€) 
ने उसे वुज़ू और नमाज़ के एआदा (लोटाने) 
का हुक्म दिया। 
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तख़रीज 75: (हीह) अहमदः 3/424 FRE 
फ़बाइद व मसाइल (7) मालूम हुआ कि वुजू में तसलसुल लाज़िम है (2) अगर कोई शख्स 
तसलसुल कायम न रखे ओर कुछ अअज़ा (हिस्से) धोकर उठ जाए यहाँ तक कि पहले वाले अअज़ा 
ख़ुश्क हो जाएँ तो उसे वुजू दोबारा करना चाहिए। (3) मामूली जगह भी सूखी रह जाए तो वुजू नहीं 


होता और फिर नमाज़ भी न होगी। 
बाब: 67 


अगर बेवुज़ू होने में शक हो 
तो...? 


(76) जनाब अब्बाद बिन तमीम अपने 
_ चचाः (हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद रजि.) से 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (&!) से 
शिकायत की गई कि एक शख्स दोराने 
नमाज़ में (पेट में) कुछ (हरकत) महसूस 
करता है और उसे खयाल आता है (कि 
शायद हवा निकली है) तो आपने फर्माया 


“नमाज़ छोड़कर न जाए यहाँ तक कि (हवा _ 


निकलने को) आवाज़ सुने या बू महसूस 
क्रे ?? | 


तख़रीज 76: सहीह बुखारीः37, मुस्लिमः367 
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बन अबु दाऊद जिल् 65888 
(77) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&)) ने बयान किया 
“जब तुममें से कोई नमाज़ में हवा ओर 
अपनी दुबुर में कोई हरकत महसूस करे, 
आया हवा खारिज हुई है या नहीं और उसे 
शुब्हा हो गया हो तो नमाज़ छोड़कर न जाए 
यहाँ तक कि आवाज़ सुने या बू महसूस 
करे'' | 

तख़रीज 77: सहीह मुस्लिमः 362 
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फायदाः जब तहारत का यकीन हो और वुजू टूटने का सिर्फ शुन्हा हो तो नमाज़ी को चाहिए कि 
अपने यक़ीन पर अमल करे। और वैसे भी मुसलमान को शुन्हात के पीछे नहीं पड़ना चाहिए बल्कि 
शुन्हात से बचना चाहिए। इसीलिए फुक़हा का कायदा है कि यक्रोन शक से ज़ाइल नहीं होता। 


(अल्इश्बाह वन्नजाइर) 


EST 68 
बोसा लेने से वुजू का 
मसला...? 


#08 


Ed ८.2? । 2 
4.57 2 2५०५! et 


(78) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रजि .) से रिवायत है कि नबी (&) ने (एक 
बार) उनका बोसा लिया ओर वुज़ू नहीं 
किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि यह हदीस 
मुर्सल है (यानी इब्राहीम तमी और हज़रत आइशा 
के माबेन (बीच) रावी महूजूफ है) ओर इत्राहीम 


तैमी ने हजरत आइशा (रजि.) से कुछ सुना नहीं है 
और फ़रयाबी वगैरह ने ऐसे ही (गैर मौसूल). 


बयान किया है और इमाम अबू दाऊद (रह.) 
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न अब दाऊद जिल्द। 


कहते हैं कि इब्राहीम तैमी चालीस साल के नहीं 


हुए थे कि वफ़ात पा गए। उनकी कुन्नियत अबू 
अस्मा थी। 
_तख़रीज 78: (सनद हसन) सुनन नसाई: 
70, नस्बुर्रायाः /7, 76, व सुनन 
दारेकुत्नीः /36 


(79) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि .) से रिवायत हे कि नबी (&) ने (एक 
बार) अपनी किसी बीवी का बोसा लिया 
ओर नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए और 
वुज़ू नहीं किया। उर्वा बिन जुबैर कहते हैं 
(यह हज़रत आइशा रज़ि. के भांजे थे) मेने 
कहा, यह आप ही होंगी, तो वह हँस दीं। 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हें, ज़ाइदा 
और अब्दुल हमीद हिम्मानी ने सुलेमान 
अञ्जमश से ऐसे ही रिवायत किया है। 
तख़रीज 79: (सनद हसन) सुनन तिर्मिजीः 
86, व इन्ने माजाः 502 


(780) इब्राहीम बिन मझ़लद की सनद से. 


_ अञ्जमश से मंक़ूल है, वह कहते हैं कि हमारे 
साथियों ने उर्वा मुजनी से रिवायत किया, 
वह हज़रत आइशा (रजि.) से यह हदीस 
रिवायत करते हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने बयान किया कि 
यहृया बिन सईद कत्तान ने एक शख्स से कहा 

मेरी तरफ़ से यह बात बयान करो कि अअमश की 
हबीब से यह रिवायत और इसी सनद से मसला 


इस्तिहाज़ा वाली रिवायत जिसमें है कि इस्तिहाज़ा 


वाली औरत हर नमाज़ के लिए वुजू करे। यहया ने 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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(अनु ऊद जिल्द- 5३ ६६ 5 तहारत के अहकामवमसइल ˆ ४ oi 490 ४ 


A DODO 

मेरी तरफ़ से यह बयान करो कि यह दोनों El Bl ८ ०७ - NS 
हृदीसें न होने के बराबर (यानी ज़ईफ) हैं। | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि सुफ़्यान ' अ 5 ३5 १ te 
सौरी से मरवी है, कहते हैं कि हमें हबीब नेजो ५ Fa RN rh NE 
रिवायात बयान की हैं वह सब उर्वा मुजनी हीसे 2 ८१ 5% ८ भ # दर 
रिवायत हुई हैं, उर्वा बिन जुबैर से कुछ बयान नहीं. ६५:५ ९८५; 553 55 ४ 46 . ५९५३, 
किया। 

तख़रीज 80: (सनद हसन) सुनन बेहक़ी 
/I26 ` 


फ़वाइद व मसाइल (7) शौहर अगर अपनी बीवी का. बोसा ले तो उससे वुजू पर कोई असर नहीं 
पड़ता, बशर्तेकि उससे मज़ी (वीर्य) न निकला हो। सूरह निसाअ की आयत 43 ओर सूरह माइदा को 
आयत 6 में (अव लामस्तुमुन्िसाअ...) “अगर तुमने औरतों को छूआ हो तो...'' से मुराद 
मुबाशिरत है। (2) इमाम अबू दाऊद (रह.) ने मुछ्तलिफ़ असानीद से इस इख़ितलाफ़ को तरफ़ 
इशारा किया है कि हजरत आइशा (रजि.) से रिवायत करने वाले और सराहृत करवाने वाले उनके 
अपने भाजे उर्वा बिन जुबैर ही हैं। दूसरे, रावी उर्वा मुजनी उनसे यह राहत करवाई, अज्हद महाल 
(बेहद मुश्किल) है। (3) इस क्रिस्म के जुम्ले और बातें जो जनाब उर्वा और हजरत आइशा (रजि.) 
के माबैन नक़ल हुई हैं आज़ीजों में हृहदे अदब के अंदर मुबाह और जाइज़ हैं और चूँकि यह शरई 
मसाइल हैं इसलिए इनका नक़ल किया-जाना कोई बुरी बात नहीं। 
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(84) जनाब उर्वा बिन जुबेर (रजि.) ७ १% ६८2८ i 4५ ६५ 

कहते हैं कि में मरवान बिन हकम के पास sg fs ,:८ 
वहाँ | ५ लि (डी 

गया, वहाँ यह मौजूअ छिड़ गया कि किस “€ + E 

किस चीज़ से वुज़ू लाज़िम आता है? मखबान ८5% «550 ८ ४57% ४४ < ८५+४ 


ने कहा कि शर्मगाह को छूने से भौ .-(बुजू 5; ६५५ 65 . 2,2 3 B54 
लाज़िम आता हे?) इर्वा कहते हें, मेंने कहा | ॒ 


बाबः 69 


शर्मगाह को छूने से वुजू 


सल का कक उ ह8: 


§ A 
कि मुझे मालूम नहीं। मरवान ने कहा कि मुझे ZC, SN 
बुसरा बिन्ते सफ्वान (रजि.) ने बताया, वह Co 


& | 22 yb CS 3 |) है (५3 


कहती हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) से सुना, 
फ़मति थे ''जो कोई अपनी ज़कर (शर्मगाह) “#८ १४ 2 :४| ४५०: Eas | 
को हाथ लगाए उसे चाहिए कि वुज़ू करे।'' "lis bo oF 
तख़रीज 87: (सनद सहीह) नसाई: १63, 

मौत्ताः /42, (क़अम्बीः 50) तोहफतुल मोहृताजः 

/5,: 25 

मसलाः जेरे नज़र मसला में शर्मगाह को हाथ लगाने से वुजू टूटने और न टूटने की दोनों अहादीस 
वारिद हैं और दोनों ही सही हैं। मुहद्दिसीन इनके माबैन (बीच) तत्बीक (हल) यह निकालते हैं कि 
अगर बराहे रास्त बगैर किसी हाइल (आड़) के हाथ लगे तो वुजू टूट जाता है, लेकिन बीच में कपड़ा 
हो तो वुजू नहीं टूटता। या अगर शहवानी जज्बात के तहत हाथ लगाया हो तो वुजू टूट जाता है, उसके 
बगेर हो तो नहीं टूटता। कुछ मुहद्दिसीन के नज़दीक जेरे नज़र हदीस (बुसरा बिन्ते सफ़्वान) दूसरी 
हदीस (तल्क़) को नासिख़ है। ख्याल रहे कि औरतों के लिए भी यही मसला है। 


बाब: 70 कस 
इसमें रुसत का बयान WEBNS 
(82) जनाब क्रेस बिन _तल्क़ अपने ge 225 So (oS 0 lS 
वालिद (त्रल्क्र रजि.) से रिवायत करते हैं 


हे ५ 58 20 45 ७४५७ isd 
. कि हम अल्लाह के नबी (४) की ख़िदमत ट 2१ ०: ‘a 


में हाजिर हुए, तो एक आदमी आया वह ८ ४७.७ ०४७ | GE UD OF 


बज़ाहिर देहाती था, कहने लगा, ऐ अल्लाह si kes ale ll oko 
के नबी (छँ)! आप उस शख्स के बारे Pr हट 
में क्या फ़मति हैं जिसने वुज़ू के बाद अपने ५ ४” पट 2 


ज़कर (शर्मगाह) को हाथ लगा लिया हो? "५ (255 ७ 5६१५5 EN १८ 
तो आप (&) ने हाना यह उसके जिस्म ६.९. ० _ ॥& fai i 
का एक टुकड़ा ही तो है! हु 


COED जित्द। 


को हिशाम बिन हस्सान, सुफ़्यान सौरी, शुअबा, 
इब्ने उयेयना और जरीर राज़ी ने मुहम्मद बिन 
जाबिर से, उन्होंने कैस बिन तलक से रिवायत 
किया है। 

तख़रीज 82: (सनद सहीह) सुनन तिर्मिजीः 85 


(83) जनाब मुहम्मद बिन जाबिर... क़ेस 
बिन तल्क़ से, वह अपने वालिद से इसी 
सनद से ओर ऊपर वाली हदीस के हम 


मअनी रिवायत करते हें। इसमें हे कि 


''दौराने नमाज़ में'' (अगर कोई हाथ लगाए 
तो फ़र्माया कि यह उसके जिस्म का एक 
टुकड़ा ही है।) 


तख़रीज ]83:( सनद हीह) सुनन इब्नेमाजाः483 


बाबः 7] 


ऊँट का गोश्‍त खाने से वुजू 


(84) सय्यदना बराअ बिन आज़िब 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (७) 
से सवाल किया गया, आया ऊँट का गोश्त 
खाने से वुज़ू लाजिम आता है? आपने 
फ़र्माया, ''उससे वुजू किया करो।'' सवाल 


किया गया कि बकरी के गोशत से? आपने - 


फ़र्माया, ''उससे वुज़ू न करो।'' और सवाल 
हुआ कि क्या ऊँटों के बाड़े में नमाज़ पढ़ें? 


फ़र्माया, ' ऊँटों के बाड़े में नमाज़ न पढ़ा. 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत ' 
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करो। बेशक यह शेत्रानों में से हैं।'' ओर पूछा 


गया कि बकरियों के बाड़े में नमाज़ (पढ़ें या 
न?) आपने फर्माया, “उसमें नमाज़ पढ़ 
लिया करो। बेशक यह मुबारक हैं।'' 

तखरीज 84: (सनद हीह) सुनन तिर्मिजीः 
8, व इब्ने माजाः 494, व लिल्हृदीसि शाहिद 
इन्द्‌ मुस्लिमः 360 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फवाइद व मसाइल (7) ऊँट हलाल जानवर है मगर इसका गोश्त खाने से वुजू करना 
रसूलुल्लाह (&) का फर्माने मुक़द्दस है। इसमें क्या हिक्मत या क्या इल्लत है? अल्लाह तआला ही 
बेहतर जानता है। हमारे लिए तो अल्लाह अज्ञ व जल्ल का इर्शाद है (वमा आताकुमुररसूलु फखुज़ूह 
वमा नहाकुम अन्हु फन्तहू) (अल्हृशरः 7) “रसूल जो तुम्हें दे, वह ले लो और जिससे रोक दे, 
उससे रुक जाओ।'' (2) बकरियाँ पालना बाइसे बरकत है। 


Fr बाबः 72 
कच्चे गोशत को हाथ लगाने से 
वुजू या हाथ धोने का मसला 


ह 723 


Fl | ७ ~ 9 4 2] [. 
०-५० (४४ ७१ ४ ५० ५४ ५०५ 


(85) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से मरवी 
है कि नबी (&) एक गुलाम के पास से 
गुज़रे, वह एक बकरी की खाल उतार रहा 
था। रसूलुल्लाह (&) ने उससे फ़र्माया, 
''एक त्ररफ़ हो जाओ में तुम्हें दिखलाउऊँ।'' 


(सिखलाउऊँ कि खाल केसे उतारी जाती हे). 


` चुनाँचे आपने अपना हाथ खाल और गोश्त 
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{ सजन अब दाऊद जित्व 5 5१ 8 


SSS 


के बीच दाख़िल कर दिया ओर उसे धँसाया 


यहाँ तक कि बगल तक छुप गया, फिर 
आप तशरीफ़ ले गए ओर लोगों को नमाज़ 
पढ़ाई और बुज़ू नहीं किया। जनाब अम्र 
बिन उस्मान ने अपनी रिवायत में यह 
इज़ाफ़ा किया हे यानी पानी को नहीं छूआ 
ओर (हिलाल बिन मैमून जोहनी के बजाय) 
हिलाल बिन मेमून ''रमली'' कहा। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा इस हदीस को 
अब्दुल वाहिद बिन जियाद और अबू मुआविया 
ने हिलाल से, उसने अता से, उसने ननी (&) से 
मुर्सल रिवायत किया, उन दोनों (अब्दुल वाहिद 
और अबू मुआविया) ने अबू सईद का जिक्र 
नहीं किया। . 

तख़रीज 785: (सनद सहीह) इब्ने माजाः 
379 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल (१) रसूलुल्लाह (& मति हैं कि मुझे ''मुअल्लिम'' बनाकर भेजा गया है। 
_ आपकी तालीम का एक पहलू यह भी था, जो ऊपर मज्कूर हुआ कि काम को उम्दा ओर ख़ूबसूरत 
अंदाज़ में सरअंजाम दिया जाए। (2) चर्बी की चिकनाहट और गोश्त की ख़ास महक और उसका 
ख़ून लगने से तहारत में कोई फ़र्क नहीं आता। (3) इंसान को बहुत ज्यादा नफ़ीस और नाजुक 
मिज़ाज भी नहीं बन जाना चाहिए कि इस क्रिस्म के कामों से एहतिमामे गुस्ल या कपड़े बदलने पड़ें। 
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{युन उब दाऊद | जिल्द 6.६१5; ६4 तहारत के अहकाम व मसाइल ` 
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मुरदार को हाथ लगाने से वुजू न 


करना. dN Oo 


sw oe ~ 


(786) हज़रत जाबिर (रजि.) का बयान है ७४ ६०८ २१ | 45% ७६४ 
कि रसूलुल्लाह (&/) (एक बार) बाज़ार से 
गुज़रे, आप अवाली मदीना (मदीना के र 
ऊपरी हिस्से) की जानिब से तशरीफ़ ला रहे ८० £४| ५५८५ ४ 2५ ७ +५५ ६ 
थे ओर कुछ दूसरे लोग भी आपकी जल्व to Wl % dos ks all 
(जमात) में दाएँ बाएँ थे। आपका गुज़र ह PA मर 
बकरी के एक छोटे कान बाले मुर्दा बच्चे के... ४ 5 > #० 2 > 
पास से हुआ। आपने उसे उसके कान से " ०४७ £ 45५ 56 4565 4% <| 
` पकड़ा और फ़र्माया, “'तुममें सेकिसकाजी «| 55 . "5 ५ #|| 
चाहता है कि यह क़बूल कर ले...'' और 
रावी ने हदीस बयान को। 
तख़रीज 86: सहीह मुस्लिमः 2957 


ie bE - ४) ७ a - ५४ 


फ़वाइद व मसाइल (7) हीह मुस्लिम में यह हृदीस मुकम्मल इस तरह है कि नबी (छ) ने 
फर्माया, 'तुममें से कोन चाहता है कि इसको एक दिरहम के बदले ले? सहाबा (रजि.) ने कहा, हम 
तो इसे नहीं लेना चाहते और इसका हम करेंगे भी क्या? फ़र्माया, क्या तुम इसें बिला कीमत लेना 
पसंद करते हो? कहने लगे, कसम अल्लाह की! अगर यह जिन्दा भी होता, तो ऐबदार था, इसके 
कान ही छोटे छोटे हैं और अब तो यह वैसे ही मुरदार है। आपने फर्माया, कसम अल्लाह की! दुनिया 
अल्लाह के यहाँ इससे भी ज्यादा हक़ौर है, जितना तुम इसको हक़ीर जान रहे हो।” (सहीह मुस्लिम: 
2957) (2) रसूलुल्लाह (|) मौका बमौक़ा पेश आमदा हृक़रीक़तों को मिसालों से समझाते थे 
और इस वाक़िया में दुनिया को हकीकत को निखार दिया गया है। दाई ह॒ज़रात और असातिज़ा को 
ज़िन्दगी में पेश आमदा उमूर से वाकियाती मिसालें पेशेनजर करनी चाहिए। (3) मुरदार को हाथ 
लगाने से वुज़ू नहीं टूटता। (मुहद्दिसीन की फोकाहत काबिले दाद है। रहिमहुमुल्लाहु तआला) 


Sone 


- सुनन अबु दाऊद जिल्क। ॐ ४50४ 


DAD 


बाबः 74 


आग पर पकी चीज़ के इस्तेमाल | 


से बुज न करने का बयान 


(487) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (६0) ने (एक 
बार) बकरी का गोशत तनावुल फ़र्माया और 
बह दस्ती (शाने) का गोशत था, फिर नमाज़ 
पढ़ी और वुज़ू नहीं किया। 


तख़रीज 87: सहीह मुस्लिमः 354, सहीह ` 


बुखारी: 207, हृदीसे मालिक, मौत्ताः 7/25. 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः इस मसले का पसे मंजर यह है कि इन्तिदाए इस्लाम में आग पर पकी चीज़ इस्तेमाल करने 
से बुजू करने का हुक्म था जो बाद में मंसूख (ख़त्म) हो गया, मगर कुछ लोगों को मंसूख होने का. 
इल्म न हो सका और वह बदस्तूर बुजू करने के काइल रहे। 


(488) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रजि) !; 455०5; 2% 
_ कहते हैं कि में एक रात रसूलुरूलाह (&) का 


: 2 EEA (६5) ~ 
| Cr Oo AB 


°° 


EYE - i - GY 5४६८ 
मेहमान हुआ, आपने (बकरी के) पहलू के er 5 
बारे में फ़र्माया तो वह भूना गया। आपने £? 7” ॐ ० ट हिटय 
छुरी ली और उससे मेरे लिए काटने लगो। ए 2 4 > rl oF 2-४ ०: 
(उस बीच में) बिलाल (रज़ि.) आए ओर ० ८.0 ८६ ५6.2% 2 ४५८ 
आपको नमाज़ की ख़बर दी तो आपने छुरी | Go ie HO HES leg le 


रख दी और फ़र्माया, “इसे क्या हुआ है 
खाक आलूद हो इसके हाथ!'' ओर नमाज़ 
पढ़ने खड़े हो गए। अंबारी ने मज़ीद बयान 
किया ओर कहा कि मेरी (मुग्रीरा की) मूँछे 


लम्बी थीं तो आपने मिस्वाक रखकर ऊपर 


से काट दीं या यूँ कहा, ''मिस्वाक रखकर 
काटे देता हूँ।' | 
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फ़वाइद व मसाइल (7) इस हदीस से साबित होता है कि आग पर पको हुई चीज़ खाने से वुज़ू 
लाज़िम नहीं आता बल्कि यह हुक्म मंसूख़ है। (2) इस वाकिया में रसूलुल्लाह (&।) को सहाबा 
किराम से उल्फ़त का बयान है। (3) हज़रत बिलाल (रजि.) के लिए आपने जो कलिमा इस्तेमाल 
किया वह आम सा जुम्ला था, बहुआ मकसूद न थी। (4) इमाम बुखारी (रह.) का इससे 
इस्तिदलाल यह है कि मुकर्ररशुदा इमाम को खाने की बिना पर देर न करनी चाहिए। (5) मुँछे छोटी 
होनी चाहिए और बड़े को हक़ हासिल है कि अपने अज़ीज़ की बढ़ी हई मूँछें कतर दे। 
(89) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से ७४ , ०59 2 ७5७ 52 ७४७ 
मरवी है कि नबी (&) ने दस्ती का गोश्त 4. क न 
तनावुल फ़र्माया और अपने हाथ नीचे बिछी करनी क्री की HN ४ ४० 


तहारत के अहकाम व मसाइल | 


(उन अब दाऊद CDs 
तख़रीज 88: (सनद स़हीह) सुनन तिर्मिजीः 65 


AA 


$\ 


दरी (या टाट) से साफ़ किये, फिर नमाज़ 
_ पढ्ने खड़े हो गए। 

तख़रीज 89: (सनद ज़ईफ़) सुनन इब्ने 
माजाः 488 
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फ़ायदाः शायद वह कपड़ा या दरी ही इस किस्म को होगी कि उससे हाथ साफ किया जा सकता था। 
नीज़ यह भौ मालूम हुआ कि गोश्त वगैरह खाने के बाद कुल्ली करना और पानी से हाथ धोना भी 
जरूरी नहीं बल्कि सिर्फ कपड़े और तोलिए से साफ़ कर लेना भी दुरुस्त है। इसी तरह टिश्यू पेपर से 


हाथ साफ कर लेना भी काफी है। 


(।90) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मंक़ूल है कि नबी (छ) ने दसती का गोश्त 
दाँतों से नोचकर खाया, फिर नमाज़ पढ़ी 
और वुज़ू नहीं किया। 

तख़रीज 790: (सनद सहीह) अहमदः 
/279, बुख़ारीः 3340, व मुस्लिमः 94 
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फ़ायदा: दाँतों से नोचकर खाना सुन्नत है और लज्जत का बाइस भी। 


(9) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 


is 228 225 sd FP is 


१ युन उब दाऊद | जिल्द 0 
(रज़ि.) कहते थे कि मेने नबी (&) की 
ख़िदमत में रोटी और गोश्त पेश किया तो 
आपने तनावुल फर्माया, फिर पानी मँगवाया 
ओर उससे वुज़ू किया, फिर ज़ुहर की नमाज़ 
पढ़ी, फिर बाक़ी बचा खाना मँगवाया ओर 
खाया ओर नमाज़ के लिए खड़े 'हो गए और 
वुजू नहीं किया। 
तख़रीज 797: (सनद सहीह) अहमदः 
3/322, इन्ने हिन्बानः 28 


(492) हज़रत जाबिर (रजि.) कहते हैं कि . 


रसूलुल्लाह (&.) का आखिरी अमल यह था 

कि आपने आग पर पकी चीज़ों के इस्तेमाल 
से वुज़ू करना छोड़ दिया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह रिवायत 

पहली हृदीस का इख्तिसार है। 

तख़रीज 92: (सनद सहीह) नसाई: ]85, 

इन्ने ख़ुजैमाः 43 


(93) ड्रबेदुल्लाह बिन सुमामा मुरादी ने 
बयान किया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
हारिस बिन जज़ा (रजि.) जो कि अस्हाबे 


रसूल में से थे, हमारे यहाँ मिस्र में तशरीफ़ 


_ लाए। मैंने उन्हे वहाँ मस्जिद में हदीस बयान 
. करते सुना, कह रहे थे कि मुझे याद है कि में 
एक शख्स के घर में रसूलुल्लाह (छ|) के 
साथ मज्लिस में सातवाँ फर्द था या छटा था 
कि बिलाल (रजि.) आये, उन्होंने नबी (छ|) 
को नमाज़ की ख़बर दी तो हम निकले ओर 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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4 युनुन अब दाऊद रे 


yen = 
एक शख्स के पास से गुज़रे, उसकी हँडिया 
आग पर रखी थी, रसूलुल्लाह (&.) ने उससे 
पूछा, ''क्या तुम्हारी हुँडिया तैयार हो गई 


हे?'' उसने कहा, जी हाँ! मेरे माँ बाप आप | 


पर कुर्बान! तो आपने उससे गोशत की एक 


बोटी ली ओर खाते हुए चले गए यहाँ तक 
कि नमाज़ के लिए तक्बीरे तहरीमा कही गई | 


ओर में आपको देख रहा था। 
तख़रीज 93: (सनद ज़ईफ़): 2/763 


बाबः 75 ` 


मज़्कूरा मसले में तश्दीद का 
बयान 


(94) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ''जो चीज़ 
आग से पको हो (उसके इस्तेमाल से) वुज़ू 
लाज़िम है।'' 

तख़रीज 94: (सनद सहीह) अहमदः 2/458 
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फ़ायदाः आग पर पको चीजों से वुज़ू इन्तिदा-ए-इस्लाम का हुक्म था जो कि मंसूख (ख़त्म) हो 


गया जेसे कि ऊपर की हदीस में जिकर है। 


(।95) जनाब अबू सुफ्यान बिन सईद बिन 
मुगीरा बयान करते हें कि वह (अपनी ख़ाला 
उम्मुल मोमिनीन) हज़रत उम्मे हबीबा 
(रज़ि.) के यहाँ आए, पस उन्होंने उनको सत्तू 
का एक प्याला पिलाया तो उन्होंने (यानी 


0. , BI 
SE Ess | Al] ge es io is 
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० TP JE SOC SCT OF 


£ ~ ८ £ 
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| व जिल्द- 6९88 तहारत के अहकमव मसइन 72 
अबू सुफ़्यान ने) पानी माँगा और कुल्लीकी ६.5 £| ८ 55 8 2555 55.८] 
तो हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) फ़र्माने लगीं 2 
भाँजे! क्या वुजू नहीं करोगे? बेशक ” न न सी सि अल 


नबी (80) ने फ़र्माया है, “जिस चीज़ को | | ८% ८ 2 a2 


आग ने बदल दिया हो उससे वुज़ू करो।'' या 
फ़र्माया ' जिस चीज़ को आग पहुँची हो।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि ज़ोही की |: " ८ 5% ५८ | 5 " ४७ 
रिवायत . में (भाँजे को बजाय) भतीजे का 3 8४5 2 $ 2७॥ cis Es 6 
लफ़्ज आया है। ह 
तख़रीज 95: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 80 


MSE 76 


दूध पीकर वुज़ू करने का मसला 


2 2 


(१96) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास :: || ७5५ , Mas bi is 


+ ०° 


(रज़ि.) रावी हैं कि नबी (&!.) ने (एक बार) 
दूध नोश फ़र्माया, फिर पानी तलब किया Tr | 
और कुल्ली की ओर फ़र्माया, ''इसमें | ad 
चिकनाई होती है।'' ty ७४ ७४ ८०.६ ०५७ ik 
तख़रीज 796: सहीह बुख़ारीः 27], Oe 
मुस्लिमः 358 | 

` फ़ायदाः इस किस्म के माकूलात व मश्रूबात (खाने पीने की चीज़ों) से जिनमें चिक्नाई हो, कुल्ली 
कर लेना औला (बेटर) व अफ़ज़ल है ताकि नमाज़ के दौरान में मुँह खूब साफ़ रहे। आने वाली 
हदीस में इसकी रुसत का बयान है। 
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बाबः 77 
इससे कुल्ली न करने की 


रुख्सत 


(97) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
कहते हैं कि (एक बार) रसूलुल्लाह (&) ने 
दूध पिया मगर (उसके बाद) कुल्ली की न 
बुज किया ओर नमाज़ पढ़ ली। ज़ेद (बिन 
हुबाब) कहते हैं कि शुअबा ने मुझे उस शेर 
(मुत्रीअ बिन राशिद) को रहनुमाई को थी 
(कि उससे हदीस हासिल करूँ) 

तख़रीज 97: (सनद हसन) सुनन बेहक़ीः 

/60, सुनन अबी दाऊदः /373 


म ४१ (६६ 

> 2 46 A sls ४४.७ 
GF ६० Mh eh bE od 
¢ 2 25 क] FA ९ 
०५४ lb ger i) ~ EY Cer 
> >> ess ls a | (>> al | AS © 
० हि (92 3 ed RE ६] 
ALTE SEPIA ES 


फ़ायदाः दूध पीकर कुल्ली कर लेना मुस्तहब और अफ़ज़ल है, न भी करे तो जाइज़ है। 


बाबः 78 


रून निकलने से वुज़ू का 
मसला....? 


(98) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह (&) 
के साथ निकले... यानी ग़ज़्वा ज़ातुरिक्राक्र 
में... तो किसी मुसलमान ने मुश्रिकीन में से 
किसी की बीवी को क़त्ल कर दिया, तो उस 
मुश्रिक ने क्सम खाई कि में अम्हाबे 
मुहम्मद में खून बहाकर रहूँगा। चुनाचे वह 
नबी (€|) के क़दमों के निशानात की पेरवी 


करने लगा। इधर नबी (४0) ने एक मंजिल पर 
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पड़ाव डाला ओर फ़र्माया, “कोन हमारा 


पहरा. देगा?'' तो उस काम के लिए एक 
मुहाजिर और एक अंसारी उठे। आपने उनसे 
फ़र्माया, ''तुम दोनों उस घाटी के दहाने पर 
खड़े रहो।'' जब वह दोनों उसके दहाने की 
_त़रफ़ निकले (तो उन्होंने त्रै किया कि बारी 
बारी पहरा देंगे) चुनाँचे मुहाजिर लेट गया 
और अंसारी खड़ा होकर नमाज़ पढ़ने लगा 
(और पहरा भी देता रहा।) उधर से वह 
मुश्रिक भी आ गया। जब उसने उनका 
सरापा देखा तो समझ गया कि यह इस क्रोम 
का पहरेदार है चुनाँचे उसने एक तीर मारा 
ओर उसके अंदर तोल दिया। उस (अंसारी) 
ने बह तीर (अपने जिस्म से) निकाल दिया 
(और नमाज़ में मशगूल रहा) यहाँ तक कि 


उसने तीन तीर मारे। फिर उसने रुकूअ ओर 


सज्दा किया। इधर उसका (मुहाजिर) साथी 
भी जाग गया। उस (मुश्रिक) को जब 
महसूस हुआ कि इन लोगों ने उसको जान 
लिया है, तो भाग निकला। मुहाजिर ने जब 


अंसारी को देखा कि वह लहूलुहान हो रहा है. 


तो उसने कहा, सुब्हानल्लाह! तुमने मुझे 
पहले तीर ही पर क्यूँ न जगा दिया? उसने 
जवाब दिया ''में एक सूरत पढ़ रहा था, मेरा 
दिल न चाहा कि उसे अधूरी छोडूँ।'' 
तख़रीज 98: (सनद हसन) अहमदः 
3/343, इब्ने ख़ुज़ेमाः 36, इन्ने हिब्बानः 
093, हाकिमः /56, बुख़ारीः /280. 
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असल अब वऊद CSD. i 


फ़वाइद व मसाइल () इस हदीस से मालूम हुआ कि जख्म से ख़ून बहे तो उससे वुज़ू नहीं टूटता 
और न नमाज़ फ़ासिद होती है। जो लोंग ख़ून के बहने से वुज़ू के टूट जाने के काइल हैं, वह एक तो हैज़ 
व इस्तिहाजे के ख़ून से और नक्सीर की बाबत रिवायात से इस्तिदलाल करते हैं जिनमें नक्सीर फूटने 
को भी नाक्रिसे बुजू बतलाया गया है। हालाँकि हैज या इस्तिहाज़े के ख़ून की हैसियत आम ज़ख़्म से 
बहने वाले ख़ून से बिलकुल मुखुतलिफ (अलग) है। इसलिए कि उनके तो अहकाम ही मु्तलिफ हैं । 
इसके अलावा वह ख़ून, (सबीलैन) ''शर्मगाहों ” से निकलता है जो बिल्इत्तिफ़ाक़ नाक़िज़े वुजू है। 
जबकि ज़ख्मों से निकलने वाले ख़ून को यह हैसियत नहीं। इसलिए सहाबा किराम (रजि) जंगों में 
. जख्मी होते रहे और उसी हालत में वह नमाज़ें भी पढ़ते रहे, लेकिन रसूलुल्लाह (&) ने जख्मी सहाबा 
को नमाज़ पढ़ने से मना नहीं किया। जो इस बात की दलील है कि आम ज़ख्मों से निकलने वाला ख़ून 
नाकिज़े वुज़ू नहीं है। इसके अलावा नक्सीर से वुज़ू करने वाली रिवायात से भी इस्तिदलाल किया 
जाता है, जो कि सबकी सब ज़ईफ़ और नाक़ाबिले हुज्जत हैं। (तफ्सील के लिए देखें, औनुल 
मअबूद) (2) गज्वा ज़ातुरिक्राक़ इमाम बुखारी (रह.) की तर्तीब के मुताबिक़ खैबर के बाद हुआ था। 
(3) इसकी नाम रखने की वजह एक तो यह है कि उस मौके पर मुजाहिदीन ने अपने पैर जख्मी होने के 
बाइस पड्डियाँ बाँधी थीं। इसके अलावा भी कुछ वुजूह बयान को जाती हैं। (4) जिहाद में बिल्खुसूस 
और दीगर मोकों पर बिल्ठ़मूम पहरेदारी का इंतिजाम तवक्कल के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मस्नून ओर 
हिक्मते जंग का एक लाज़मी हिस्सा है। (5) मुजाहिदीने इस्लाम दोराने जिहाद में भी अपने वक़्त को 
क़ीमती आमाल में सर्फ करते थे जैसे कि उस अंसारी ने पहरेदारी के दोरान नमाज़ और तिलावते 
कुरआन शुरू कर दी ओर वह सूरह, जो यह मुजाहिद पढ़ रहा था, सूरह कहफ़ थी। (6) नमाज़ और 
कुरआन से मुहब्बत ही सहाबा किराम (रजि.) का इम्तियाज़ व शर्फ था। हा 


. बाब: 79 कक | 
नींद से बुज 25०0) ८४ ४५०४) ५ I), 


(99) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ७5 , 5 ८5 45% 53 5 6k 
(रज़ि.) कहते हैं कि एक रात र 
रसूलुल्लाह (&-) किसी काम में मशगूल हो *+ 
गए और नमाज़े (इशा) में बहुत देर कर दी ४५४ ७४ (4 A ME i (8४ 
यहाँ तक कि हम लोग मस्जिद में सो गए फिर BS (६६८ ih hes ५७ ll ko Ri 
जागे, फिर सो गए, फिर जागे, फिर सो गए, 
फिर कहीं आप तशरीफ़ लाए ओर फर्माया, 


तहारत के अहकाम वमसाइल £ Palais 
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{उजाड वरद जिल्क^ BD: 
“तुम्हारे अलावा और कोई नमाज़ का 5 65; 5 ८:६६: 
इंतिज़ार नहीं कर रहा।'' 
तखरीज 99: सहीह बुखारीः 570, मुस्लिमः म 
639, मुसन्नफ़ अब्दुर॑ज्जाः 25, अहमद 


2/88) 


फ़वाइद व मसाइलः () सहाबा किराम (रजि.) का यह सोना बेठे बेठे था न कि लेटकर। जैसे 
कि दीगर अहादीस से साबित है। (2) नमाज़े इशा उम्मते मुस्लिमा का ख़ास्सा है, नीज़ इसको दूसरी 
नमाज़ों की बनिस्बत अव्वल वक़्त की बजाए देर से पढ़ना मुस्तहब है। जेसाकि आने वाली हृदीस में 
इसकी सराहत है। (3) सिर्फ नींद से वुजू नहीं टूटता मगर यह कि लेटकर हो या किसी ऐसे सहारे से 
हो कि अअज़ा (जिस्म के जोड़) ढीले हो जाएँ। रसूलुल्लाह (&) को खुसूसियत थी कि नींद में भी 
आपका वुजू क़ायम रहता था। दर्जे जेल अहादीस इसको वाज़ेह दलील हैं। 

(200) हज़रत अनस (रजि.) कहते हैं कि. 5५५ ७5 6 & 6 ७४ 
अम्हाबे रसूल (&) नमाज़े इशा का इंतिज़ार _. - | 
करते रहते थे यहाँ तक कि उनके सिर (नींद “ 
की वजह से) झुक झुक जाते थे। फिर वह ८०१ < 4 2 4 ४५० > 


नमाज़ पढ़ लेते ओर (नया) वुज़ू करतेथेो ;;;; i BY sl 5,१08; 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शुअबा की 4 ee 
क़तादा से रिवायत में यह इज़ाफ़ा है किन. "2 ४2० 
रसूलुल्लाह (&) के ज़माने में हमारे सिर (नींद ५७ 5565 ६ 4४55 ०.5 55 55 gl ०७४ 
को वजह से) झुक जाया करतेथे। | Abe ll ko hl Ds i 8785 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहतेहेंकिइन्नेअबी ,  , : , 

अरूबा ने क़तादा से दूसरे अल्फाज़ से बयान १ ७* १27 ६ 0 १9595. + 9 
किया है। | . 5 had 
तख़रीज 200: सहीह मुस्लिम,: 25/376, | 

दारेकुत्नीः 7/037. 

(207) हज़रत अनस (रजि.) ने बयान ८; $॥5 .०७०। १5 >>» ७४ 
किया कि नमाज़े इशा की इक़ामत कही जा 


77) ६2. 5 
चुकी थी कि एक शख़्स खड़ा हुआ और 


कहने लगा ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे आपसे 
काम है। चुनाँचे वह आपसे सरगोशियाँ करने 
लगा यहाँ तक कि क्रोम को या उनमे से कुछ 
को ऊँघ आने लगी। उसके बाद आपने 
नमाज़ पढ़ाई और (हज़रत अनस रजि. ने) 
बुज करने का ज़िक्र नहीं किया। 

तख़रीज 207: सहीह मुस्लिमः 376 


~ Ec 3590४: ७590: 3 (a 
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फ़ायदाः इक़ामत और तक्बीरे तहरीमा में कुछ फासला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, दोबारा इक़ामत 
कहने की ज़रूरत नहीं है, न इमाम पर वाजिब है कि तकबीर के फ़ोरन बाद अल्लाहु अकबर कहकर 
नमाज़ शुरू कर दे, जेसाकि कुछ हजरात का मौक़िफ़ (मानना) है। 


(202) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&) सज्दा करते 
और (कुछ औक्रात उसमें ) सो जाते और 
खरटि लेने लगते, फिर खड़े होते और नमाज़ 
पढ़ने लगते और वुज़ू न करते। मेने (एक 
बार) अर्ज़ किया कि आपने नमाज़ पढ़ ली 
ओर वुज़ू नहीं किया, हालाँकि आप सो गए 
थे, फ़र्माया, ''बुज़ू उसी पर हे जो लेट जाता 
है तो उसके जोड़ ढीले पड़ जाते हैं।' ' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हें कि इस 
रिवायत में यह टुकड़ा “'वुज़ू उस पर है जो 
लेटकर सोये।' मुंकर है। इसे सिर्फ़ यज़ीद 
अबू ख़ालिद दालानी ने क़तादा से रिवायत 
किया हे। जबकि इस रिवायत का शुरुआती 


हिस्सा एक जमाअत ने हज़रत इब्ने अब्बास 


(रज़ि.) से नक़्ल किया हे मगर वह यह 
टुकड़ा बयान नहीं करते ओर (इक्रिमा) 


Y 2 (६५ (55 
९ ५52 | * ०9 6 Co (~ Ls है > 


८ - अल स्थान 8 - o 


fez 58 ६ १८ NN ७ f 
८s) Cr ५०० CS “५४ 2४ ८5) 


4 र ५ (४८ हि i] ध 
all Ba ~ ८.४ (४ CO ‘| 


50253 ४६८ 5७ bes ०८५ A ko 
J (5 ५ La 9% * ud Ce 
J os CoS hs ८2» ४ ८55 


iD ४९ 29,7 2 (६७ EES डर 
 /2.>| || db " slag ४5 55 
tt 45 ~2f~ र | ($ nt है 

हूँ. KE Ee | 4.० (४८० ७ >> | 
जी |] EO f ९५, (६ ०० हि a 2 a 
gh ? a (3१ ( £ >>» 


एज CSD 
कहते हैं कि नबी (&) (दिल की नींद से) 
महफूज़ थे ओर हज़रत आइशा (रज़ि.) 
कहती हें कि नबी (छ) ने फ़र्माया, मेरी 


आँखें सोती हें, मगर दिल नहीं सोता।'' 


शुअबा कहते हैं क़तादा ने अबुल आलिया से चार _ 


हृदीसें सुनी हैं () हृदीसे यूनुस बिन मत्ता (2) 
इन्ने उमर (रजि.) की हृदीस जो नमाज के बारे में है 
(3) और वह हदीस कि काज़ी तीन क्रिस्म के होते 
हैं (4) और इब्ने अब्बास (रजि.) की हदीस कि 
मुझे मुअतमद (मोतबर) ओर पसंदीदा अफ़राद ने 
हृदीस बयान की, उनमें से एक उमर (रजि.) हैं 
ओर उनमें सबसे ज्यादा काबिले एतिमाद और 
पसंदीदा मेरे नज़दीक उमर (रजि.) ही हैं। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने यज़ीद 
दालानी की हृदीस इमाम अहमद बिन हबल 
(रह.) के सामने पेश की तो उन्होंने मुझको इसकी 
(इतिहाई) कमज़ोरी के बाइस डाँट दिया और कहा 
कि यज़ीद दालानी कों कया हुआ कि मशाइख़े 
कतादा की रिवायात में (वह कुछ) दाखिल कर 
देता है (जो उनमें नहीं होता।) और इस हृदीस को 
उन्होंने कोई अहमियत न दी। 

तख़रीज 202: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी: 77, 
दारेकुत्नीः /59, 60 
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फ़वाइद व मसाइल () खुलास-ए-कलाम यह है कि हदीस ''वुज़ू उसी पर है जो लेटकर सोये।'” 
सनदन जईफ है मगर मअनन व हुक्मन सही है। (2) रसूलुल्लाह (&।) की खुसूसियत थी कि नींद में 
आपका दिल बेदार (जागा) रहता था, लिहाज़ा अगर आपका वुजू टूटता तो आपको इलम हो जाता। 
(3) क़तादा ने जनाब अबुल आलिया से जो चार हरदीसें सुनी हैं उनका खुलासा दर्जे जेल है (पहला) 
` किसी बन्दे को लायक नहीं कि कहे कि में यानी (मुहम्मद सः) हज़रत यूनुस बिन मत्ता (रजि.) से 
` ज्यादा अफज़ल हुँ। (सुनन अबी दाऊदः 4669) (दूसरा) हदीस इब्ने उमर, रसूलुल्लाह (&) ने मना 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


CED CSD ID, 6६ , 
किया है कि नमाजे फज्र के बाद कोई नमाज़ न पढ़ी जाए यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाए ओर ऐसे 
ही असर के बाद यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो जाए। (सहीह़ बुखारी: 585) (तीसरा) काज़ी तीन 
तरह के होते हैं, एक जन्नत में और दो जहन्नम में जाएँगे। जन्नती वह है जिसने हक़ को जाना और 
उसके मुताबिक़ फैसला किया। दूसरा वह है जिसने हक़ को जाना मगर फैसले में जुल्म किया। यह 
जहन्नमी है ओर तीसरा वह जो बर बिनाय जिहालत फैसले करता है, यह भी जहन्नमी है। (सुनन 
अबू दाऊदः 3573) (चोथा) हृदीसे इब्ने अब्बास, रसूलुल्लाह (|) ने नमाज़े फज्र के बाद नमाज़ 
से मना किया है यहाँ तक कि सूरज तुलूअ हो जाए और असर के बाद भी यहाँ तक कि सूरज गुरूब हो 
जाए। (सहीह बुखारीः 58) इन चारों हृदीसों में इस बाब को मज्कूरा हदीस नहीं है, लिहाज़ा इसका 
सिमा महल्ले नजर (डाउटफुल) है। क्‍ 
(203) सय्यदना अली (रज़ि.) कहते हैं कि. ८५४.5 - ४2४ 6४:० SE 
` रसूलुल्लाह (७0) ने फ़र्माया, “आँखें सुरीन ८ . .,. ५ >« 5६ ७४६5 |, - 
का तस्मा हैं, तो जो सो जाए वह वुजू करे।'' NE 
तख़रीज 203: (सनद्‌ ज़ईफ़) इब्ने माजा: 477 
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अगर कोई गन्दगी को रोंदकर 


आये तो... ? 


(204) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द 
(रज़ि.) ने फर्माया कि हम गंदगी पर से 


fe el ‘sud Cr Up (3५७ 
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चलकर आते थे ओर वुज़ू के बीच न करते थे ; 

ओर न (नमाज़ में) अपने बालों या कपड़ों <८» 2% «६४ 2 bb 
को समेटते थे। Ec Y OF Gel cl 5०४८३ 
तख़रीज 204: (सनद ज़ईफ) इन्ने माजाः s 
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फ़ायदाः यह रिवायत भी शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक सही है इसमें बयानकर्दा बातें दूसरी 
अहादीस से भी साबित हैं। 


(इस हदीस की सनद में) इब्राहीम बिन अबी ६,८ | ६९ १.३५] 06 55 ड 0७ 
मुआविया ने यूँ कहा हे, अअमश अन 
शक्रीक्र अन मसरूक़ अन अन्दिल्लाहि... Hd 
(यानी मसरूक़् के इज़ाफ़ा के साथ) नीज़ १५6) 40 KF ०७ JG ८८८ ४5.५ ;। 
यह भी कि यह सनद या तो अअमश अन | Mo ie 9 ss 8: 
शक़ीक़ क़ाल क़ाला अब्दुल्लाहि (बि 
लफ़्जि अन) हे या अअमश हृदस अन 
शक़ीक़(बि लफ्ज़ि तसरीहुन तहदीस) 
फ़वाइद व मसाइल (7) इंसान अगर गंदगी ओर नजासत पर से गुजरे ओर बाद में ख़ुश्क ज़मीन _ 
पर चले, इस तरह कि सब कुछ उतर जाए तो जिस्म और कपड़ा पाक हो जाएगा। लेकिन अगर उसका 
जर्म (वुजूद) बाकी रहे तो धोना ज़रूरी होगा। चमड़े के मोज़े और जूते को ज़मीन पर रगड़ना ही काफ़ी 
होता है। (2) नमाज़ के बीच में बालों और कपड़ों को उनकी हेयत से समेटना जाइज़ नहीं। ज़मीन पर 
लगते हैं तो लगने दें, अल्बत्ता सिर या कँधे के कपड़े को लटकाना (सदल करना) जाइज नहीं है। उसे 
लपेट लेना चाहिए। 


od UF lt UF pias) | 5 4 


बाब: 8] 
जो शख्स नमाज़ के दोरान में 
_ बेवुज़ू हो जाए... ? 
(205) हज़रत अली बिन तबक़ (रजि) २१72 ७४७ ६ ol ४5५८५ ७४५ 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 
नमाज़ के दोरान में जो कोई फुस्की मारे 
(यानी बगैर आवाज़ के उसके मक़्अद से (४८ ९? ह ७ ‘Ol? ५४ «४ 
_ हवा ख़ारिज हो।) तो चाहिए कि वह (नमाज | 0,2 3७ 46 , 5b 5 ट $ 

छोड़कर) चला जाए वुजू करे और नमाज़, र 
दोहराए।'' 
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तखरीज 205: (सनद हसन) तिर्मिजी: ]64, 
66; इन्ने हिब्बानः 203, 204, 30 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


बाबः 82. 


मज़ी का मसला 


(206) सय्यदना अली (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी। मेंने 
(उससे) गुस्ल करना शुरू कर दिया यहाँ तक 


el SN oe dled Ms 
कि मेरी कमर (की खाल बवजह पानी) 4४ | +2) - (4 66 a 7 
फटने लगी, तो मैंने यह मसला नबी (छ) के [५3 ८५5 १४; <४ 46 - «> 
सामने पेश किया, या आपको बताया गया Si ob 2 a 
तो रसूलुल्लाह (७) ने फर्माया, “जब तू“? ९7 $7१ ठ 5 0.४ 
मज़ी को देखे तो गुस्ल न किया कर बल्कि 4 १55 ॥| - 2.3 ke bl ko i 


सिर्फ अपनी शर्मगाह को धो और नमाज़ ० es le AW ko की Ss 
वाला वुज़ू कर लिया करो।'' और जब तू , 8 did SE ef ॥॥ 8" 
ज़ोर से पानी निकाले (यानी मनी निकले) “2 “७ ७ < । | as 3 


तो गुस्ल कर।'' i 5७ Hal ४४.०») bg; 
तख़रीज 206: (सनद हसन) नसाई: 93, क्‍ , Ts i 


इन्ने ख़ुज़ेमाः 20, व इन्ने हिन्बानः 24 ] 


फ़ायदाः मनी वह माद्दा होता है जो इंज़ाल के वक़्त (तेजी से और उछलकर) निकलता है। और मज़ी 
वह रतूबत होती है जो बोस व किनार या शिद्दते जज्बात के असर से लेसदार शक्ल में निकलती है। 
वदी वह लेसदार पानी होता है जो पेशाब से पहले या बाद निकल आता है। गुस्‍्ल सिर्फ मनी के 
निकलने से वाजिब है। अगर इंतिहाई कमज़ोरी के बाइस या कोई वज़न वगैरह उठाने से या किसी और | 
वजह से मनी निकल आए और उसमें “ज़ोर और उछलकर निकलने” की केफियत न हो, तो गुस्ल 
वाजिब न होगा। 


(अब अब दाऊद CD... 
(207) हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद 
(रज़ि.) कहते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) ने 
उनसे कहा कि रसूलुल्लाह (४8) से यह 
मसला पूछिए कि एक शख़स़ जब अपनी 
अहलिया के क़रीब होता है तो उससे मज़ी 
निकलती है तो उस पर क्या लाज़िम हे (वुज़ू 
या गुस्ल?) चूँकि मेरे घर में आप 
अलैहिस्सलाम की माहबज़ादी हे इसलिए में 
आपसे पूछने में हिजाब (शर्म) महसूस करता 
हूँ। मिक़्दाद (रजि.) कहते हैं कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&) से इस बारे में पूछा तो 
आपने फ़र्माया, ''जब तुममें से कोई ऐसा 
महसूस करे तो अपनी शर्मगाह को धो ले 
ओर नमाज़ वाला वुजू करे।'' 

तख़रीज 207: (सहीह) इब्ने माजाः 505, 
नसाईः 56, 447, मोत्ताः /40, मुस्लिमः 303 
(208) हज़रत अली (रजि.) ने मिक़्दाद 
(रज़ि.) से कहा और ऊपर वाली हदीस की 
मानिन्द ज़िक्र किया। कहते हें कि चूँकि 
मिक़्दाद (रज़ि.) ने रसूलुल्लाह (&) से पूछा 
तो आपने फ़र्माया, ''चाहिए कि वह अपने 
ज़कर ओर ख़ुस्यतेन को धो ले।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हृदीस 


को सौरी और एक जमाअत ने बसनद (हिशाम 
` अन अबीहि (उवा) अन मिक्दाद अन अली 
अनिन्‌ नबी स.) से रिवायत किया है। | 
तख़रीज 208: (सनद जईफ) नसाई: 53 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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(209) हज़रत अली बिन अबी त़ालिब 
(रज़ि.) कहते हैं कि मेंने मिक़्दाद (रज़ि.) से 
कहा ओर ऊपर वाली हदीस के हम मजनी 
बयान किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, इसको 
मुफज्जल बिन फ़ज़ाला सौरी और इब्ने ड़येयना ने 
हिशाम अन अबीहि अन अली की सनद से 
रिवायत किया है। 

और इब्ने इसहाक ने अन हिशाम बिन उर्वा अन 
अबीहि अन मिक्दाद अनिन्नबी (&,) की सनद से 
रिवायत किया है और इसमें खुस्यतैन के धोने का 
ज़िक्र नहीं है। 

तख़रीज 209: (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस 
देखें 208 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल (7) हदीस 208 ओर 209 ज़ईफ हैं। इसलिए खुस्यतैन का धोना ज़रूरी नहीं। 
सिर्फ ज़कर का धो लेना काफी है। ताहम बशर्ते सेहत (जैसाकि शैख अल्बांनी रह. के नज़दीक सही 
हैं) ज़कर (शर्मगाह) के साथ ख़ुस्यतैन का भी धोना ज़रूरी होगा। (2) मनी जब ज़ोर से और | 
उछलकर निकले तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। मगर मज़ी, वदी और जिरयाने मनी से सिर्फ वुज़ू 

लाज़िम आता है। (3) वुजू का इत्लाक़ दो मआनी पर होता है। एक सिर्फ लग्वी ऐतिबार से यानी मुँह 
हाथ धो लेना। दूसरा इस्तिलाही बुजू यानी जो वुजू, नमाज़ के लिए किया जाता है, ऊपर वाली हृदीस 


में इसी इस्तिलाही वुजू का जिक्र है। 


(20) हज़रत सहल बिन हुनेफ़ (रज़ि.) 
कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा मज़ी आती थी 
और इस बिना पर गुस्ल भी बहुत ज़्यादा 
करना पड़ता था, लिहाज़ा मैंने 
` रसूलुल्लाह (&) से इस बारे में पूछा तो 
आपने फ़र्माया, ''इसके लिए तुम्हें बुजू ही 


काफ़ी है।'' मेने कहा, ऐ अल्लाह के . 


< र 
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४ सुन अबु दाऊद) जि :१४.54 तहारतकेअहकामवमसाइल १5 35 ९६४५ 

रसूल (&)! ओर जो मेरे कपड़े को लग जाए? ०...) ५.७ «0 ० 4 0,25 2 
फर्माया 4९ नह > 

आपने फ़र्माया, “जहाँ तू महसूस केकि ॥ 5, &,>८ ८॥ " ७8 2 ९८ 

कपड़े को लगी है वहाँ पानी का एक चुल्लू asi iste." 

लेकर छिड़क लिया कर, यही काफ़ी है। ह 


तखरीज 20: (सनद हसन) तिर्मिजीः ]5, 
इब्ने माजाः 506, इन्ने हिब्बान 240 
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फ़ायदाः इससे मालूम हुआ कि मज़ी के निकलने से वुजू तो टूट जाएगा, लेकिन कपड़े को धोना 


जरूरी नहीं बल्कि उस जगह पर छीटे मार लेना काफी है। 
.(27) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सञ्रद | 


अंसारी (रज़ि.) कहते हें कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&- से पूछा कि गुस्ल किस 
चीज़ से लाज़िम आता है? और वह पानी जो 
पानी के बाद निकलता है? (यानी पेशाब के 


बाद उसका क्या हुक्म है?) आपने फ़र्माया,. 


''यह मज़ी होती हे ओर हर नर की मज़ी 
निकलती है। तू उससे अपनी शर्मगाह और 
ख़ुस्यतेन को धो लिया कर और वुज़ू कर 
जैसे कि नमाज़ के लिए किया जाता है।'' 
तख़रीज 277: (सनद हसन) तिर्मिजीः 33, 
व इब्ने माजा: 657, ]378. 


(22) जनाब हराम बिन हकीम अपने चचा 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन सअद रजि.) से 
रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (€!) 
से पूछा था कि मेरी बीवी जब अय्याम 
(हैज़) में हो तो (उन दिनों) मेरे लिए उससे 
क्या कुछ हलाल हे? आपने फ़र्माया, 
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. {वनउ दाऊद ( जिल्द+ 6 ६६६ । 
 “'तहबन्द से ऊपर ऊपर ओर (अब्दुल्लाह 
बिन सअद रजि. ने) हाइज़ा ओरत के साथ 
मिलकर खा पी लेने के बारे में पूछा... ओर 
हदीस बयान की। 

तख़रीज 272: (सनद्‌ हसन) बेहकीः 


/32, तिर्मिजीः 33 


तहारत के अहकाम व मसाइल ._. 
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मसला: औरत जब मख़्सूस अय्याम (पीरियड) में हो तो ज़ौजैन (मियाँ बीवी) के लिए ख़ास जिन्सी 
अमल हराम है। ताहम इकट्ठे खा पी, उठ बैठ और लेट सकते हैं। इसी कों आपने (मा फ़ौक़ल इज़ारि) 
“तहबंद से ऊपर ऊपर” से ता'बीर किया है और ज़ाहिर है कि इससे मज़ी का इस्राज होगा तो गुस्ल 
वाजिब न होगा। हाँ! अगर मनी निकल आए तो गुस्ल करना पड़ेगा। 


(23) हज़रत मुआज़ बिन जबल (रजि. ) 
से रिवायत हे कि मैंने रसूलुल्लाह (&.) से 
सवाल किया कि अय्यामे हैज़ में मर्द के लिए 
अपनी बीवी से क्या हलाल हे? आपने 
फर्माया, ''तहबन्द से ऊपर ऊपर। (हलाल 
है) ताहम उससे बचना अफज़ल हे।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह हदीस 
करवी नहीं। 


तख़रीज 273: (सनद ज़ईफ) त़ब्रानी 
फिल्कबीरः 20/00, : 94, जामेउ़त्तहसील 
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वज़ाहतः अय्यामे मझ्सूसा में जवान मियाँ बीवी को अज्हृद एहतियात़ (बहुत ज्यादा सतर्क रहना) 
चाहिए ऐन मुम्किन है कि ऐसी हृद तक पहुँच जाएँ कि वापिस आना मुश्किल हो जाए। ताहम | 
(जिमाअ के बगैर) मुबाशिरत जाइज है, क्योंकि मज्कूरा हदीस ज़ईफ है। 


{ सनन अब वद क 


बाबः 83. 
(मुबाशिरत के मोक़े पर) अगर 
जज़बात ठण्डे हो जाएँ... ? 

(और इंज़ाल न हो तो...?) 


(24) हज़रत उबय बिन कब (रज़ि.) ने 
इन (सहल बिन सअद) को ख़बर दी कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने अव्वले इस्लाम में इस 
बात की रुख्सत दी थी (कि इंज़ाल न होने 
पर गुस्ल न किया जाए) क्योंकि लोगों के 
पास कपड़े कम होते थे, मगर उसके बाद 
गुस्ल करने का हुक्म दे दिया था और उस 
(पहली रुख्सत) से मना कर दिया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि, रावी की 
मुराद (इस्लाम का पहला हुक्म) है कि ''पानी से 
पानी लाजिम आता है।'' 
तख़रीज 24: (सनद्‌ सहीह) बेहक़ोः 
/765, तिर्मिजीः ]0, 7, व इब्ने माजाः 
609, ख़ुजेमाः 226 


(25) हज़रत उबय निन कअब (रजि.) ने 
बयान किया कि वह फ़त्वा जो लोग दिया 
करते थे कि ''पानी' पानी से (लाज़िम 
आता) हे” एक रुखसत थी जिसकी 
रसूलुल्लाह (४४) ने इस्लाम के शुरु में 
इजाज़त दी थी लेकिन उसके बाद गुस्ल का 
हुक्म इर्शाद फर्माया।'' 

तखरीज 25: तखरीज (सनद सहीह) 
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दारमीः 766, इब्ने माजाः 609 ` है PLY 5-५ हुई bes Ae a 
. 5 2-०१ 


फ़ायदाः तफ़्सील इस मसले की यह है कि इब्तिदा-ए-इस्लाम में ज़ोजेन (मियाँ बीवी) के लिए 
इजाज़त थी कि मुबाशिरत के मोक़े पर अगर इंजाल न हो तो गुस्ल वाजिब नहीं । इस केफियल को एक 
बलीग अंदाज़ में बयान किया “पानी पानी से (लाजिम आता) है।'' यानी गुस्ल का पानी मनी का 
पानी निकलने ही पर लाज़िम आता है, मगर यह हुक्म मंसूख हो गया और फ़र्माया ''ख़त्ना ख़त्ने से 
मिल जाए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। जैसे कि दर्जे ज़ेल अहादीस में जिक्र आ रहा है। इसलिए 
ऊपर वाले अल्फ़ाज़ और अहकाम अब एहतिलाम की सूरत के साथ मझ़्सूस हो गए हैं। यानी अगर 
एवाब में कुछ देखा हो और जिस्म या कपड़ों पर तरी और असर नुमायाँ हो या किसी और सूरत में 
मनी निकला हो तो गुस्ल वाजिब होगा वरना नहीं। अल्बत्ता बीवी से हमबिस्तरी करने के बाद हर 
सूरत में गुस्ल वाजिब होगा। 

(26) हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) सेमवीहे ७ ४.278 ८7] 6 2 ७४ 
कि नबी (8) ने फर्माया, ''(शौहर) जब उस a os मा I श 

(बीवी) की चार शाख़ों के बीच बैठे और “” 2 १० ४7 7 

खत्ने से ख़त्ना मिला दे तो गुस्ल वाजिब हो ८5! ० ५2% ८% ७+ ‘0 


गया।_ : 4७ | " JG eles ake abl ko 
तख़रीज 276: सहीह बुखारीः 29, व .., 
मुस्लिम 348 9 cs es GH (८०३ हि 


शी | 53 
फ़वाइद व मसाइल (7): इस सूरत में ख़वाह इंजाल हो या हो गुस्ल वाजिब होगा। (2) 

फुक़्हाए मुहददिसीन इत्तिसाले ख़त्तान का मअनी यह मुराद लेते हैं कि हस्फ़ा गाइब हो जाए। (इब्ने 
माजाः 6], तिर्मिजीः 08) | 


(27) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि) से ..; ११ ७5 6४५० 5 2 is 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ॒ 
“पानी पानी से है।'' और अबू सलमा बिन “ ४ ' SO ऋण 
अब्दुरहमान (हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रजि. Md el OF AN 2५५ 2२ 4०० 
से रिवायत करने.वाले) यही करते थे। (यानी 


~ 
| 


अत उब वरद जित्व तहासतके अहकामवमसइल | ६58 6 4 So 246 


इंजाल होने ही पर गुस्ल को वाजिब जानते ५.५ «0 ८ ५ 0,८7 $ 5,४४४ 
थे | ) 2f «~ ~ ११ (| ~ Ls) १ ७ 
तख़रीज 247: सहीह मुस्लिम : 343 pg BN OP “४ ४०० 

| $ as ks 
फ़ायदाः कुछ सहाबा व ताबेईन को यही राय रही है कि जब तक इंजाल न हो गुस्ल वाजिब नहीं 
होता, मगर अक्सर इसी बात के क़ाइल थे जिसका ऊपर बयान हुआ कि यह इस्लाम के शुरु 
में रुसत थी, उसके बाद इत्तिसाले ख़त्तान से गुस्ल वाजिब कर दिया गया, और अब यही बात सही 
है। सही मुस्लिम में इन रिवायात को जमा कर दिया गया है। (हीह मुस्लिमः 343 वमा ब्द) . 


बाबः 84 
जुंबी (अगर गुस्ल करने से 
पहले) अपनी बीवी के पास 
दोबारा आए तो... : 


(278) हज़रत अनस (रजि.) का बयान है , |£: ७६४ ७१८ ११ 52 ७४५७ 
कि रसूलुल्लाह (&) एक बार अपनी र cd 
(तमाम) बीवियों के पास आए ओर एक ही 0 अल! Cy) 

गुस्ल किया। BH ES SD ols ०६ all ko all 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (एकही .,. 45 |. of Moses हा 
गुस्ल का ज़िक्र) दीगर सनदों से भी साबित है। 8 & ८ . 226 /- we 
यानी हिशाम बिन जेद ने अनस से और मअमर ने ५% ५ 
बवास्त्रा क़तादा अनस (रज़ि.) से और सालेह | 
बिन अबिल अख्ज़र ने बवास्त्रा जोहरी अनस 
(रजि.) से और वह नबी (&.) से बयान करते हैं। i Et 
तख़रीज 28: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 264 . ४.०३ 4० bl ko | 


OE 2४) ७४ PLD १५) ४5०७५ 
| 


63 न SF BE GE 


फ़वाइद व मसाइलः (7) इंसान अपनी बीवी के पास दूसरी बार जाना चाहे या दीगर बीवियों के 
पास जाना चाहता हो तो उस दोरान में गुस्ल करना वाजिब नहीं है बल्कि सिर्फ वुजू काफी है, जिसका 
इस रिवायत में बवजह इख़तिसार ज़िक्र नहीं हुआ। (2) नबी (&) का मअमूल था कि 


द सुत अब दाऊद जित्द+ 0६ तहारतके अहकाम वमसाइल ` अका CID 2 
जौजात(बीवियों) में बारी का एहतिमाम करते थे, मगर कुछ औकात सफ़र वगैरह से वापसी पर 
बाक़ायदा बारी शुरू करने से पहले एक बार सबके पास चले जाते थे या कोई और वजह भी होती 
होगी। (3) हजरत अनस (रजि.) की रिवायत के मुताबिक़ नबी (&/) को तीस मर्दों को कुव्वत दी 


गई थी। (सहीह बुखारी 268) 


बाबः 85 


जो दोबारा मुजामिअत करना 
चाहे तो वुज़ू कर ले! 


(29) हज़रत अबू राफ़ेअ (रज़ि.) कहते हैं 
कि नबी (&.) (एक बार) अपनी बीवियों के 
पास आए और हर एक के यहाँ गुस्ल किया। 
अबू राफेअ कहते हें कि मेंने अर्ज़ किया, ऐ 
अल्लाह के रसूल (&)! क्या आप (आख़िर 
में) एक ही गुस्ल नहीं कर लेते? आपने 
फर्माया, ''यह ज़्यादा पाकीज़ा, उम्दा और 
त्रहारत का बाइस हे।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हज़रत 
अनस (रजि.) को हदीस (जो ऊपर ज़िक्र हुई) 
इससे ज्यादा सही है। 
तख़रीज 279: (सनद हसन) इब्ने माजाः 
590, वज़हबीः 2/37 


(220) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
मरवी है, नबी करीम (७) ने फ़र्माया 
'तुममें से जो कोई अपनी बीवी के पास 
आए, फिर उसका ख्याल दोबारा आने का 
हो तो चाहिए कि उन दोनों (बारियों) के 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) ऊपर वाली हृदीसों (28, 29) में किसी. क्रिस्म का तआरुज़ नहीं है 

बल्कि यह दो मुख़तलिफ़ हालतों का बयान है। (2) दोबारा रग्बत हो तो उस दौरान में बुजू कर लेना 
जुम्हूर के नजदीक मुस्तहब है। इमाम इन्ने ख़ुजैमा इस वुज़ू से बाक़रायदा नमाज़ वाला वुज़ू मुराद लेते 
हैं, न कि महज़ इस्तिंजा या तंजीफ (सफाई) जैसे कि इमाम तहावी का ख्याल है और इसका फ़ायदा 
यह बताया गया है कि “इससे तबीयत में ख़ूब निशात पैदा हो जाती है।'” ओर यही जुम्ला इस अम्र 
के लिए “अम्रे इस्तिहबाब' होने का करीना है। 


आक 86 
जुंबी अगर सोना चाहे तो... ? 


(227) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) ने ७ ६ ६८७ 6} 4 40 ७५ 
रसूलुल्लाह (&!) से ज़िक्र किया कि मुझे , 
रात को जनाबत लाहिक़ होती है (यानी Fa 
नहाने की ज़रूरत पड़ती है) तो आपने ७% ८? + 55 ४७ | 
फ़र्माया, ''वुजू करो, अपनी शर्मगाह धो १: Wes le al oko dy 
और फिर सो जाया करो।'' , 
तख़रीज 227: सहीह़ बुख्ारीः 290 व ri लि कट सकी 
मुस्लिमः 306, अल्मौत्ताः /47, (स्वियतु ८25 " अ) हे a lo १४ 
कम्बीः पेज 58, 59) CEN 


MN MS tS 5५५३ ७४ १४ २८ ८“ 
orl rl © 


फ़ायदाः ''वुजू करो, अपनी शर्मगाह धो” से यह तर्तीब मुराद नहीं बल्कि पहले इस्तिंजा करना और 
शर्मगाह धोना और फिर वुज़ू करना मुराद है। और यह वुजू मुस्तहन और ताकीदी है। अल्लामा इन्ने 
अब्दुल बर शौकानी और शैख़ अल्बानी (रह.) यही बयान करते हैं। जबकि अहले ज़ाहिर इसके वुजूब. 
के क़ाइल हैं। अल्लामा इन्ने दक़ीकुल ईद भी इसी तरफ़ माइल हैं कि इसमें अम्र ओर शर्त के सेगे 


` बाबः 87 


जुंबी अगर कुछ खाना 
चाहे... ? 


(222) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रजि.) बयान करती हैं कि नबी (छ!) को 
जब गुस्ल लाज़िम आता और आप सोना 
चाहते तो वुज़ू कर लेते, नमाज़ वाला वुज़ू। 
तख़रीज 222: सहीह मुस्लिमः 305, नसाई: 
258 


फ़ायदाः यानी जुंबी अगर नहा न सके, तो सोने से पहले वुजू कर ले। 


` (223) मुहम्मद बिन सब्बाहिल बजार 
क्राल हृहसना इब्ने मुबारक अन यूनुस अन 
जोहरी की सनद से इसके हम मनी मरवी हे 
ओर इसमें इज़ाफ़ा है कि और जब आप 


हालते जनाबत में होते हुए कुछ खाना चाहते : 


तो अपने हाथ धो लेते। 

इमाम अबू दाऊद (रह. ) कहते हैं कि इब्ने वहब ने 
बवास्त्रा यूनुस इसको रिवायत किया तो खाने के 
` किस्से को उनका कौल बना दिया यानी हज़रत 
आइशा (रजि.) पर मौकूफन रिवायत किया है। 
जबकि सालेह बिन अनिल अख्जर बवास्ता 
जोहरी वही बयान करता है जो इन्ने मुबारक ने 
कहा। (यानी. नींद और खाने दोनों का जिक्र 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


AROS 


किया) मगर इस सनद में शक है कि हज़रत 
आइशा (रजि. ) से रिवायत करने वाला उर्वा है या 
अबी सलमा। 

और ओज़ाई ने बवास्त्रा यूनुस अन जोहरी 
अनिन्नबी (&.) इसी तरह रिवायत किया है जैसे 
कि इन्ने मुबारक ने। | 

तख़रीज 223: (सनद्‌ सहीह) देखिए बग़वी 
शरहुस्सुन्नाः 2/34 
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फ़ायदाः सुनन नसाई में खाने के साथ पीने का भी ज़िकर है। (सुनन नसाई: 258) इससे यह बात 
मालूम होती है कि जुंबी आदमी को खाने पीने से पहले हाथ धो लेने चाहिए। ताहम आम हालात में 
अगर हाथ साफ हों, तो खाने पीने से पहले हाथ धोने जरूरी नहीं हैं, ताहम मुस्तहब (पसंदीदा) ज़रूर है। 


बाबः 88 


जो यह कहता है कि जुंबी वुज़ू 
करे! 


६583 
Ls a2 & (०१ L 


(224) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं. कि नबी (छ!) अगर 
हालते जनाबत में होते ओर कुछ खाना 
चाहते या सोना चाहते तो वुजू कर लिया 
करते थे। 

तख़रीज 224: सहीह मुस्लिमः 305, नसाईः 256 


(225) हज़रत अम्मार बिन यासिर (रजि. ) 
बयान करते हें कि नबी (&) ने जुंबी आदमी 
के लिए रुख़्मत दी है कि जब वह कुछ 
खाना पीना चाहे या सोना चाहे तो वुज़ू कर 
लिया करे। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हृदीस 
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की सनद में यहूया बिन यअमर ओर अम्मार बिन 
यासिर के माबेन (बीच) एक आदमी का वास्ता 
है (यानी हृदीस मुंकतअ है) ओर हज़रत अली 
बिन अबी तालिब, इब्ने उमर और अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रज़ि.) ने कहा कि जुंबी जब खाना 
चाहे तो वुज़ू करे। 

तखरीज 225: (सनद ज़ईफ) तिर्मिज़ीः 63, 
और इस हदीस को 'हृसनुन सहीहुन' कहा है। 
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फायदा: यह रिवायत सनदन अगरचे मुक्त है मगर मनी साबित है जैसे कि गुजिश्ता अहादीस से 
साबित है कि जुंबी अपना गुस्ल मुअछ़ख़र (लेट) करना चाहे तो मुस्तहब व मुअक्कद यही है कि 
नमाज़ वाला वुजू कर ले। और जुंबी रहने और (कम अज्कम) तर्के वुजू को अपनी आदत न बनाए, 
मगर खाने पीने के लिए सिर्फ हाथ धो लेना भी काफी है। मज़ीद पेश आमदा अहादीस देखिए 


बाबः 89 
जुंबी गुस्ल मुअख़्ख़र (देरी से) 
कर सकता हे! 


(226) जनाब गुज़ेफ़ बिन हारिस कहते हैं 
कि मैंने हजरत आइशा (रज़ि.) से कहा कि 
इर्शाद फर्माईए! क्या रसूलुल्लाह (&) गुस्ले 
जनाबत रात के शुरु के हिस्से में कर लेते थे 
या आख़िर रात में? उन्होंने जवाब दिया कि 
कुछ ओक़ात शुरु रात में करते थे और कुछ 
ओक्रात रात के आखिरी हिस्से में। मैंने 
कहा, अल्लाहु अकबर! हम्द है उस अल्लाह 
की जिसने इस मामले में वुस्अत दी। मेने 
अर्ज़ किया, क्या रसूलुल्लाह (&) रात के 
शुरु के हिस्से में वित्र पढ़ लेते थे या आख़िर 
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में? उन्होंने कहा, कभी रात के शुरु में और 


कभी आख़िर में पढ़ते थे। मैंने कहा 
अल्लाहु अकबर! हम्द है उस अल्लाह की 
जिसने इस मामले में वुस्अत रखी। मेंने कहा, 
यह फर्माईए, क्या रसूलुल्लाह (&) कुरआन 
मजीद ऊँची आवाज़ से पढ़ते थे या ख़ामोशी 
से? फ़र्माया कि कभी ऊँची आवाज़ से पढ़ते 
थे ओर कभी धीमी आवाज़ ओर ख़ामोशी 
से। मैंने कहा, अल्लाहु अकबर! हम्द है उस 
अल्लाह की जिसने इस मामले में वुस्अत 
रखी। 

तख़रीज 226: (सनद हसन) इब्ने माजाः 
354, नसाईः 223, 224, 405 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) सालेहीने उम्मत के सवालात पर गौर किया जाए कि उनको बुनियाद 
अल्लाह की रज़ा की तलब, उसकी कुर्बत का शोक़ ओर रसूलुल्लाह (&) की. सीरत का इत्तिबाअ 
होता था। (2) गुस्ले जनाबत को मुअख़्ख़र (लेट) करना मुबाह (जाइज़) है, मगर मुस्तहब्‌ व 
मुअक्कद यह है कि वुजू करके सोया जाए। (3) नमाज़े वित्र को रात के किसी भी वक़्त अदा करना 
मुबाह है, मगर तर्गीब और तजीह यही है कि उसे रात के आखिरी हिस्से में (नमाज़े तहज्जुद के बाद) 
अदा किया जाए। (4) रसूलुल्लाह (छ) और इसी तरह सहाबा (रजि.) की तिलावते कुरआन का 
हकीक़ी वक़्त और मौका रात में नमाज़े तहज्जुद हुआ करता था। (5) इस किराअत में अहले ख़ाना 
की रिआयत रखना बहुत ज़रूरी है कि ज्यादा ऊँची आवाज़ से दूसरों को तश्वीश (तकलीफ़) न हो। 


(227) हज़रत अली बिन अबी त़ालिब 
(रज़ि.) नबी (&) से रिवायत करते हैं कि 
आपने फ़र्माया ''जिस घर में तस्वीर, कुत्ता 
और जुंबी मौजूद हों उसमें फ़रिश्ते दाखिल 
नहीं होते।'' 
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फ़ायदाः इस हृदीस में “मलाइका के दाख़िल न होने से मुराद” रहमत के फ़रिश्ते हैं। किरामन 
कातेबीन इंसान से जुदा नहीं होते। ओर तस्वीर से मुराद बुत और रूह वाली चीज़ों की तस्वीर है 
जबकि उसे ज़ीनत के लिए लटकाया गया हो। अगर उसकी एहानत होती हो तो एक हृद तक रुत 

है। और कुत्ते से मुराद आम कुत्ता है न कि शिकारी या ह्िफ़ाज़त वाला, क्योंकि यह जाइज़ हैं। यह 
रिवायत शैख़ अल्बानी के नज़दीक ज़ईफ है, इसलिए जुंबी आदमी की बाबत यह कहना सही नहीं कि 
उसको वजह से फरिश्ते नहीं आते। ताहम बशतें सेहत, इसकी तौजीह यह मुम्किन है कि जुंबी शख्स 
तसाहुल (सुस्ती) का मुज़ाहिरा करते हुए गुस्ल न करे और नमाज़ें भी जाया कर दे। तो किसी घर में 
ऐसे जुंबी का वुजूद यकोनन रहमत के फरिश्तों के आने से मानेअ (रुकावट) हो सकता है। 


(228) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा _ MoUs ud BC 
(रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (&!) 
हालते जनाबत में सो जाया करते थे, बगैर 
उसके कि पानी को हाथ लगाएँ। kal ० 2४ dss 5७ aii 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि हमसे हसन ४६१.८; i DR 28 ४५ 
बिन अली वासत्री ने बयान किया वह कहते हैं कि 

मेने यज़़ीद बिन हारून से सुना, वह कहते थे कि goa BPN LIE 
यह हृदीस वहम है। यानी अबू इस्हाक़ की हदीस ८४६ ४१७ 6 2 es ०७ Eels] 
तख़रीज 228: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजीः 8, 
इब्ने माजाः 58, 583, तल्खीसुल हृबीरः | 
]/747, बैहक्रीः 7/207, 202 | | i 
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फ़ायदाः इमाम अबू दाऊद (रह.) ने इस हदीस का वहम होना नक़ल किया है और इमाम तिर्मिज़ी 
(रह.) ने भी यही इशारा दिया है, मगर यह भी फर्माया है कि अबू इस्हाक़ से यह रिवायत शुअबा, 
सौरी और दीगर कई एक ने रिवायत की है। हमारे दौरे हाज़िर के मुहक़्क़िक और मुहद्दिसीने किराम 
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अल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर ओर शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को सही कहा है। (देखिए 
सुनन तिर्मिजी, शरह अहमद मुहम्मद शाकिरः /202-206 और आदाबुज्ञफ़ाफ़ अज्शैख 
अल्बानी रह.) और बतौरे खुलासा अल्लामा इन्ने कुतैबा की “तावील मुख्तलिफुल हृदीस'' 
(306) से यह इक्तिबास पेशे ख़िदमत हैः '' (ज़िक्र किये गए मसले में) यह सब उमूर जाइज़ हैं यानी 
जो चाहे जिमाअ के बाद नमाज़ वाला वुज़ू करके सो जाए और जो चाहे- सिर्फ़ शर्मगाह और अपने 
हाथ धो ले और जो चाहे वैसे ही सो रहे। मगर वुजू करना अफज़ल है और रसूलुल्लाह (&) ने कभी 
तो पहली सूरत पर अमल किया ताकि फजीलत साबित हो और कभी दूसरी पर, ताकि रुख्सत रहे 
और लोगों को अमल में आसानी हो। लिहाजा जो अफज़ल पर अमल करना चाहे कंर ले और जो 
रुसत पर किफायत करना चाहे कर ले।'' बल्लाहु आलम बिस्सवाब. : 


बाबः 90 
जुंबी आदमी का कुरआन 
पढ़ना... ? 


(229) जनाब अब्दुल्लाह बिन सलमा 
(रज़ि.) कहते हें कि में और मेरे साथ दो 
आदमी और थे, हम हज़रत अली (रज़ि.) के 
पास आए। एक आदमी हमारी बिरादरी का 
था ओर दूसरा मेरा ख़याल हे, बनू असद से 
था। उन दोनों को हज़रत अली ने एक जानिब 


_ रवाना किया ओर कहा कि तुम दोनों तवाना 
ओर त़ाक़तवर हो, लिहाज़ा अपने दीन (का 


फर्ज़ अदा करने) में ख़ूब हिम्मत दिखाना। 
फिर खड़े हुए और बेतुल ख़ला में चले गए, 
फिर निकले ओर पानी मँगवाया, उससे एक 


चुल्लू लिया और उससे (अपना हाथ मुँह) _ 


धोया और कुरआन पढ़ने लग गए। हाज़िरीन 


ने इस पर एतिराज़ किया तो उन्होंने कहा कि. 


नबी (&) बेतुलख़ला से निकलते और हमें 
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जन अब द जित्व" 40५. तहारत के अहकाम वमसाइल _ ३९3९.3, २/8. 225 8 
कुरआन पढ़ाते थे। ओर हमारे साथ गोश्त ७७ ,.., «८ «| ० 4] 0,८5 $| 
खाते थे ओर आपके लिए कोई चीज़ ; | 


Sf mm BO 


कुरआन पढ़ने से मानेअ न होती थी इल्ला ५७ ५० ७०६% £424] ७2 € 


यह कि जनाबत से हों। ६ है] ड़ FE 0 ~ 452 hy FE डः 
तख़रीज 229: (सनद हसन) नसाई:266, इब्ने | 
माजाः 594, तिर्मिज़ीः 64, इन्ने खुज़ैमाः208, इन्ने SEN 2 8 JN oe - ds 


हिब्बानः।92-१93 व इब्नुल जारूदः94 
वल्हाकिमः 4/07, (फत्हुल बारीः/408,:305) 


फ़ायदाः इस रिवायत से जुंबी के लिए कुरआने करीम की तिलावत मम्नूअ साबित होती है। लेकिन 
इसको सेहत मुत्तफ़कुन अलैहि नहीं । दीगर मुहक्किक्रीन के नज़दीक यह रिवायत ज़ईफ है। नीज़ दीगर 
वह अहादीस भी, जिनमें हालते जनाबत में कुरआन पढ़ने से रोका गया है, ज़ईफ़ हैं। चुनाँचे इमाम 
बुखारी (रह.) ने हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से नक़ल किया है कि “वह जुंबी के लिए किराअते 
कुरआन में कोई हर्ज न समझते थे।” यानी उनके नज़दीक जुंबी का कुरआन पढ़ना जाइज़ है। इमाम 
बुखारी, इमाम इब्ने तैमिया और इन्ने क़्य्यिम और इमाम इब्ने हजम (रह.) वगैरह का मौक़िफ़ भी 
यही है। तफ्सील के लिए देखिए (नैलुल औत़ार शौकानी, बाब तहरीमुल क्रिराअत अलल हाइज़ 
बल जुंबि व सहीह बुखारी, बाब तक्जिल हराइजुल मनासिक कुल्लहा) 


बाब: 9] 


ह त 


जुंबी का मुसाफा करना 


C2 La; 3 | 


(230) हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) से मवी है. , «८५ £४ , ८5; ८६७ 54:७० (655 
कि नबी (७४) उनसे मिले ओर (मुसाफ़ा के 
लिए) उनकी तरफ़ अपना हाथ बढ़ाया तो OF HS 05 ‘hob bf 
उन्होंने कहा कि में जुंबी हूँ। आपने फ़र्माया, ` ७३१७ 4 ०.3 4०० 4) ० ४ 
“मुसलमान नापाक (पलीद) नहीं होता।'' lg" I. 3 3 | 
तख़रीज 230: सहीह मुस्लिमः 372 | कं ः 
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(237) सय्यदना अबू हुरैरा (रजि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (€) मुझसे मदीने के एक 
_ शस्ते में मिले ओर में जुंबी था, लिहाज़ा में 
वहाँ से खिसक गया और जाकर गुस्ल 
किया, फिर वापिस आया। आपने पूछा, 
अबू हुरैरा (रज़ि.) तुम कहाँ थे? मेंने कहा, में 
जनाबत से था, मेने मुनासिब न जाना कि 
त्रहारत के बगैर आपकी मज्लिस में बैठूँ। 
आपने फ़र्माया, सुब्हानल्लाह! मुसलमान 
नजिस नहीं होता।'' 

शैख ने बिश्र की हदीस में कहा, हुमेद क़ाला 
हृदसनी बक्र.. . 
तख़रीज 237: 
मुस्लिमः 377 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


सहीह बुख़ारीः 283, व 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) जुंबी से मसास (टच करना, छूना) व मुसाफा बिला शुब्हा जाइज़ हे। 
(2) उसका पसीना और लुआब भी पाक है। (3) मुसलमान का नापाक होना एक हुकमी और 
आरज़ी कैफियत होती है जिसे 'मुहृदिस' कहते हैं (मीम के ज़म्मा और दाल के कसरा के साथ) 
इसके बिल्मुक्राबिल मुश्रिक मअनवी तौर पर नजिस होता है। अल्लाह ताला ने फर्माया है (इन्नमल्‌ 

मुश्रिकूना नजस) (तौबाः 28) (4) गुस्ले जनाबत को मुअख्ख़र (देरी से) किया जा सकता है मगर 
अफ़ज़ल व औला (बेहतर) यह है कि उस दौरान में बुज़ू कर ले। जैसे कि गुज़िश्ता बाबत 89 में. 
बयान हुआ है। (5) सुन्हानल्लाह! कलिमा बत्रौर ताज्जुब भी इस्तेमाल होता है। 


4 यनन अंबु दाऊद | 


bo 


बाबः 9 2 
जुंबी का मस्जिद में दाखिल 
होना 


(232) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
_ (रज़ि.) बयान करती हें कि रसूलुल्लाह (&) 
तशरीफ़ लाए ओर (देखा कि) कुछ असहाब 
के घरों के दरवाज़े मस्जिद की जानिब खुलते 
हैं तो आपने फ़र्माया ''उन घरों के दरवाज़ों 
को मस्जिद के रुख़ से फेर दो।'' आप 
दोबारा तशरीफ़ लाए और उन लोगों ने कोई 
तब्दीलौ न की थी, इस बिना पर कि शायद 
कोई रुख्सत नाज़िल हो जाए। तो आप 
उनकी तरफ़ निकले और फ़र्माया, ''उन घरों 
के रुख़ मस्जिद की जानिब से फेर लो। 
बेशक में मस्जिद को हाइज़ा औरत और 
किसी जुंबी के लिए हलाल नहीं करता।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रावी हदीस 
(अफ्लत बिन ख़लीफ़ा का दूसरा नाम) फुलैत 
आमिरी (भी) है। 

तख़रीज 232: (सनद हसन) बैहक़्ीः 
2/442, 443, व सहृहहु इन्ने खुज़ैमाः 7327 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः यह हदीस बएतिबार सनद जईफ है। कुरआन मजीद में इस तरह आया है कि जुंबी मस्जिद में 
से रास्ता पार करते गुजर सकता है ठहर नहीं सकता और यही हुक्म हाइजा और निफ़ास वाली औरत 
का है, फर्माया (या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक्रबुस्सलात व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा 

तकूलूना वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हृत्ता तग्तसिलू) (निसाअः 43) ''ऐ ईमानवालों! जब 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


0 CTD (228 


तुम शराब की मदहोशी में हो तो नमाज़ के क़रीब मत जाओ यहाँ तक कि (तुम्हें होश आ जाए और) 
जानने बूझने लगो जो तुम कहते हो और नमाज़ के क़रीब न जाओ जबकि तुम हालते जनाबत में हो 
यहाँ तक कि गुस्ल कर लो, हाँ! मस्जिद में से गुजर सकते हो।” 


बाबः 93 
जुंबी आदमी लोगों को भूले से 


नमाज़ पढ़ाए 


(233) हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) बयान 
करते हैं कि (एक दिन) रसूलुल्लाह (छ) 
फ़ज्र की नमाज़ में दाखिल हुए, फिर अपने 
हाथ से इशारा किया कि अपनी अपनी 
जगहों पर ठहरे रहो। फिर तशरीफ़ लाए तो 
(इस हाल में थे कि) आपके सिर से पानी को 


बुँदे टपक रही थीं और आपने उन्हें नमाज़ 


पढ़ाई। 


तख़रीज 233: (सनद हसन) अहमदः 5/45, . 


व सहृहहु इन्ने ख़ुज़ैमाः ।629, व इन्ने ढ़िब्बानः 
2232, व इब्ने माजाः 220 वगेरिही 
(234) हज़रत हम्माद बिन सलमा ने ऊपर 


` बाली सनद से इसके हम मनी बयान 
किया। और इस रिवायत के शुरू में हे कि 


आपने तक्बीर कही और आख़िर में है कि 
जब नमाज़ पूरी की तो फ़र्माया, “'में महज़ 
इंसान हूँ और में जनाबत से था।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इसे जोहरी 
से अबू सलमा ने, उन्होंने अबू हुरैरा (रज़ि.) से 
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(जन अब व 0 
रिवायत किया तो कहा, जब आप अपने मुसल्ले 
पर खड़े हो गए और हमें इंतिज़ार हुआ कि आप 
तक्बीर कहें तो आप वहाँ से चल दिये और 
फर्माया, “जैसे हो (वैसे ही ठहरे रहो!'') और इसे 
अय्यूब और इब्ने औन और हिशाम (तीनों) ने 
मुहम्मद यानी इब्ने सीरीन से (मुर्सल तौर पर) 
नबी (&।.) से रिवायत किया है कि आपने तक्बीर 
कही, फिर अपने हाथ से लोगों की तरफ इशारा 
किया, “बैठ जाओ'”'। और ख़ुद चले गए और 
गुस्ल किया। और इसी तरह मालिक ने इस्माईल 
बिन अबी हृकोम से उन्होंने अत्रा बिन यसार से 
रिवायत किया और यह कहा कि 
रसूलुल्लाह (छ) ने एक नमाज़ में तक्बीर कही। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं और ऐसे ही 
मुस्लिम बिन इब्राहीम ने हमें अपनी सनद से बयान 
किया कि हमसे अबान ने बयान किया, वह यहूया 
से रिवायत करते हैं वह रबीअ बिन मुहम्मद से वह 
नबी (छ) से कि आपने तक्बीर कही। 
तख़रीज 234: (सनद हसन) अहमदः 5/4], 
तोहफतुल मोहताज: 536, 537 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद ब मसाइलः यह वाक्रिया दो तरह से रिवायत हुआ है। पहला हृदीसे अबूबक्रा (रज़ि.) में है 
कि रसूलुल्लाह (&. नमाज़ में दाखिल हुए और तक्बीर कही, जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
चंद शवाहिद पेश किये हैं। दूसरा रिवायत अबू हुरैरा (रजि.) में है कि आपने तक्बीर कहने से पहले ही. 
इशारा किया, उन दोनों में तत्बीक़ मुम्किन है कि (दला फ़ी सलातिन) या (कब्बरा फ़ी सलातिन) 
का मझनी काम का इरादा है यानी (अरादा अंय्यदख़ुला फी सलातिन) या (अरादा अंय्युकब्बिरा फ़ी 
` सलातिन) मुराद है। क़ाज़ी अयाज़ और कुर्तुबी ने इन रिवायात के पेशेनज़र दो वाक्रियात का 
एहतिमाल पेश किया है जबकि बुखारी व मुस्लिम में हृदीसे अबू हुरैरा (रज़ि.) ही मंकूल है। (सहीह 


बुखारी: 275, सहीह मुस्लिमः 605) 
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सुनुनु अंबु दाऊढ ( जिल्द- | तहारत के अहकाम वमसाइल od Rosey है) 


(235) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि नमाज़ के लिए इक़ामत कही गई 
ओर लोगों ने स़फ़ें बना लीं तो 
रसूलुल्लाह (€) तशरीफ़ लाए यहाँ तक कि 
जब अपनी जगह पर खड़े हो गए तो आपको 
याद आया कि आपने गुस्ल नहीं किया है तो 
लोगों से फ़र्माया, '' अपनी अपनी जगह पर 
ठहरे रहो।'' फिर आप अपने घर गए, फिर 
हमारे पास वापिस आए तो आपके सिर से 
पानी की बूँदें टपक रहे थे और आपने गुझ़ल 
किया था (ओर उस बीच) हम सफों में खड़े 
रहे। यह इब्ने हर्ब के लफ़्ज़ हें जबकि अयाश 
के लफ़्ज़ हैं, हम बराबर खड़े रहे, आपका 


इंतिज़ार करते रहे यहाँ तक कि आप तशरीफ़. 


लाएं ओर गुस्ल करके आए। 
तख़रीज 235: सहीह बुखारी: 6३9, 640, व 
मुस्लिमः 605 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) मुहम्मद रसूलुल्लाह (&/) अहकामे शरीअत के इसी तरह पाबन्द थे जैसे 
कि बाक़ी अफ़राद, सिवा उन उमूर के जिनमें आपको ख़ुसूसियत दी गई थी। (2) जिसे मस्जिद में 
जनाबत लाहिक़ हो जाए (एहतिलाम हो जाए) उसके लिए ज़रूरी नहीं कि तयम्मुम करके बाहर 
निकले जैसे कि कुछ का ख्याल है। (3) इक़ामत और तक्बीर में किसी मअकूल सबब से फासला 
हो जाए तो कोई हर्ज नहीं , दोबारा इक्रामत कहने की ज़रूरत नहीं। (4) मुकतदियों को चाहिए 
अपने मुक़र्ररा इमाम का इंतिजार करें, अगर खड़े भी रहें तो जाइज़ है। 
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नींद से बेदारी पर इंसान अपने 
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जिस्म या कपड़ों में नमी महसूस 
करे तो...? 


(236) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रजि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (&) से 
सवाल किया गया कि इंसान (अपने जिस्म 
या कपड़ों पर (नमी महसूस करता हे मगर 
उसे एहतिलाम (या ख़वाब) याद नहीं आता। 
आपने फ़र्माया, 'गुस्ल करे!” और उस 
_ आदमी के बारे में पूछा गया जो समझता है 

कि उसे एहतिलाम हुआ है मगर (जिस्म या 
कपड़ों पर) कोई नमी नहीं पाता? आपने 
फ़र्माया “उस पर गुस्ल नहीं।'' तो उम्मे 
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सुलेम (रज़ि.) ने कहा कि अगर औरत इसी 
तरह देखे तो क्या उस पर गुस्ल है? आपने 


फर्माया, हाँ! ओरतें (भी) बिला शुब्हा मर्दों. 
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ही की मानिन्द हैं।'' RR 
तख़रीज 236: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 


अत्तहारतः 3, व इब्ने माजाः 62 


फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम यह रिवायत और भी कई तुरुक़ (सनदों) से मरवी है 

इस वजह से कुछ मुहक्क़िकोन के नज़दीक यह रिवायत उन तुरुक़ (सनदों) की वजह से क़वी हो 
जाती है। (अल्मौसूअतुल हृदीसिंयाः 43/265, 266) शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी इसकी तहसीन 
. को है। देखिए (मिश्कात लिल्अल्बानीः 447) इसके अलावा सहीह मुस्लिम की रिवायत से भी 
इसमें बयानकर्दा मसले का इस्बात होता है, वह रिवायत है कि हज़रत उम्मे सुलैम (रजि.) नबी (&) 
की ख़िदमत में हाजिर हुई और पूछा कि क्या एहतिलाम होने की सूरत में (जिस तरह मर्द गुस्ल करता 


४265 ८४6४2 & i ES RO 
50554 तहारत के अहकाम व मसाइल ED , 
है) औरत पर भी गुस्ल है? आपने फर्माया हाँ! जब वह पानी देखे।' (सहीह मुस्लिम, अल्हैज़ 


33) इससे वाज़ेह है कि इस मामले में मर्द और औरत के बीच कोई फर्क नहीं। ख़्वाब (हालते नींद) 

में जिसको भी एहृतिलाम हो जाए, उसे याद हो या न याद हो। लेकिन अगर उसके कपड़े गीले हों तो 

उस पर गुस्ल वाजिब है। बशर्तेकि उसके कपड़े इस तरह गीले न हों जैसे पेशाब से गीले होते हैं, 

क्योंकि उस सूरत में उस पर गुस्ल वाजिब नहीं होगा। और अगर उसे ख़्वाब में एहतिलाम तो याद हो, 
लेकिन उसकी कोई अलामत (नमी) उसके कपड़ों पर न हो तो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। | 


बाबः 95 
ओरत (ख़वाब में) वह कुछ 
देखे जो मर्द देखता है तो. ..? 


(237) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) से मरवी है कि हज़रत उम्मे सुलेम - 


अंसारिया (रज़ि.)... वालिदा हज़रत अनस 
(रज़ि.)... ने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (&.)! बिला शुब्हा अल्लाह तआला 


हक़ बात से नहीं शर्माता। यह फ़र्माइए कि | 
जब औरत ख़वाब में वह कुछ देखे जो मर्द | 
देखता है तो क्या वह गुस्ल करे या नहीं? 


हज़रत आइशा (रजि.) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (४४) ने फर्माया, “चाहिए कि 
गुस्ल करे जब वह पानी (निकलने) का 


असर महसूस करे।'' हज़रत आइशा (रजि.) 


कहती हैं कि में उस (उम्मे सुलेम) की तरफ़ 
मुतवज्जह हुई और कहा, उफ़! भला औरत 
भी कोई ऐसे देखती है? तो रसूलुल्लाह (४0) 
मेरी तरफ़ मुतवज्ह हुए और फ़र्माया, ''तेरा 
दायाँ हाथ खाक आलूदा हो (बच्चे में) 
मुशाबिहत कहाँ से आती है?'' 
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अक़ील, यूनुस और जोहरी के भतीजे (मुहम्मद 
बिन अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम, चारों ने) ज़ोहरी 
से, और ऐसे ही इब्ने अबिल वज़ीर (इब्राहीम बिन 
उमर) ने बवास्ता मालिक, ज़ोहरी से इसी तरह 
रिवायत किया है (यानी यह मुकालमा (बातचीत) 
हरत आइशा ओर उम्मे सुलेम के माबेन (बीच) 
हुआ है) नीज़ मुसाफेअ हजबी ने (भी) ज़ोहरी की 
मुवाफ़िक़त में बवास्ता उर्वा हजरत आइशा से 
यही रिवायत किया है, मगर हिशाम बिन उर्वा 
बवास्ता उर्वा अन ज़ेनब बिन्ते अबी सलमा की 


सनद से मरवी है कि हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) 


ने बयान किया कि मम्मे सुलेम रसूलुल्लाह (छ) 
के पास आई थी। 


SABIE a 9 ९% ९ § ST) ९४ Se 
८% तहारतकेअहकामवमसाइल 0 
ANA ANH 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि जुबेदी 
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तख़रीज 237: सहीह मुस्लिमः अल्हैजः 34 

फ़वाइद व मसाइलः () इमाम अबू दाऊद (रह.) अपनी बहस में जोहरी और हिशाम बिन उर्वा 
के माबेन (बीच) इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र कर रहे हैं कि यह मुकालमा हजरत आइशा (रज़ि.) का है या 
हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) का, तो इमाम साहब के नज़दीक तरजीह जोहरी की रिवायत को है यानी 
हजरत आइशा (रजि) के मुकालमे को। उन्होंने उसी के शवाहिद ज़िक्र किये हैं, मगर काज़ी अयाज़ 
की तह॒क़ीक़ में यह मकालमा हज़रत उम्मे सलमा और उम्मे सुलेम के माबैन (बीच) हुआ है। इस 
तरह तरजीह हिशाम बिन उर्वा को रिवायत को होगी और इमाम बुख़ारी (रह.) का मैलान भी इसी 
तरफ़ है। (सहीह बुखारी: 30) ताहम अल्लामा नववी (रह) ने कहा कि ऐन मुम्किन है कि दोनों ही 
इस मौक़े पर मौजूद हों और दोनों ने ताजुब का इज्हार किया हो, वल्लाहु आलम! (औनुल मअबूद) 
(2) हज़रत उम्मे सुलैम (रजि.) का यह जुम्ला जो उन्होंने अपने सवाल से पहले कहा कि “अल्लाह . 
तला हक़ से नहीं शर्माता'' उसके कमाल व हुस्ने अदब पर दलील है, यानी जो बात उर्फन (आम 
तौर पर) जुबान पर नहीं लाई जाती और मुझे उसकी शरन ज़रूरत है, बताई जाए। (3) उम्महातुल 
मोमिनीन का इस सवाल पर इज्हारे ताजुब दलील है कि यह “कमाल दर्जे की त़य्यिबात व त़ाहिरात'' 
थीं, इस हृद तक कि उन्हें वाब में भी कभी बुराई का ख्याल न आया था। (मिन अफ़ादातुश्शैख़ 
सुल्तान महमूद रह. ) | 


20५ ८0 ८709 NG 


बाबः 96 
पानी की मिक़्दार (मात्रा), जो 


गुस्ल के लिए काफ़ी हो सकती 
है 


(238) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा आइशा 
(रज़ि.) से मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&) एक 
बर्तन फ़रक़ से गुस्ले जनाबत कर लिया करते 
थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि मअमर ने 
बवास्त्रा जोहरी इस हदीस में रिवायत किया है कि 
हजरत आइशा (रजि.) ने कहा, में ओर 
रसूलुल्लाह (&) एक बर्तन से गुस्ल कर लिया 
करते थे जिसमें एक फरक के बराबर पानी आता 
था। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा कि इब्ने उयेयना 
ने भी हृदीसे मालिक की मानिन्द रिवायत किया है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं मेने इमाम 
अहमद बिन हंबल (रह) से सुना, वह कह रहे थे 
कि फ़रक ( एक बर्तन है) इसमें बएतिबारे मिक़्दार 
सौलह रतल आते हैं और मैंने उनको सुना, कह रहे 
थे कि इब्ने अबी जिब का साअ (बएतिबारे वज़न) 
के पाँच रतल और तिहाई रत्रल के बराबर होता है। 
कहा गया कि जो लोग साअ को आठ रतल के 
बराबर बताते हैं? उन्होंने फर्माया कि उनका कौल 
(सही और) महफूज नहीं है। 

कहते हैं कि मैंने इमाम अहमद को सुना, वह कह 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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रहे थे कि जो शख्स हमारे इस रतल के मुताबिक 0७ 5 १७९2 | . 5४5॥| 
पाँच रतल और एक तिहाई रत़ल (शरई एक साअ) ५93७ . 2२६ 
सदक़रा फ़ित्रा अदा कर दे, तो उसने पूरा फ़ित्राना 

अदा कर दिया। कहा गया (मदीने की) सैहानी 

खजूर भारी होती है। कहा, सैहानी बेहतरीन खजूर . 

है? कहा, में नहीं जानता। 

तख़रीज 238: सहीह मुस्लिम, अल्हेजः 39, 

अल्मोत्ताः /44, 45, व रवाहुल बुख़ारीः 250 


फ़वाइद व मसाइलः () (फरक) तांबे का बर्तन होता था जिससे चीज़ें भरकर नापी जाती थीं। 
रतल के हिसाब से उसका वज़न सौलह रतल बनता था। सहीह मुस्लिम में सुफ्यान बिन ठ़येयना से 
उसकी कुमियत को तीन साअ बयान किया गया है। राक्रिम मुतर्जिम ने अपने यहाँ मौजूद मुद्द से 
इसका हिसाब लगाया तो हमारे राइजुल वक्तं पैमाने से उसकी कुमियत नौ लीटर और छः मिलीलीटर 
बनती है। हृदीसः 95 के फ़वाइद में इसकी वज़ाहृत की गई है। (2) कुछ अहादीस में है कि पानी की 
यह मिक््दार (मात्रा) सिर्फ रसूलुल्लाह (&) ने इस्तेमाल की और कुछ में है कि हजरत आइशा और 
रसूलुल्लाह (& दोनों ने। और यह भी साबित है कि आप एक साअ या सवा साअ से गुस्ल कर 
लिया करते थे, तो इनमें तत्बीक़ (हल) आसान है कि यह मुझ्तलिफ़ अहवाल और मवाकेअ का 
बयान है। इस बाब को अहादीस में यह बात ख़ास काबिले मुलाहिजा है कि “एक बर्तन से गुस्ल 
किया'' और “हम गुस्ल कर लिया करते थे।” यानी इससे मज़ीद पानी और दूसरा बर्तन तलब नहीं 

` करते थे। बख़िलाफ़ हमारे आम मामूलात के जिसमें इसराफ होता है। मज्कूरा रिवायात में बयान की 
गई मिक़्दार (मात्रा) अगरचे हृत्मी नहीं है ताहम मुस्तहब ज़रूर है कि इंसान इसी कद्र पानी पर. 
किफायत करे और इस्राफ से परहेज़ करे। 


नोट-मल्हूज़ः इमाम अहमद का आखिरी मकूला क़ाबिले हल है कि 'साअ' भरने का पैमाना है और 
रतल वज़न करने का। एक साझ में पाँच रतल और तिहाई रतल गल्ला या खजूर वगैरह आती है, मगर 
साइल ने जब कहा कि ''मदीने की सैहानी खजूर भारी होती है” तो फ़र्माया कि यक़ीनन उम्दा खजूर है। 
फिर आपने कहा कि ''में नहीं जानता” गालिबन इबारत मुछ्तसर रह गई है इसलिए समझा गया है कि 
आपका मक्र्सद यह था कि इसका भारी होना पानी की काशत की वजह से होता है या किसी और वजह 
से है? “में नहीं जानता।”' जुम्ले की दूसरी तौजीह यह भी है जिसे साहिबे बज्लुल मज्हूद ने जिक्र किया 
है कि सैहानी खजूर से सदक्र-ए-फित्र अदा करें तो वज़न में भारी होने की वजह से (पाँच रतल और 


t 
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तिहाई सरल) साअ भरने से कम रह जाती है, तो क्या इस वज़न से सदक़ा दुरुस्त होगा? आपने कहा 
खजूर तो उम्दा है, मगर मालूम नहीं कि सदक़ा अदा हुआ या नहीं, वल्लाहु आ'लम! 


बाबः 97 


गुस्ले जनाबत का बयान 


(239) हज़रत जुबेर बिन मुत्इम (रज़ि.) 
रावी हैं कि कुछ लोगों ने रसूलुल्लाह (&) के 
यहाँ गुस्ले जनाबत का जिकर किया तो 
आपने फ़र्माया, ''मगर में तो अपने सिर पर 
पानी के तीन लप डालता हुँ।'' ओर साथ ही 
आपने अपने दोनों हाथों से इशारा किया। 
तख़रीज 239: सहीह बुखारी, अल्गुस्लः 
254, व मुस्लिम, अल्हैज़ : 327 


(240) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि जब 
रसूलुल्लाह (&) को गुस्ले जनाबत करना 
होता तो दूध के डोल को तरह का बर्तन 


तलब करते। फिर अपने दोनों हाथों से पानी _ 


लेते और अपने सिर की दाई जानिब से शुरू 


करते फिर बाई जानिब फिर अपने दोनों. 


हाथों से पानी लेते और अपने सिर पर डालते 
थे। | 

तख़रीज 240: सहीह बुखारी, अल्गुस्लः 
258, व मुस्लिम, अल्हेज़ः 38 
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` मल्हूज़ाः (हिलाब) का तर्जुमा 'दूध का बर्तन' ही राजेह है जैसे कि साहिबे औनुल मबूद ने नक़ल 
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किया है कि सहीह अबू अवाना में अबू आसिम से इसकी तफ्सील यूँ वारिद है कि यह हर तरफ़ से 
बालिश्त से कद्रे कम होता था। बैहक़ी की रिवायत में इसको कूज़े के बराबर बताया गया है जिसमें 


आठ रतल पानी आ सकता है यानी डेढ़ साअ 


(244) जनाब जुमेअ बिन उमेर... ओर यह 
बनी तैमुल्लाह बिन सअल्बा के ख़ानवादे से 
हैं... कहते हें कि में अपनी वालिदा ओर 
खाला के साथ हज़रत आइशा (रज़ि.) के 
यहाँ आया था। उन दोनों में से एक ने उनसे 
पूछा कि गुस्ल में आप लोग कैसे करते थे? 
तो हज़रत आइशा (रजि.) ने कहा, 
नबी (&.) (पहले) नमाज़ के वुज़ू की तरह 
का वुज़ू करते फिर अपने सिर पर तीन बार 
पानी डालते थे, मगर हम अपनी चोटियों की 
वजह से पाँच बार डालती थीं। 

तख़रीज 247: (सनद ज़ईफ) इब्ने माजा, 
अत्तहारतः 574 | 


फायदा: यह रिवायत जईफ है, आगे हृदीस 257 
तरह सिर पर तीन बार ही पानी डाले। 


(242) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
_ (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&.) 

जब गुस्ले जनाबत करते... सुलेमान की 
रिवायत में हे ... इब्तिदा करते तो अपने दाएँ 


हाथ से बाएँ पर पानी डालते। और मुसदहृद की. 


रिवायत में है अपने दोनों हाथ धोते, बर्तन को 
अपने दाएँ हाथ पर ओंधा करते। उसके बाद 
दोनों मशाइख़ रिवायत करने में मुत्तफ़िक़ हैं 
कि फिर अपनी शर्मगाह धोते ओर बक़ौल 


मुसहृद अपने बाएँ हाथ पर पानी डालते ओर 
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CEE CD: 
बसा ओक्रात वह (हज़रत आइशा) शर्मगाह 
का ज़िक्र किनाया से करतीं... फिर आप 
नमाज़ के वुज़ू की तरह का वुज़ू करते, फिर 
अपने हाथ पानी में डालते ओर अपने बालों 
का ख़िलाल करते, जब समझते कि जिल्द 
तर हो गई हे या साफ हो गई हे तो अपने सिर 
पर तीन लप पानी डालते (ओर आख़िर गुस्ल 
में). अगर कोई पानी बच रहता तो अपने 
` जिस्म पर डाल लेते। 

तख़रीज 242: सहीह बुखारी, अल्गुस्लः 248 
व मुस्लिम, अल्हेज़ः 36 व अहमदः 6/52 . 


(243) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (छँ). 


जब गुस्ले जनाबत का इरादा करते तो अपने 
हाथों से शुरू करते, उन्हें धोते, फिर अपनी 
शर्मगाह के आसपास धोते (यानी शर्मगाह, 
चिट्टे, रानें और घुटनों के पीछे वाला हिस्सा 
धोते) और उस पर पानी बहाते फिर जब 
(शर्मगाह की -सफ़ाई के बाद) अपने हाथों 
को साफ़ कर लेते तो (मज़ीद तहारत के 
लिए) उन हाथों को दीवार पर मारते (यानी 
मिट्टी से मलते) फिर वुज़ू शुरू करते ओर 
अपने सिर पर पानी डालते। 

तख़रीज 243: (सनद ज़ईफ) अहमदः 6/77 
(244) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) ने कहा, अगर चाहो तो में तुम्हें 
रसूलुल्लाह (&) के दीवार पर हाथ मारने के 
निशान दिखा सकती हूँ जहाँ कि आप गुस्ले 
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जनाबत किया करते थे। 
तख़रीज 244: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
6/236, 237 


(245) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना 
(रज़ि.) ने बयान किया कि मैने 
रसूलुल्लाह (६8) के लिए गुस्ल का पानी 
रखा। आप गुस्ले जनाबत करना चाहते थे। 
आपने बर्तन को अपने दाएँ हाथ पर ओंधा 
किया ओर उसे दो या तीन बार धोया। फिर 
अपनी शर्मगाह पर पानी डाला और बाएँ 
हाथ से उसे धोया। फिर अपना हाथ ज़मीन 
पर मारा ओर उसे धोया। फिर कुल्ली की 
ओर नाक में पानी डाला। अपना चेहरा और 
हाथ धोये, फिर अपने सिर और जिस्म पर 
पानी डाला। फिर आप एक तरफ़ हो गए और 
अपने पेर धोए। फिर मेने आपको रूमाल 
दिया मगर आपने नहीं लिया ओर जिस्म से 
पानी झाड़ने लगे। (अअ्जमश कहते हैं) मेंने 
यह बात इब्राहीम नख़ई से ज़िक्र की (कि 
गुस्ल के बाद जिस्म पोंछा जाए या नहीं) तो 
उसने कहा सहाबा (रजि.) इसमें कोई हर्ज 
नहीं समझते थे लेकिन आदत बना लेने को 
बुरा जानते थे। 

तख़रीज 245: सहीह बुखारी, अल्गुस्लः 249, 
` व मुस्लिम, अल्हेज़ः 37 
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SP Ss 7 oun 
फवाइद व मसाइल (): गुस्ले जनाबत हो या आम गुस्ल, मस्नून तरीका यही है जो इन अहादीस 
में आया है कि पहले इस्तिंजा और जिस्म के नीचे के हिस्से को धोया जाए, उसके बाद वुजू करके 
बाको जिस्म पर पानी बहाया जाए। इस वुज़ू में सिर पर मसह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 
नबी (&|) के गुस्ले जनाबत से पहले वाले वुजू में सिर के मसह का जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ तीन 
बार सिर पर पानी बहाने का जिक्र हैं। इसीलिए इमाम नसाई ने बाब बाँधा है ''गुस्ले जनाबत से पहले 
वुजू में सिर के मसह का छोड़ देना।'' इस बाब के तहत हदीस में बुजू का ज़िक्र करते हुए कहा गया है। 
“यहाँ तक कि जब आप सिर पर पहुँचे तो उसका मसह नहीं किया, बल्कि उस पर पानी बहाया।'” 
(सुनन नसाई: 422) (2) मुख्तलिफ अहादीस में वुज़ू का अंदाज़ मुखुतलिफ नक़ल हुआ है। कुछ 
में पैर धोने के मौके का बिलकुल जिकर नहीं है। कुछ में सराहृत है कि गुस्ल से फरागत के बाद धोए 
और कुछ में दो बार का जिक्र है। पहली बार में बुज के साथ और दूसरी बार फरागत के बाद और 
जाहिर है कि सब ही सूरतें जाइज हैं। (3) गुस्ल के बाद तौलिया का इस्तेमाल मुबाह है। न करे तो 
सुन्नते रसूल पर अमल के सवाब का उम्मीदवार होना चाहिए 


(246) जनाब शोभ़बा (अबू अब्दुल्ला ७४ 52 ee GS ४५» 
बिन दीनार मौला इब्ने अब्बास) बयान करते ६ 8 I ७६ 2४5४ .. ६8 
हैं कि हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) जब ५ 7? & छ ४ आर ७ 
गुस्ले जनाबत करते तो अपने दाएँ हाथसे ५८|| 5४ ५८ & ५ UG ८55 
बाएँ पर सात बार पानी डालते। फिर अपनी 38 ol vs EA Rial 3 
शर्मगाह धोते। एक बार वह भूल गए कि Sieh fot न 
कितनी बार पानी डाला है तो मुझसे पूछने ७० #2 ८६  # 27 € ७-४ 
लगे कि मैंने कितनी बार पानी डाला है? मैने १25 <5 5 (७ ६5 5 5५ 
कहा मुझे मालूम नहीं। कहा न रहे तेरी माँ! Fe 3 र 
जानने से तुझे क्या मानेअ (रुकावट) हुआ? ४ ““£ "2 
फिर वुजू किया जैसे कि नमाज़ के लिए होता. =. 5 5.2) ४५०७) ०5 £ 6) % 
है। फिर अपने जिस्म पर पानौ डालते ओर Ds 5७ 55 3,६ 5 5५) 32५ (८ 
कहते कि रसूलुल्लाह (&) इसी तरह से हा र 
तहारत हासिल किया करते थे। ह hls le ho १४४ 
तख़रीज 246: (सनद ज़ईफ) अहमदः | 
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तहारत के अहकाम व मसाइल | 


ADS 
(247) सस्यदना अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) कहते हैं कि (शुरू शुरू में) नमाज़ें 
पचास और गुस्ले जनाबत सात सात बार 
था। इसी तरह वह कपड़ा जिसे पेशाब लग 
जाता उसका धोना भी सात बार था। तो 
रसूलुल्लाह (&४- इस बारे में (तख़फ़ीफ़ का) 
सवाल बराबर करते रहे यहाँ तक कि नमाज़ों 
को पाँच ओर गुस्ले जनाबत और पेशाब लगे 
कपड़े का धोना एक बार कर दिया गया। 
तख़रीज 247: (सनद ज़ईफ) अहमदः 2/709 
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फ़ायदा: मसला इसी तरह है कि गुस्ले जनाबत में एक बार जिस्म पर पानी बहाना वाजिब है। ऐसे ही 


कपड़े का धोना भी एक ही बार है। 


(248) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 
''हर हर बाल के नीचे जनाबत है, लिहाज़ा 
अपने बालों को धोओ ओर जिस्म को ख़ूब 
साफ करो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हारिस बिन 
वजीह को (मज्कूरा/पिछली) हृदीस मुंकर है और 
वह ज़ईफ है। 


तख़रीज 248: ( सनद जईफ) तिर्मिजी, . 


अत्तहारतः 06, व इन्ने मांजा: 597 


(249) सय्यदना अली (रजि.) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&- ने फर्माया, ''जिसने 


जनाबत में एक बाल की जगह भी छोड़ दी 


ओर उसे न धोया तो उसके साथ आग में ऐसे 
ओर ऐसे किया जाएगा।'' (यानी अज़ाब 
दिया जाएगा) 
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हजरत अली (रज़ि.) फमति हैं, में इसी वजह से 
अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ, में इसी वजह से 
अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ, में इसी वजह से 
अपने सिर का दुश्मन बन गया हूँ। आप अपने 
बाल मुँडाए रखते थे। 
तख़रीज 249: (सनद हसन) इब्ने माजा, 
` अत्तहारतः 599, अत्तल्ख़ीसुल हबीरः /742) 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: मज्कूरा (पिछली) रिवायात के मज्मूओ से वाज़ेह है कि इंसान गुस्ले जनाबत में एहतिमामन 
एहतियात से अपने पूरे जिस्म के तमाम हिस्सों तक पानी पहुँचाए। किसी बाल बराबर जगह का सूखा 
रह जाना भी बाइसे अज़ाब है अल्बत्ता औरतों को अपनी मेंढ़ियाँ न खोलने की शरअन रिआयत है, 


जैसे कि आगे आ रहा है। 


बाबः 98 


गुस्ल के बाद वुज़ू करना 


ई20} 


(250) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (&!) गुसल 
करते, दो रकअतें अदा करते ओर नमाज़े 
` फ़ज्र पढ़ते ओर में नहीं समझती कि आप 
गुस्ल के बाद वुज़ू की तज्दीद करते थे। 
(यानी गुस्ल के बाद दोबारा वुज़ू करते थे) 
तख़रीज 250: (सनद ज़ईफ) अहमदः 
6/9, तिर्मिजीः ]07, व इन्ने माजाः 579, व 
सहहहुल हाकिमः /453 
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फ़ायदाः गुस्ले मस्नून में पहले इस्तिंजा और वुज़ू है। लिहाज़ा गुस्ल के बाद वुज़ू के एआदे (लोटाने) 
की ज़रूरत नहीं बशर्तेकि शर्मगाह को हाथ न लगा हो। उरियाँ (बे कपड़ों की) हालत में वुजू बिलकुल 


सहीह होता है। 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 
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4 सुननअबु दाऊद जिल्द 6 5 07 
ब्राब: 99 


क्या ओरत गुस्ल में अपने सिर त 
के बाल खोले? hl ४२५ ५७५४ ०६० 


(25) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 3७ ८:०० ८8 ५ ८४ 2७ ७४५ 
सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि " 
मुसलमानों की एक खातून ने पूछा... ज़ुहैर 
की रिवायत हे कि.. ख़ुद हज़रत उम्मेसलमा- ट 6 ८2४१८ («| 7 he GF ५८४७४ 
(रज़ि.) ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (€) | ° ६८ 2 | 4 a of al 
में अपने सिर के बाल सख़त करके बाँधती हूँ, ..*५ ols Bo Ho 5 ह 
तो क्या गुस्ले जनाबत के मोक्रे पर उन्हें "५५ - Gl oo al 5 ks 
खोलूँ? आपने फ़र्माया, “तेरे लिए यही 57 5 «0 0,८7 ५ ९56 - | *५: 
काफ़ी है कि तू अपने सिर पर दोनों हाथ » ५5 ५-८: ११४5 bs si 
भरकर तीन बार पानी डाल ले। जुहैर के 

अल्फाज़ हैं ( तहसी अलैहि सलास ; Ha iS ७3 ASS | 
हसयातिम्भिम्माइन) (और मअनी एक ही १» ८5 ८७१४ 2४५८ 5" *७१ ७ 
है) ओर इसके बाद बाक़ी जिस्म पर पानी iis 

बहा लिया कर। इस तरह तू पाक हो जाएगी। ह र 
तख़रीज 257: सहीह मुस्लिम, अल्हैजः 330 | "DP 


फ़ायदाः मर्द और औरत के गुस्ल में कोई फर्क़ नहीं है। यानी पहले जिस्म के नीचे हिस्से को धो . 
लिया जाए और अगर कोई आलाइशं (गन्दगी) लगी हो तो दूर कर ली जाए। उसके बाद नमाज़ वाला 
बुजू किया जाए और फिर बाकी जिस्म पर पानी बहाया जाए। ख़वातीन को इजाज़त है कि गुस्ले . 
जनाबत में उनके सिर के बाल बंधे हुए हों तो न खोलें। वैसे ही तीन लप पानी डाल लें और हर बार 
बालों को ख़ूब अच्छी तरह हिलाएँ और मलें ताकि पानी जड़ों तक चला जाए। इस तरह अपने तौर पर 
तसल्ली कर लेनी चाहिए। मगर गुस्ले हैज़ में बालों को पूरी तरह खोलना ज़रूरी है, क्योंकि रिवायात 
में हाइजा के लिए बाल खोलने का हुक्म मिलता है। (सुनन इब्ने माजा: 647) 
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(252) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे 
सलमा (रज़ि.) कहती हें कि एक औरत 
उनके पास आई और यही मसला पूछा। वह 
कहती हैं कि मेने उसकी खातिर 
रसूलुल्लाह (&.) से पूछा... और ऊपर की 
हदीस के हम मअनी बयान किया... इस 
रिवायत में है ''हर लप डालने के बाद अपने 
बालों की चोटियाँ निचोड़ डाल।'' 

तख़रीज 252: (सनद हसन) दारमीः 7]67, 
बेहक़ीः /8 


(253) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि हममें से जब 
किसी को गुस्ले जनाबत की ज़रूरत होती तो 
वह इस त़रह यानी दोनों हथेलियाँ इकट्टी 
करके तीन लप पानी लिया करती और अपने 
सिर पर डालती। और (फिर बाक़ी जिस्म 
पर) एक चुल्लू लेकर उस जानिब डालती 
ओर दूसरा चुल्लू दूसरी जानिब। 

तख़रीज 253: सहीह बुखारी, अल्गुस्लः 277 


(254) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि हम गुस्ल किया 
करतीं और हमारे सिर पर लेप होता और हम 
रसूलुल्लाह (४४) के साथ होती थीं। एहराम 
में ओर गैर एहराम में भी। 

तख़रीज 254: (इस्नाद सहीहू) अहमदः 
6/37, बैहक़रीः ]/]8, 82 
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(255). जनाब शुरेह बिन उबेद कहते हैं कि.» ८&5 ५6 , 5% ८३ sd Gis 
मुझे जुबेर बिन नुफैर ने गुस्ले जनाबतकेबारे _;:: :१ | - 5९८ ५ | ८७८९ || 
में फत्वा दिया ओर कहा कि सोबान (रज़ि.) fo Caro cE 7 
ने उनको बयान किया कि लोगों ने 5 ४* ४ र 
रसूलुल्लाह (७) से इस बारे में पूछा, तो 77 (7 ० 5 0: #++ «7 
आपने फ़र्माया, “मर्द को अपने बालपूरी ८ £ & 56 (४७ ८७ 2 
तरह खोलने चाहिए ओर वह FF अच्छी 85 5७9 5 el 62 «५4 
तरह धोए यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों 5] 

तक पहुँच जाए लेकिन औरत के लिए बालों का 7 जिक्र इक 
को खोलना लाज़मी नहीं है। उसे सिर्फ़ अपने. *” >+ ५६7! ४" ४५ ४0: 


9 a 25 ०, 


दोनों हाथों से तीन लप पानी डालना काफ़ी ७ | ०.० A 5 4-८५ 


~ 
Z 
45% 0 


है। PCRS 45६८ १ 58 (६१८ ER 
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फ़ायदाः गुस्ले जनाबत में सिर पर पानी डालकर बालों को मलना भी चाहिए ताकि किसी जगह के 
सूखे रहने का एह्तिमाल (शक बाकी) न रहे। ताहम गुस्ले हैज़ में बालों का खोलना ज़रूरी है 
जेसाकि पीछे तफ़्सील गुजरी। 


बाबः]00 


जुंबी आदमी का गुस्ल करते 
हुए ख़ित्मी से सिर धोना 


(256) उम्मुल मोमिनौन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) नबी (&.) के बारे में बयान करती हैं 8 FE SE 
Cr + Cr ८ ७. Cr SD OS < > 2०० 
कि आप अपना सिर ख़ित्मी से धो लिया EC 4 0४७0७ 
करते थे जबकि आप जुंबी होते और आप # «0७ ६ .५७ ८ lo «८ 
द किफ़ायत करते मज़ीद पानी न LE hes le bh oe | 
बहाते। र 
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फ़ायदाः यह रिवायत जईफ है इसलिए साबुन, शैम्पू वगैरह चीजों से सिर धोने में पानी का इस्तेमाल 
नागुज़ेर (जरूरी) है। पानी के बगेर त़रहारत का हुसूल मुम्किन नहीं। 


ईI0l 
del >> 4५3 wd 
£ (| Gels 


(257) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ६६ ८5; ७४७ «85 ८ 54 is 
(रज़ि.) से रिवायत है कि जो पानी मर्द व 
औरत के बीच बहता है, उसके बारे में उन्होंने > 7 ” 7 > ' SR 
कहा कि रसूलुल्लाह (६) पानी का एक ८ ७ ट 0 («2 ०2 ‘9 ७४ 
चुल्लू लेते, (और) मुझ पर पानी डालते (या ८.४ |£) ६% ७.४ ५७ 455५ 
पानी, मज़ी या मनी पर डालते) फिर दूसरा | FE SE ois ,U 
चुल्लू लेते और उसको अपने ऊपर डाल लेते go NW ४५०५० ४४ Eb ४४ 


बाबः 07 
वह पानी जो मर्द ओर ओरत के 


बीच बहे... ? 


{ 2 2 ० 4. ३३. 
(या मज़ीद उसके ऊपर बहा देते।) ke <- 5७ 45 ५४ ist ०.५ 
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6/53 


तौज़ीहः यह रिवायत जईफ है ताहम मफ़्हूम समझ लेना चाहिए। इसमें जुम्ला (यअख़ुजु कफफ़म्मिम 

. माइन यसुब्बु अलल माइ) कें लफ्ज (अलल माइ) को दो तरह पढ़ा गया है। (अ) (अलय्यल 

माअ) यानी अला हूफे जर और य ज़मीर मुतकल्लिम मज्रूर और अल्माअ मंसूब, यसुब्बु से 

मफ़्क़ल बिही। इस सूरत में पानी से मुराद, वह पानी है जो मर्द व औरत के बीच (गुस्ल के दौरान में ) 

बहता और टब में गिर जाता है, इससे रसूलुल्लाह (&) पानी का एक चुल्लू लेते और मुझ पर डालते, 

फिर दूसरा चुल्लू लेते, और अपने ऊपर डाल लेते। दूसरी सूरत (ब) (अलल माइ) है, ह॒र्फे जर के 
साथ इस सूरत में अल्माइ से मुराद मज़ी या मनी है। यानी एक चुल्लू पानी लेकर पानी (यानी मज़ी या | 


OS AN ८2४४४ AN CSS 


हा ales ales ales ‘5 2५224 आप ५, i 
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मनी) पर डालते और फिर दूसरा चुल्लू लेते और मजीद नज़ाफ़त के लिए उस पर बहा देते। इससे 
मालूम होता है कि जुंबी के हाथ से आने वाला पानी पाक है, इसी तरह इससे अगर कोई छीटे वगैरह 


पड़ें तो कोई हर्ज नहीं। 


बाबः7।02 

हाइज़ा (पीरियड वाली) औरत 

से मिलकर खाना ओर (घर में) 
उससे मेल जोल रखना 


(258) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 
बयान करते हें कि यहूदी अपनी औरतों को 
उनके हैज़ के दिनों में घरों से निकाल देते थे। 
उनके साथ इकट्ठे खाते थे, न पीते थे ओर न 
यक्जा (इकड्रे) रहते थे। रसूलुल्लाह (&) से 
इसके बारे में पूछा गया तो अल्लाह तआला 
ने यह इर्शाद नाजिल किया (यस्अलूनक 
अनिल महीज..) आपसे हैज़ के बारे में 
सवाल करते हें आप इनसे कह दीजिए कि 
यह गंदगी है। हैज़ में औरतों से अलग रहो।'' 

रसूलुल्लाह (€) ने फर्माया, “अपनी 
बीवियों से घरों के अंदर इकद्रे मिल जुलकर 
रहो। ओर तुम सबकुछ कर सकते हो सिवा 
निकाह (यानी जिमाअ/ हमबिस्तरी) के।'' 
(यहूदियों को यह मालूम हुआ) तो यहूदी 
कहने लगे यह आदमी सब उमूर (मामलात) 
में हमारी मुखालिफ़त ही करता है। चुनाँचे 
हज़रत उसेद बिन हुज़ेर और अब्बाद बिन 
बिश्र (रज़ि.) रसूलुल्लाह (४) की ख़िदमत 
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IEEESEED 
में आए ओर कहने लगे, ऐ अल्लाह के. 
रसूल (&.)! यहूदी ऐसे कहते हैं तो क्या हम 


उन हैज़ के दिनों में अमले निकाह (यानी 
हक़ीक़ी जिंसी अमल) भी न कर लिया करें? 


इस पर रसूलुल्लाह (छ) का चेहरा बदल . 


गया। यहाँ तक कि हमें यक्रीन था कि आप 
उन पर नाराज़ हुए हैं। फिर वह दोनों चले गए 
(उनके निकलते ही) रसूलुल्लाह (४) के 
पास दूध का हदिया आ गया तो आपने 
उनको पीछे से बुलवा भेजा ओर उन्हें दूध 
पिलाया। इस तरह हमें तसल्ली हुई कि आप 
गुस्सा नहीं हुए हैं। 

तख़रीज 258: सहीह मुस्लिम, अल्हैज़: 302 
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फ़वाइद व मसाइल (7) नबी (&) कुरआन के शारेह (मतलब बताने वाले) और मुफ़स्सिर हैं। 
आपने ज़िक्र किये हुए फर्मान में (फअतजिलुन्निसाअ फिल्महीज़) का सही शरई मजनी वाज़ेह 
फर्माया है और कुरआन को हदीस से अलग करके नहीं समझा जा सकता। (2) कुफ़्फ़ार, मुब्तदेईन 
और मुल्हिदीन (बेदीन) की मुखालिफत सिर्फ मतर्लूब नहीं थी बल्कि कुरआनो सुन्नत को हुदूद में 
रहते हुए उनकी मुखालिफत करनी चाहिए। (3) रसूलुल्लाह (&) को नाराज़ी जाती रंजिश को बिना 
पर न होती थी और उलमाए हक़ को भी इस तरह होना चाहिए। 


(259) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आशा ,5;/5 £१ 4 ६०७ 5 Sis ७४५ 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि में (खाना खाते 


हुए) हड्डी पर से गोश्त नोचती और में हैज़ से 
होती, फिर उसे रसूलुल्लाह (४8) को देती 
आप (उसे क़बूल कर लेते और) उसी जगह 
अपना मुँह रखते, जहाँ से मेने खाया होता। 
और में पानी पीती फिर आपको देती, तो 
आप अपने लब वहीं लगाते, जहाँ से मेने 
पिया होता। 
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(260) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ६० 8६४ ७४ ४ 553 45०८ ७६४५ 
(रज़ि.) बताती हैं कि रसूलुल्लाह (छ) 
अपना सिर मुबारक मेरी गोद में रख देते और ह Ga 
कुरआन पढ़ने लगते, जबकि में अय्याम 4! ० 4! ५5८7 5७ 246 i 
(हैज़) से होती थी। 
तख़रीज 260: सहीह बुखारीः 7549, व 
मुस्लिमः 30, बुखारीः 297) 

फ़वाइद व मसाइल (7) रसूलुल्लाह (&)) ओर हजरत आइशा (रजि.) को मुहब्बत अदीमुल 
मिसाल थी। (2) अय्यामे हैज़ और जनाबत की हालत में कोई भी मुसलमान हक़ीकी तौर पर नजिस 
नहीं होता। सिर्फ शरई आदाब के तहत उसे नमाज़ पढ़ने या मस्जिद में दाख़िल होने वगैरह से रोका 
गया है ओर इस मञनी में उसे 'गैर त़ाहिर' (नापाक) कहा जाता है। (3) वैसे उसका लुआब और 
पसीना सब पाक होता है और उसके लम्स (छूने) से दूसरे ताहिर साथी पर कोई असर नहीं पड़ता। वह 
अपने जिक्रो अज्कार और तिलावत में मशगूल रह सकता है, कोई हर्ज नहीं। 


बाबः]03 | 
हाइज़ा ओरत मस्जिद से कोई 
चीज़ उठाए (तो जाइज़ है!) 
(26) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ८२१७० 2 ७५७ ७१:०८ ८) 3५.० (5.७ 
( रजि. ) बयान करती ह कि मुझसे Cr Mu पर ~ & Cr ४ Uo ) | Cr 
रसूलुल्लाह (&.) ने फर्माया, ' मुझे मस्जिद ह `) I 
में से चटाई थमा दो।'' मेंने कहा, मैं हजसे 7 #,. | "° छः है रा 

हूँ। आप (छ!) ने फ़र्माया “तेरा हेज़ तेरे हाथ... 25४ 02 ९-४४ (6४20 " &## ५४ 
में नहीं है।' ' El sd. is iis 
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मुलाहिज़ाः इस हृदीस के अल्फ़ाज़ में (मिनल मस्जिद) का ताल्लुक़ दो कलिमात से हो सकता है। 
(नाविलीनी) से, उस सूरत में तर्जुमा होगा, मुझे मस्जिद में से उठाकर ला दो।' दूसरा 'क्राल' से, तो 
तर्जुमा होगा “आप (छ) ने मस्जिद में से मुझे कहा कि मुझे चटाई पकड़ा दो।'' 

मसलाः हाइज़ा या जुंबी अगर हाथ लम्बा करके मस्जिद में से कोई चीज़ उठाए, या रखे तो जाइज़ है। 


हाइज़ा हैज़ के दिनों की 


नमाज़ों की क़ज़ा न करे 


(262) हज़रत मुआज़ा ने बयान किया कि ८.५; ७४७ |. £८5 ८३ 5 is 
एक औरत ने सय्यदा आइशा (रजि.) से 
सवाल किया कि आया हाइज़ा (अपने 
अय्यामे हेज़ की) नमाज़ों की क़ज़ा देशतो ७ >> 4550 Ee gl &| 
उन्होंने कहा क्या तू हरूरी है? बिलाशुब्हाहम. ६६४ ६5... ,,१४ 25७४ $१.2 
रसूलुल्लाह (छ) के होते हुए हैज़ से होती थीं 5 | 
तो हम किसी नमाज़ की क़ज़ा नहीं देती थीं... *४# 4४ ० 4 ४५४ +# Gags 
ओर न हमें उसका हुक्म ही दिया जाता था। gail BY a YH oles 
तख़रीज 262: सहीह मुस्लिम, अल्हेज़ः 335, 

व रवाहुल बुखारी: 327 

फ़वाइद व मसाइलः ख़वारिज को हृरूरा मक्राम की तरफ़ निस्बत करते हुए 'हुरूरी' भी कहते हैं, 
क्योंकि उन्होंने हजरत अली (रजि.) के ख़िलाफ़ खुरूज के बाद सबसे पहला इज्तिमाअ मक़ामे 
हरूरा में किया था जो कूफा के क़रीब था। वह हाइज़ा के लिए हैज़ के दिनों की छुटी हुई नमाज़ों की 
कजा करने के क़ाइल भी थे। उनका नज़रिया यह था कि जो कुछ कुरआन से साबित हो वही काबिले 
अमल है और जो उमूरे जाइदा अहादीस में आए हैं उनकी कोई शरई हैसियत नहीं है और मुर्तकिबे 
कबीरा काफिर है। | 

(263) हज़रत मुआज़ा अदविय्या ने हजरत _ १६६८. ४८४ , ५१ ११ १54 i 
आइशा (रजि.) से यही हदीस रिवायत की है। | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उसमें यह 
इजाफा है “हमें रोजे की कज़ा करने का हुक्म 
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4 सुजुन अबु दाऊद 


De 


दिया जाता था और नमाजों की कजा करने का ६७> 
हुक्म न दिया जाता था।' 
तख़रीज 263: (सहीह) पिछली हदीस में देखें। 
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ब्ाबः05 
 हाइज़ा से मुजामिअत 
(हमबिस्तरी) का मसला 


(264) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने ६६७६ १८ , ८54 G6 5 0-5 ७४७ 
नबी (छ) से उस शख्स के बारे में जो अपनी _ RR NE NO 
बीवी से हालते हैज़ में मुजामिअत करता है 7४ £? 0 2४८ 0 | (५ 
रिवायत किया है कि आपने फ़र्माया ''एक 
दीनार सदक्रा करे या आधा दीनार।'' १, | 
अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि सही रिवायत ऐसे. ८#६ ७%! ८52 Ae 4 (५० 5६४ 
ही है कि “एक दीनार या आधा दीनार।'' लेकिन Jw Sag " 0७ ०७ cos ४४2: 
शुअबा इस रिवायत को कुछ ओक्रात मरफूअ | | 

` बयान न करते थे। (बल्कि हज़रत इब्ने अब्बास 5७ 595 £| ५७6 . " (५ ५५ 5 


EE - ० 5 0 श्र हि हर 
OF LS Cr] UF de UF ‘ae 


(रजि.) पर मोक़ूफ़ कर देते थे।) Cio Sy " 0७ Bp B55 
तख़रीज 264: (सहीह) इन्ने माजा, बाब तहारतः 
640, तिर्मिजीः 36, ]37, रकमः 266, व हृदीसे SBS SS." Js 


अबी दाऊद सहृहहुल हाकिमः ।/77, 72 


फ़वाइद व मसाइलः () इमाम अबू दाऊद (रह.) यह कहना चाहते हैं कि हर्फ अव ही सही 
रिवायत है और इसमे इख़्तियार दिया गया है कि एक दीनार दे या आधा और उसके बिल्मुक्राबिल 
दीगर रिवायात जिनमें कुछ तफ्सील हे या सिर्फ आधे दीनार का ज़िक्र है वह इस हदीस के पाये की 
नहीं हैं। मालूम रहे कि दीनार हमारे मौजूदा मेअयार के मुताबिक सवा चार ग्राम से कुछ ज्यादा सोने 
का होता था। (2) उन मख़सूस अय्याम (दिनों ) में जिंसी अमल हराम है। अगर हो जाए तो स़दक़ा 
देना चाहिए क्रायदा है कि (इन्नल हसनाति युज्हिन्नस्सय्यिआत) (हूदः 4) 'नेकियाँ गुनाहों को 


aes ales 


४ सुनन अब दाऊद जिल्दन 0 60. | 
इजाला (ख़त्म) कर देती है।'' 

(265) सय्यदना इब्ने अब्बास (रज़ि.) का 
इर्शाद है, अगर शोहर अपनी बीवी के पास 
खूने हेज़ के इब्तिदाई (शुरुआती) दिनों में 
आए तो एक दीनार दे और अगर खून रुक 
जाने के दिनों में आए तो आधा दीनार दे। 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं कि इब्ने 
जुरैज ने अब्दुल करीम से और उन्होंने 
मिक्र्सम से ऐसे ही रिवायत किया है। 
तख़रीज 265: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
I/38 


(266) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी हे कि नबी (४0) ने फ़र्माया, “'अगर 
कोई आदमी अपनी बीवी के पास उसके 
अय्यामे हैज़ में आए, तो चाहिए कि आधा 
दीनार स़दक़ा दे।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, अली बिन 
बज़ीमा ने मिक़्सम से, वह नबी (&) से मुर्सलन 
बयान करते हैं। 

और ओज़ाई ने यज़़ीद बिन अबी मालिक से, 
उन्होंने अब्दुल हमीद बिन अन्दुर॑हमान से, उन्होंने 
नबी (छ) से रिवायत किया, आपने उसे हुक्म 
दिया कि वह एक दीनार का 5/2 सदक़ा दे। मगर 
यह सनद मुअज़ल है (यानी इसमें दो रावी यके 
बाद दीगरे साक़ित हैं।) | 

तख़रीज 266: (सनद ज़ईफ) तिमिंजी, 
अत्तहारतः ]36 


तहारत के अहकाम वं मसाइल 
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s सुनन अरं दाऊद i DUO FE तहारत के अहकाम व मसाइल 
फ़ायदाः यह दोनों रिवायात ज़ईफ हैं। अल्बत्ता हृदीस 264 सही है जिसमें दीनार'या आधा दीनार 
सदक़ा करने का हुक्म है, क़त॒अ नज़र इससे कि उसने शुरुआती हैज़ में सोहबत की है या दरम्यान में 
या आख़िर में। अल्बत्ता तख्यीर (अव). को वजह, कफ़्फ़ारा अदा करने वाले को माली इस्तिताअत 
हो सकती है, कम हैसियत वाला आधा दीनार और ज्यादा हैसियत वाला पूरा दीनार स़दक़ा करे। एक 
दीनार का वज़न कमो बेश साढ़े चार मासा सोना है जो जदीद आशारी निज़ाम के मुत्राबिक 4 ग्राम 


374 मिलीग्राम है। 


बाबः06 
शौहर अपनी बीवी से (अय्यामे | 
हैज़ में) जिमाअ (हमबिस्तरी) 
के अलावा सब कुछ कर 
सकता हे 


{I06 


(६.० ~~ le | (3) ५० | 
&“ 695 


(267) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मेमूना ७४; .१ 2॥ ५८ ८१ 2७ ६१ 42 ७४७ 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि नबी (&) Me | 
अपनी अज़्वाज में से किसी एक के साथ लेट £ a ss 
जाया करते थे जबकि वह हेज़ से होती और 4% 6 59% ८/9 “४ ७ “०५८ 
उस पर आधी रानों तक या घुटनों तक कपड़ा || ,८; £ ५.९ ९ 52% 595 
होता और वह उस कपड़े से अपने (ज़ेरीं) i 

जिस्म को ढा होती थी। HE 6 es se lo 
तख़रीज 267: (सनद हसन) नसाई, | ६८/८ 5४ ॥॥| ५४6 (५४ ४४५० 5४ 
` अत्तहारतः 288, बैहकीः /33, व सृह्हहु 5७ GSN So Sud ॥ 
इब्ने हिन्बानः ।362 EEE 
मल्हूज़ाः ज़ोजेन (मियाँ बीवी) के यह मसाइल किसी आम आलिम के लिए इस अंदाज़ में बयान 

करना बहुत मुश्किल है, मगर चूँकि यह दीन, तहारत और अल्लाह की हृदूद के मसाइल हैं , इसीलिए 

अज्वाजे मुतह्हरात ने भी बयान किये हैं, वरना उनकी हृया व शर्म बेमिस्ल व बेमिसाल थी (रज़ि.) 

ओर आप (&) को कसरते अज्दवाज की हिक्मत भी यही थी कि ज़ौजेन के माबेन (बीच) के 


(जन अब वाद | जिल्द। 0 तहारतके अहकामवमसइल 555554 २४ 254 (६ 


मसाइल शरई लिहाज़ से उम्मत के सामने आ जाएँ 


मसला: अय्यामे हेज में बोस व किनार (बोसा/किस) यक़ीनन जाइज़ है मगर देखना यह है कि ऐसे 
जोड़े को अपने ऊपर किस हृद तक ज़ब्त है। अगर अंदेशा हो कि ज़ब्त कायम न रहेगा तो अज्हद 
(बहुत ज्यादा) एहतियात़र करनी चाहिए कि कहीं हराम में वाक़ेअ न हो जाएँ। (नीज़ देखिए हदीस 


258) 


(268) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (४0) 
हम औरतों को हुक्म करते कि जब हममें से 
कोई हैज़ से हो तो अपनी चादर अच्छी तरह 
बाँध लिया करे। फिर शौहर (को इजाज़त है 
कि) उसके साथ लेट जाए। ओर (शुबा 
ने) एक बार (युज़ाजिड़हा) को बजाए 
(युबाशिरुहा) का लफ़्ज़ रिवायत किया। 
तख़रीज 268: सहीह बुखारी, अल्हेजः 300, 
2030, व मुस्लिम, अल्हैज़ः 293 


(269) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) कहती थीं कि में और 
रसूलुल्लाह (६!) एक ही चादर में रात 
गुज़ारते और में हैज़ से होती। अगर आपको 
मुझसे कुछ लग जाता तो उतनी जगह धो लेते 
उससे आगे न बढ़ते ओर नमाज़ पढ़ लेते। 
ओर अगर कपड़े को कुछ लग जाता तो भी 
इसी क़्द्र जगह धोते उससे आगे न बढ़ते और 
उसी में नमाज़ पढ़ लेते। 

तख़रीज 269: (सनद हसन) नसाइ, 
अत्तहारतः 285 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


“OSA 


FED र 


फ़वाइद व मसाइलः () दीन व शरीअत और तहारत को हुदूद वाज़ेह करने के लिए ही यह मख़फ़ी 
हक़ीक़तें बयान हुए हैं ताकि उम्मत के लिए दुनिया ओर आखिरत में आसानी रहे। वरना आम 
मुसलमान मियाँ बीवी के लिए अपनी मख्फी उमूर (मामलात) का जिकर करना दुरुस्त नहीं है। (2) 
ूने हेज नजिस है। (3) जो हिस्सा जिस्म या कपड़े का आलूदा हो उसी कद्र धोना वाजिब है, न कि 


सारा जिस्म या सारा कपड़ा। 


(270) जनाब उमारा बिन गुराब कहते हैं 
कि उनकी फूफी ने उन्हें बताया कि उन्होंने 
हज़रत आइशा (रजि.) से सवाल किया, 
कहा कि हममें से एक हाइज़ा होती है ओर 
उसके लिए ओर उसके शोहर के लिए सिर्फ़ 


एक ही बिस्तर होता है। हज़रत आइशा 


(रजि.) ने कहा कि में तुम्हें रसूलुल्लाह (80) 
को एक बार की बात बताती हूँ कि आप 
(घर में) तशरीफ़ लाए और अपनी मस्जिद में 
चले गए.... इमाम अबू दाऊद (रह.) ने 
कहा इससे मुराद घर में नमाज़ की जगह 
पर... फिर आप फारिग न हुए यहाँ तक कि 


मेरी आखें बोझल हो गईं। (यानी नींद ने आ 


लिया) ओर आप (&.) को सर्दी ने सताया 


तो फर्माया, ''मेरे क़रीब हो जाओ।'' मैंने . 


कहा, मैं हैज़ से हूँ। आपने कहा, ''अपनी 
रानों से कपड़ा हटा दो।'' मेने अपनी रानों से 
कपड़े हटा लिया तो आपने अपना रुख़सार 
ओर सीना मेरी रानों पर रख दिया और मैं भी 
आप पर झुक गई यहाँ तक कि आप गर्म हो 
गए और सो रहे। क्‍ 
तख़रीज 270: (सनद ज़ईफ़) अल्बुखारी, 
अल अदबुल मुफ्रदः 20 
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(27) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) रिवायत करती हैं, फ़र्माती हैं, जब 
मुझे हेज़ आता तो मैं बिस्तर से उतरकर 


चटाई पर आ जाती फिर हम (ज़ोजात) 
रसूलुल्लाह (€) के क़रीब न होती थीं यहाँ 
तक कि पाक हो जातीं। 

तख़रीज 277: (सनद्‌ ज़ईफ) 
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मल्हूज: मक़्सद यह है कि कभी यह सूरत होती और कभी इकट्ठे भी लेट जाते। पिछली दोनों 
रिवायात जईफ हैं। ताहम दीगर दलाइल से मालूम होता है कि इस मामले में बुस्अत है और दोनों सूरतें 


जाइज हैं, वल्लाहु आलम! _ 
(272) जनाब इक्रिमा किसी ज़ोजए 
नबी (&.) से रिवायत करते हें, कहती हैं कि 
नबी (&!) अगर अपनी किसी बीवी से कुछ 


ख़वाहिश करते और वह हैज़ से होती तो 


उसकी शर्मगाह पर कपड़ा डाल देते। 
तख़रीज 272: (सनद हसन) इब्ने हज़म 
फिल्महक्लीः 2/82 


(273) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&) 
हमारे (यानी ज़ोजात (बीवियों ) के) शिद्दते 
हैज़ के दिनों में हमें हुक्म देते कि हम अपनी 
चादर कस के बाँध लें और फिर हमारे साथ 
लेट जाते... और तुममें से कोन हे जिसे 
अपने जज़बात पर इस क्रद्र ज़ब्त हो जैसे कि 
रसूलुल्लाह (७) को था? 

तख़रीज 273: सहीह बुखारी, अल्हैज़ः 302, व 
मुस्लिम, अल्हैज़: 293 
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फ़ायदाः मालूम हुआ कि नौ ब्याहता और जवान जोड़ों को मख़्सूस दिनों में बेइंतिहा एहतियातर 


वाजिन हे मगर जब उम्र ढल जाए और जज्बात में ठहराव आ जाए तो ये सब अमल जाइज है। 
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PEG 
के दिनों के बराबर नमाज़ छोड़ | | १०४ ४). । ६०> ०७ ८-५ 
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(274) हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ज़ोजा ७ ६७ ६७ ८: Ko ७४ 
नबी (&) कहती हैं कि रसूलुल्लाह (६) के / 
ज़माने में एक ओरत को बहुत ख़ून आता था ne 
तो उसके लिए उम्मे सलमा (रज़ि.) ने es eo ED) 
रसूलुल्लाह (&) से पूछा तो आपने फ़र्माया, >° ७ ७ छ 6 शा हे 
“उसे चाहिए कि यह आरज़ा लाहिक़ होने से... ८5:6 ५ ५ «(| ० 4 2५: 
पहले, महीने (में कर हर ओर रातों की „८ „|| ole bea i 
गिनती का ख्याल र इस्तिहाज़ा वाले BR 
|) UI ४ " JG 

महीने में उसी अंदाज़े से नमाज़ छोड़ देोजब * YC मेड उम् Fe 
यह दिन गुज़र जाएँ तो गुस्ल कर ले और कपड़े ० | 5 Hil bo bags <<४ ४ 


2 अनन अब दाऊद EE 


बाबः 07 
मुस्तहाज़ा का बयान और यह 
कि (गैर मुमय्यिज़ा) अपने हेज़ 
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का लंगोट बाँधे रहे ओर नमाज़ पढ़ती रहे।'' 3 al ८9 ६.० SH Cera: 
तख़रीज 274: (सनद ज़ईफ़) नसाइ : 209, ib 205 EE 6 i Go </5 
मौत्ताः 7/62, हृदीसे मुस्लिमः 333 | , "५७ lad Bo १४६८८ ८ 


नोट-मल्हूजः हर बालिग औरत को माहाना निज़ाम के तहत जो खून आता है उसे हैज कहते हैं। 
और यह अलामत होती है कि उसका रहम ख़ाली है। इन्तिदाए बुलूगत ही से हर औरत को अपनी 
आदत का बिल्ठ़मूम तजुर्बा हो जाता है। आम तौर पर यह खून स्याही माइल होता है लेकिन अगर उस 
निज़ाम में खराबी आ जाए और खून का आना आदत से बढ़ जाए तो उसे इस्तिहाज़ा कहते हैं और 


oo 53030 | 


कहते हैं। हैज़ और निफ़ास के अय्याम (दिन) नापाकी के अय्याम शुमार होते हैं मगर इस्तिहाज़ा के 
अय्याम तहारत के शुमार किये जाते हैं , इस बिना पर कि यह एक मर्ज़ की कैफ़ियत होती है। 


इस्तिहाजा का मसला यूँ है कि अगर औरत को अपने हैज़ की तारीख़ें मालूम और उसके अय्याम 
(दिन) मुतअय्यन हों और यह आरज़ा लाहक़ हो जाए तो वह उन मुतअय्यन दिनों की नमाज़ें छोड़ दे 
और शौहर भी उससे अलग रहे। अगर अय्याम (दिन) और तवारीख़ (त़ारीख़ों) में फर्क आता रहता 
हो तो स्याही माइल ख़ून के अय्याम (दिन) को हैज़ के अय्याम (दिन) शुमार किया जाए लेकिन 
अगर तवारीख और अय्याम गैर मुतअय्यन और रंगत से भी इम्तियाज़ न हो रहा हो या इन्तिदा ही से 
इस्तिहाजे का आरज़ा लाहिक़ हो गया हो तो छः, सात दिन या अपने अज़ीज़ो अक्रारिब की ख़वातीन 
को आदात के मुताबिक हैज़ के दिन मुतअय्यन कर लिये जाएँ। उन दिनों में नमाज, रोजा और 
मुजामिअत से परहेज़ किया जाए। उन दिनों के पूरे होने पर गुस्ल करके नमाज़, रोजा शुरू कर दे और 
उसके बाद हर नमाज़ के लिए वुजू करती रहे। अगर गुस्ल की हिम्मत हो तो बहुत अफज़ल है। शौहर 

को मुबाशिरत की भी इजाज़त होगी। इस्तिहाजा की अहादीस का इस मुख्तसर तम्हीद की रोशनी में 
मुत़ालआ किया जाए। 


(275) एक आदमी ने हज़रत उम्मे सलमा bee ०5 (55 
(रज़ि.) से रिवायत किया कि एक औरत को 
बहुत ख़ून आता था। ओर ऊपर वाले हदीस 
की मानिन्द बयान किया... इस रिवायत में हे :) ८2 > 3४४० GF UO GF «<<॥7| 
कि जब यह दिन गुज़र जाएँ और नमाज़ का ale foe il gs 5 
वक्त आ जाए (यानी नमाज़ पढ़्नेकेदिनआ - 5 > 
जाएँ) तो चाहिए कि गुस्ल करे। बाक़री | “४३५ आज SR 
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रिवायत साबिक़ा हदीस के हम मञ्जनी है। HN ०५५७७; Hi Sik Ii 
तख़रीज 275: (सनद ज़ईफ) बेहकीः ]/333. BRN 
(276) एक अंसारी से रिवायत है कि एक _, erty Ne 


खातून को बहुत ज़्यादा खून आता था। ओर 
ऊपर वाली हदीस लेस के हम मअनी बयान 
किया। कहा कि जब यह अय्याम गुज़ार ले 059 ८४ :) ७५८० GF ५४५ 
ओर नमाज़ का वक़्त आ जाए तो गुस्ल करे। 


lot Ns Ce El 


RONAN CYAN 
ओर उसके हम मअनी ज़िक्र किया। | ol SE 55७ & 
तख़रीज 276: (सनद ज़ईफ) बेहक़ीः : 
/333 १५ 
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(277) सख़ बिन जुवेरिया नाफ़ेअ सेलेस ‰ ७.८/7] 5} ट ७५ 
की इस्नाद से और उसके हम मअनी रिवायत ,, ,,, ... , , ,, .. & 
करते हैं । कहा “हैज़ के दिनों की गिनती के. € 7” "५ री फ छे 
मुताबिक़ नमाज़ छोड़ दे। फिर जब नमाज़ १८% £| २४०५ (छ ५ : 4: ४५ 
का वक़्त हो जाए (नमाज़ के अय्याम (दिन) || £ 

आ जाएँ) तो गुस्ल करे ओर कपड़े का eds dads ६०० । 
लंगोट बाँधे और नमाज़ पढ़े।'' hid al आ 
तख़रीज 277: (सनद्‌ ज़ईफ़) बेहक़ीः Rs 
/333, 274, 276 में देखें। 


- फायदाः हाइजा को हैज से पाक होते ही गुस्ल करना वाजिब नहीं हो जाता बल्कि नमाज़ का वक़्त 

आने पर वाजिन होता है। 

(278) सुलेमान बिन यसार, हज़रत उम्मे ८७५; 635 oul ८ os ७४७ 

सलमा (रज़ि.) से यही क्रिस्सा बयान करते , POC VE FA 
हें उसमें Cr + Re ° OS ५८2 | 

हैं। उसमें है कि ''नमाज़ छोड़ दे और उसके ˆ" ४ 7” ०१० "न 

अलावा में गुस्ल करे और कपड़े का लंगोट ६5 " ५5 ५७ 222 १ 4 
बाँधे ?? a DE 2 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि हम्माद बिन मा EE 
a 3१3 + JG." kh ५८०५८ 
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जेद ने बवास्त्रा अय्यूब यह रिवायत बयान की तो <“ 7" ~ = _ 2 
उसमें मुस्तहाज़ा ख़ातून का नाम फातिमा बिन्ते . % ८7७5 फं 6 | ४५४ 
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तख़रीज 278: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः ने 
/334, 274, 277 में देखें क्‍ द I (टू ४४४ 
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फवाइद व मसाइल (7) .हृदीस 274-278 सनदन जईफ हैं । ताहम मसले की नोइयत वही है जो 
इनमें बयान की गई है। (2) अल्लामा अहमद शाकिर ने नक़ल किया है कि दौरे नबवी में इस आरज़े 
में मुन्तला ख़वातीन की तादाद दस तक शुमार की गई है। अल्लामा मुंज़िरी ने पाँच नाम गिनवाए हैं। 
हमना बिन्ते जहृश, उनकी बहन उम्मे हबीबा, फात्तिमा बिन्ते अबी हुबेश अल्असदिया, सहला बिन्ते | 
सुहैल कुर्शिया और उम्मुल मोमिनीन सौदा बिन्ते ज़म्आ (रज़ि.) 


(279) जनाब उर्वा, हज़रत आइशा (रजि.) 
से बयान करते हैं कि उन्होंने कहा, हज़रत 
उम्मे हृबीबा (रज़ि.) ने नबी (&!) से ख़ून के 
बारे में पूछा, हज़रत आइशा (रज़ि.) कहती 
हैं मेने उनकी लगन देखी थी कि ख़ून से भरी 
हुई थी। रसूलुल्लाह (&) ने उनसे फ़र्माया, 
''इस आरज़ा से पहले की आदत के 
मुताबिक़ नमाज़ से रुकी रहो जेसे कि 


बाक़ायदा तुम्हें हैज़ रोकता था, फिर गुस्ल 


कर लो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, कुतैबा ने एक 
हदीस में बैनस्सुतूर (सुतरों के बीच में) इस 
रिवायत की सनद में जअफ़र का नसब ''जअफ़र 
बिन रबीआ'' दूसरी बार में वाज़ेह किया। (यानी 
उन्हें जफर के इब्ने रबीआ होने में शक था) 
जबकि अली बिन अयाश और यूनुस बिन 
मुहम्मद ने लैस से रिवायत किया तो उन दोनों ने 
बसराहृत (बगैर शक के) “जफर बिन 
रबीआ'' कहा। 

तख़रीज 279: सहीह मुस्लिम : 334/65 


(280) जनाब उर्वा बिन ज़ुबेर कहते हैं कि 


फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबेश (रज़ि.) ने उन्हें 
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बताया कि उसने रसूलुल्लाह (७४) से सवाल 
किया ओर ख़ून की शिकायत की तो 
रसूलुल्लाह (89) ने उससे फ़र्माया, ''यह एक 
रग (का ख़ून) हे। तुम ज़रा गोर से देखो जब 
तुम्हारा हैज़ आए तो नमाज़ छोड़ दो और जब 
हैज़ गुज़र जाए तो तहारत हासिल करो और 
दूसरे हैज़ के अय्याम (दिन) आने तक 
नमाज़ पढ़ती रहो।'' 

तख़रीज 280: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 2]2 
उंजुरः 274, 278 
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फ़ायदाः मालूम हुआ कि अगर पहले से अय्याम व तारीख़ें मालूम व मुतअय्यन (फिक्स) हो तो उन 
ही दिनों को हेज के दिन शुमार किया जाए ओर अगर मालूम न हो तो खून को रंगत से अंदाज़ा लगाया 


जाए। 


(28) जनाब उर्वा बिन जुबैर ने कहा कि 
मुझसे फ़ात्रिमा बिन्ते अबी हुबैश (रज़ि.) ने 
बयान किया, उन्होंने अस्मा से कहा था या 
अस्मा ने मुझसे बयान किया कि उनसे 
फ़ातिमा बिन्ते अबी हुबैश ने कहा था कि 
रसूलुल्लाह (€) से पूछो। चुनाँचे 
रसूलुल्लाह (&) ने उसे हुक्म दिया कि उन 
अय्याम (दिनों) में बैठी रहे (और नमाज़ न 
पढ़े) जिनमें (उस आरज़े से पहले) बैठा 
करती थी, फिर गुस्ल करे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसको क्रतादा | 
ने उर्वा बिन जुबेर से वह ज़ेनब बिन्ते उम्मे सलमा _ 


से रिवायत करते हैं कि उम्मे हृबीबा बिन्ते जह॒श 
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CELTS 
को इस्तिहाजा हो गया तो नबी (&) ने उसे हुक्म 
दिया कि अपने हैज के अय्याम (दिनों) में नमाज़ 
छोड़ दे फिर गुस्ल करे ओर नमाज़ पढ़े! 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, क़तादा ने उर्वा 
से कुछ नहीं सुना है। और इब्ने उयेयना ने जोहरी 
अन अम्रा अन आइशा को हदीस में यह इजाफा 
किया है, कहा उम्मे हबीबा को इस्तिहाज़ा होता 
था तो उसने नबी (&) से पूछा, आपने उसे हुक्म 
दिया कि अपने हैज के अय्याम (दिनों) में नमाज़ 
छोड़े रहे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह अल्फाज़ 
इब्ने उयेयना का वहम हैं। हुफ़्फ़ाज़ की हदीस में 
जोहरी से वही मरवी है जो सुहेल बिन अबी 
सालेह ने ज़िक्र किया। 

और हृमैदी ने यह हृदीस इब्ने उयेयना से रिवायत 
की तो उसमें तदठस्सलात अय्याम अक़राइहा के 
अल्फाज जिक्र नहीं किये। और क़मीर बिन्ते अम्र 
जोजा मसरूक ने हजरत आइशा (रज़ि.) से 
रिवायत किया है ''इस्तिहाज़ा वाली अपनी हैज़ के 
अय्याम को नमाज़ें छोड़े रहे, फिर गुस्ल करे।'' 
और अन्दुर्रहमान बिन क्रासिम ने अपने वालिद से 
बयान किया कि नबी (& ने उसे (मुस्तहाजा 
को) हुक्म दिया था कि अपने हैज़ के अय्याम 
(दिनों) के बराबर नमाज़ें छोड़ दे। 

और अबू बिश्र बिन अबी वहशिया ने इक्रिमा से, 
वह नबी (&) से रिवायत करते हैं कि उम्मे हबीबा 
बिन्ते जहृश (रजि.) को इस्तिहाज़ा हो गया... 
` ओर उसी के मिस्ल जिक्र किया। 

और शुरीक ने अबुल यक़्ज़ान से, वह अदी बिन 
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{सुनन अबु दाऊद | 


साबित से, वह अपने वालिद से, वह उस (अदी) 
के नाना से, वह नबी (&) से रिवायत करते हैं , 
''इस्तिहाजा वाली अपने हज के अय्याम (दिनों) 
की नमाज़ें छोड़े रहे, फिर गुस्ल करे और नमाज़ 
पढ़े।'' 


और अला बिन मुसय्विब ने हकम से, उन्होंने अबू... 


जअफर से रिवायत किया, कहा सौदा (रजि.) को 
इस्तिहाज़ा हो गया तो नबी (छ) ने उनको हुक्म 
दिया “जब उनके अय्याम गुजर जाएँ तो गुस्ल 
करें ओर नमाज़ें पढ़ें।'' 

और सईद बिन जुबेर ने हजरत अली ओर इब्ने 
अब्बास (रजि.) से रिवायत किया कि मुस्तहाज़ा 


अपने हेज के दिनों में बेठी रहे। ओर ऐसे ही. 


अम्मार मौला बनी हाशिम और त़ल्क बिन हबीब 
ने हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) से रिवायत किया। 
और ऐसे ही मअक्रिल ख़स्अमी ने हजरत अली 
(रजि.) से और शअबी ने कमीर जोजा मसरूक 
से, उन्होंने हजरत आइशा (रजि.) से रिवायत 
किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) कहते हैं कि हसन, सईद 
बिन मुसय्यिब, अताअ, मक्हूल, इब्राहीम, 
सालिम और कासिम का यही कोल है कि 
मुस्तहाज़ा अपने हैज़ के दिनों की नमाज़ें छोड़े रहे। 
तख़रीज 28: (सनद ज़ईफ) बेहकीः 
/33१, व उंजुरः 286, 296 व 304, नसाई: 
/I6, : 20] 
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फवाइद व मसाइल (7) यह अहादीस और अक़्वाल ऐसी औरतों के बारे में हैं जिनकी साबिक़ा 
आदत मालूम व मुतअय्यन हो। (2) हदीस 280, 28। भी सनदन ज़ईफ हैं, लेकिन उनमें 


बयानकर्दा मसला सही अहादीस से साबित है। 
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ब्राब:]08 
जब हैज़ ख़त्म हो जाए तो फिर 


नमाज़ न छोड़े 


(282) जनाब उर्वा हज़रत आइशा (रजि. ) 
से रिवायत करते हैं उन्होंने कहा कि फ़ात्िमा 
बिन्ते अबी हुबैश (रजि.) रसूलुल्लाह (&) 
की ख़िदमत में आई ओर कहा कि में ऐसी 
औरत हुँ जिसे इस्तिहाज़ा होता है और पाक 
नहीं होती हूँ, तो क्या नमाज़ छोड़ दूँ? आपने 
फ़र्माया, ''यह एक रग (का खून होता) है, 
हैज़ नहीं। जब हेज़ आए तो नमाज़ छोड़ दिया 
कर और जब ख़त्म हो जाए तो अपने से खून 
धोओ ओर नमाज़ पढ़ो।'' 


तख़रीज 282: सहीह़ बुखारीः 306, व 
मुस्लिमः 333 


(283) क़अनबी ने मालिक के वास्ते से 
हिशाम से बसनद जुहेर इसी के हम मअनी 
बयान किया, कहा “जब हैज़ आए तो 
नमाज़ छोड़ दो। और जब इसके बक्रद्र 
(बक़द्रे आदत साबिक़ दिन) गुज़र जाएँ तो 
बून को धोओ ओर नमाज़ पढ़ो।'' 


तख़रीज 283: सहीह बुखारी: 306, मोौत्ता 
१/6, (बल्कअनबी साद 79, 80) 
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बाबः]09 


(मुस्तहाज़ा को) जब हैज़ आए. 
तो नमाज़ छोड़ दे. 


(284) बुहय्या से रिवायत हे, कहा कि मैंने 
एक औरत को सुना जो हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से पूछ रही थी कि जिस औरत का 
निज़ामे हैज़ ख़राब हो गया हो और उसे बहुत 
ज्यादा ख़ून आता हो (तो वह क्या करे) तो 
(उन्होंने कहा) मुझे रसूलुल्लाह(ई) ने 
हुक्म दिया हे कि में उसे कहूँ कि इतने दिन 
इंतिज़ार करे जितने कि हर महीने उसे हेज़ 
आता था जबकि उसका हेज़ सही था तो उस 
क्रद्र दिन शुमार करे और उनमें नमाज़ छोड़े 
रहे, फिर गुस्ल करे। कपड़े से लंगोट बाँधे 
ओर नमाज़ पढ़े। 


तख़रीज 284: (इस्नाद ज़ईफ) बेहकीः 
/343 
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फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ है, लेकिन मसला सही है। 


(285) जनाब उर्वा बिन ज़ुबेर और अम्र, 
वह दोनों ही हज़रत आइशा (रजि.) से 
` बयान करते हें कि उम्मे हबीबा बिन्ते जहश 
(रजि.) को जो कि रसूलुल्लाह (&!) की 
साली और अब्दुरहमान बिन औफ़ (रज़ि.) 
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की ज़ोजियत में थीं, इस्तिहाज़ा शुरू हो गया 
और सात साल तक रहा, उन्होंने 
रसूलुल्लाह (€. से पूछा तो 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़र्माया, “यह हैज़ नहीं 
बल्कि एक रग (का ख़ून) हे, तू गुस्ल कर 
ओर नमाज़ पढ़।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, ओज़ाई ने इस 
हृदीस में बसनद ज़ोहरी अन उर्वा, व अम्र अन 
आइशा (रजि.) यह इज़ाफ़ा किया कि म्मे 
हबीबा बिन्ते जहृशः (रजि.) को इस्तिहाज़ा शुरू 
हो गया और यह अब्दुर्र्रमान बिन ओफ (रजि.) 
की जोजियत में थी, उसे सात साल तक यह 
आरज़ा रहा तो रसूलुल्लाह(#) ने उसे हुक्म 
दिया, “जब हज आ जाए तो नमाज़ छोड़ दो और 
जब ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करो और नमाज़ 
पढ़ो।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि यह जुम्ला 
(इज़ा अक़्बलतिल हैजतु फ़दइस्सलात, फ़इज़ा 
अदबरत फ़ग्सिली व सल्ली) जोहरी के शागिदों 
में से औज़ाई के अलावा किसी ने ज़िक्र नहीं 
किया है। इस रिवायत को ज़ोहरी से अम्र बिन 
हारिस, लैस, यूनुस, इब्ने अबी ज़िब, मअमर, 


इब्राहीम बिन सअद, सुलेमान बिन कसीर, इब्ने 


इस्हाक़ और सुफ़्यान बिन उ़येयना ने रिवायत 
किया है, मगर यह हुज़रात यह जुम्ला (बात) 
ज़िक्र नहीं करते। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा यह लफ्ज सिर्फ 
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हिशाम बिन उर्वा ने बवास्त्रा अपने वालिद हजरत 
आइशा (रज़ि.) से रिवायत किये हैं। 


इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा कि इब्ने उयेयना 
ने यह इज़ाफ़ा भी किया हे कि आपने उसे हुक्म 
दिया “अपने हैज़ के अय्याम (दिनों) में नमाज 
छोड़ दो।'' और यह इन्ने उयेयना का वहम है। 
और मुहम्मद बिन अम्र अन जोहरी की रिवायत 
में भी कुछ (वहम) है (जो इसके बाद आ रही है) 
ओर यह इसी के करीब क़रीब है जो ओज़ाई ने 
अपनी हदीस में इज़ाफ़ा किया है। 


_ तखरीज 285: सहीह मुस्लिमः 334/64, व 
बुखारीः 327, नसाई: 204 


(286) जनाब उर्वा बिन जुबेर, फ़ातिमा 
बिन्ते अबी हुबैश से रावी हैं कहा कि उन्हें 
(फातिमा को) इस्तेहाज़ा आता था, तो 
नबी (&) ने उससे फ़र्माया, “जब ख़ून हैज़ 


का हो जो कि स्याह रंग का होता हे ओर | 


पहचाना जाता है तो जब यह आए तू नमाज़ 
से रुकी रहो और जब दूसरा हो तो वुज़ू करो 
ओर नमाज़ पढ़ो। यह एक रग होती हे।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि मुहम्मद बिन 
मुसन्ना ने कहा कि इब्ने अबी अदी ने हमें अपनी 
किताब से ऐसे ही बयान किया (यानी उर्वा और 
फातिमा के माबेन (बीच) कोई वास्ता नहीं था) 


और बाद में जब अपने हिफ्ज़ से रिवायत किया _ 


तो इस सनद में आइशा का ज़िक्र किया, कहा कि 
फातिमा को इस्तेहाजा आता था। फिर ऊपर वाली 
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हृदीस के हम मअनी बयान की। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अनस बिन 
सीरीन ने हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
मुस्तहाज़ा के बारे में बयान किया कि जब वह 
ख़ूब गहरा लाल खून देखे तो नमाज़ न पढ़े और 
जब तोहर (पाकी) महसूस करे अगरचे एक घड़ी 
ही हो तो गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े। 


मक्हूल ने कहा है कि औरतों के लिए हैज़ का 


मामला पोशीदा नही होता। यह खून काला और : 


` गाढ़ा होता है। जब यह ख़त्म हो जाए, गाढ़ा न रहे 
और पीला रंग हो जाए, तो यह इस्तेहाज़ा होता है, 
तो चाहिए कि गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हृम्माद बिन 
जेद ने बसनद यहया बिन सईद, सईद बिन 
मुसय्यिब से मुस्तहाज़ा के बारे में रिवायत किया 
है, जब उसे हेज आए तो नमाज़ छोड़ दे और जब 
ख़त्म हो जाए तो गुस्ल करे और नमाज़ पढ़े! 


सुमय्य और कुछ दूसरों ने सईद बिन मुसय्यिब से 
रिवायत किया है (मुस्तहाज़ा) अपने हेज़ के 
अय्याम (दिनों) में बैठी रहे। 


ऐसे ही हृम्माद बिन सलमा ने यहूया बिन सईद के 
वस्त्रा से सईद बिन मुसय्यिब से रिवायत किया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि हेज 
वाली का ख़ून जब तूल पकड़ जाए तो हैज़ के 
बाद एक दो दिन तक देखे (अगर रुक जाए तो 
बेहतर) वरना यही इस्तेहाजा है। 
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अय्यामे हेज पर पाँच दिन ज्यादा हो जाएँ तो 


नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। तैमी कहते हैं कि मैं. 


दिनों को कम करते करते दो दिन तक पहुँचा तो 
कहा अगर (मअरूफ दिनों से) दो दिन ज़्यादा हो 
जाएँ तो यह हैज ही के होंगे। इब्ने सीरीन से इसके 


बारे में पूछा गया तो कहा कि औरतों को इसका _ 


बख़ूबी इल्म होता है। 


तख़रीज 286: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 276, 
इब्ने हिब्बानः ।345, हाकिमः /।74, 287 
में देखें। | 

(287) इमरान बिन त़लहा अपनी वालिदा 
हमना बिन्ते जहश (रज़ि.) से रिवायत करते 
हैं। हमना ने बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा 
ओर बड़ा सझ़त इस्तेहाज़ा होता था। में 
रसूलुल्लाह (&:) को ख़िदमत में आई कि 
आपसे मसला पूछँ और आपको अपनी 
हालत बताऊँ तो मेने आपको अपनी बहन 
जेनब बिन्ते जहश (रजि.) के घर में पाया। 
मेंने अर्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल (&)! में 
ऐसी औरत हुँ जिसे बहुत सख़त शदीद 
इस्तेहाज़ा होता हे, आपका इसके बारे में 
क्या इर्शाद हे? उसने मुझे नमाज़ ओर रोज़े 
से भी रोक दिया है। आपने फर्माया, ''मेरा 
खयाल है कि तुम रूई रख लिया करो, उससे 
खून रुक जाएगा।'' उस (हमना) ने कहा, 
यह उससे ज़्यादा होता हे। आपने फ़र्माया, 
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4 सुब्ब दाऊद) जित्व ¢ 
“तो फिर कपड़ा बाँध लिया करो।'' मैंने 
कहा, यह उससे भी ज़्यादा होता है, मेरे तो 
तुलल्ली (धार) बहती है। रसूलुल्लाह(#) 


ने फ़र्माया, ' में तुम्हें दो बातें बताता हूँ उनमें 


से जो भी इखितियार कर लो काफी हे। अगर 
दोनों की हिम्मत हो तो यह तुम्हें मालूम 
होगा।'' आपने उससे फर्माया, ''यह 
दरअसल शैत्रानी कचूका है। पस तुम (हर 
महीने) अल्लाह के इलम के मुत़ाबिक़ छः 
या सात दिन हैज़ के शुमार करो, फिर गुस्ल 
कर लो, हत्ताकि जब तुम अपने आपको 
पाक साफ़ समझो तो तेइस या चौबीस दिन 
रात नमाज़ पढ़ती रहो ओर रोज़े रखो तुम्हें 
यह काफ़ी है और हर महीने वैसे ही किया 
करो जैसे कि आम औरतें अपने हैज़ और 
तोहर (पाकी) के दिनों में करती हैं। 


(दूसरी सूरत) और अगर हिम्मत हो तो ज़ुहर 


को मुअख़्ख़र और असर को जल्दी करके 


इन दोनों को जमा कर लो और इनके लिए _ 


एक गुस्ल करो। फिर मग्रिब को मुअख़ख़र 
ओर इशा को जल्दी करते हुए एक गुस्ल कर 
लो और इन नमाज़ों को जमा करके पढ़ लो। 
और फ़ज्र की नमाज़ के लिए (भी) गुस्ल 
कर लो। अगर तुम यह कर सकती हो तो कर 


लिया करो ओर रोज़े भी रखती जाओ।'' 


रसूलुल्लाह (६0) ने फ़र्माया, “और यह 
(दूसरी) सूरत इन दोनों में से मेरे नज़दीक 
ज़्यादा पसंदीदा है।'' 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा इस रिवायत को :! " &]| ८) <<<| be 
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और कहा, हम्ना ने कहा, 'यह सूरत मेरे नजदीक iis 2 zs ei JG ie 
ज्यादा पसंदीदा है।” इस क़ौल को उसने पकक ज 
रसूलुल्लाह (छै) का फर्मान नहीं बताया, बल्कि ८5 ५% 2 “०2५ (2 ५2253 
हम्ना का कोलकहा। | SH as les ke ko 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अम्र बिन |; 3235 >२४ 5 sms 538 | ०४७ 
साबित राफ्जी था और यह कोल यह॒या बिन मईन Sh 3 Gio 56 55 oc 
से ज़िक्र किया। (लेकिन वह हृदीस में सदूक र त | 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मैंने इमाम “० 58 ऊ# 06 . 2% 9७१ ६ 
अहमद (रह.) से सुना कहते थे कि इन्ने कील 5 ७ | ८ ट ०.६ 58 
को हदीस के बारे में मेरे दिल में कुछ (तरहुद) है। | A 


| Fg 4-०० 
तख़रीज 287: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी : 

28, इब्ने माजाः 622, 627 शरहुस्सुन्नाः 

326,: 26 में देखें 


फ़ायदाः हृदीस 286, 287 भी सनदन ज़ईफ़ हैं। अल्लामा शौकानी अस्सैलुल जर्रार (जिल्द 7, पेज 
49) में कहते हैं, ''इस्तेहाज़ा के लिए गुस्ल के मसले में कई हृदीसें आई हैं और अक्सर सुनन अबी 
दाऊद में हैं, मगर हुफ्फाजे मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने उन्हें बसराहत नाक़ाबिले हुज्जत करार दिया 
है। अगर बर बिनाय कायदा 'अहादीस कुछ कुछ के लिए तक़्वियत का बाइस होती हैं।'' उन्हें सही भी 
तस्लीम किया जाए तो सरह्ीहेन वगैरह में वारिद सही तरीन और क़वी तरीन अहादीस के मुकाबले में 
उनको पेश नहीं किया जा सकता। सहीहैन की रिवायात में हैज़ के ख़त्म होने पर सिर्फ एक गुस्ल का 
हुक्म दिया है और जरूरी है कि इस क्रिस्म के पुर मशक़्क़त हुक्म के लिए ऐसी दलील हो जो चमकते 
सूरज की तरह रोशन हो, कुजा यह कि ज़ईफ और नाकाबिले हुज्जत रिवायात से साबित करने की 
कोशिश को जाए।'' (मुतर्जिम अर्ज करता है कि इस्तिहबाब व फज़ीलत में तो शुब्हा नहीं है जैसे कि 
हजरत उम्मे हबीबा (रज़ि.) के अमल से साबित है। मज़ीद अगले बाब की अहादीस मुलाहिजा हों।) 
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आ बाबः 0 
वह रिवायात जिनमें है कि 


मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिए 
गुस्ल करे 


(288) जनाब उर्वा बिन ज़ुबैर ओर अम्रा 
बिन्ते अब्दुरहमान, हज़रत आइशा (रजि.) 


जोजा नबी(#) से रिवायत करते हें, हज़रत 
आइशा (रज़ि.) कहती हैं कि उम्मे हबीबा 
बिन्ते जहुश (रजि) जो कि 
रसूलुल्लाह (&) की साली ओर अब्दुर्रहमान 
बिन औफ़ (रज़ि.) की अहलिया थीं, उनको 
सात साल तक ऊइस्तेहाज़ा रहा। उन्होंने 
रसूलुल्लाह (&) से इस बारे में मसला पूछा 
तो आपने फर्माया, ''यह हैज़ नहीं बल्कि 
एक रग (का खून) है, लिहाज़ा गुस्ल करो 
और नमाज़ पढ़ो।'' हज़रत आइशा (रजि.) 
बयान करती हें कि वह अपनी बहन ज़ेनब 
बिन्ते जहश (रज़ि.) के हुज्रे में एक लगन में 
गुस्ल करतीं, तो ख़ून की सुर्खी पानी पर छा 
जाती थी। 

तखरीज 288: (सनद हीह) : 285 में देखें। 
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फ़ायदाः 'गुस्ल करो और नमाज़ पढ़ो' का मतलब है, अय्यामे हैज़ के ख़त्म होने के बाद गुस्ल करो 
और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दो। इससे मक़्सूद हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म देना था, न इससे 
इसका इस्बात ही होता है। इससे अगर किसी ने हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म समझा है, तो 
यह उसका अपना फ़हम है, इसके अलावा किसी भी सही हदीस में हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का 
हुक्म नहीं है। 


१ युन अब दाऊद 2 
(289) अम्रा बिन्ते अनब्दुररहमान, उम्मे 
हबीबा (रज़ि.) से यही हदीस रिवायत 
करती हें। हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा 
चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया 
करती थीं। 

तख़रीज 289: (सनद सहीह) : 285 में देखें। 


(290) उर्वा, सय्यदा आइशा (रज़ि.) से 
यही हदीस रिवायत करते हैं। इसमें कहा, 
चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया 
करती थीं। 

(इझ़्तिलाफे असानीद का बयान) इमाम अबू 
दाऊद (रह.) ने कहा, यह हदीस कासिम बिन 
मबरूर ने यूनुस से, वह इन्ने शिहाब से, वह अम्रा 
से, वह आइशा से उन्होंने उम्मे हबीबा बिन्ते 
जहृश (रज़ि.) से रिवायत की है। और ऐसे ही 
मअमर ने जोहरी से उसने अम्रा से उसने आइशा 
से रिवायत को है लेकिन मअमर ने कभी अन 
अम्रा अन उम्मे हूबीबा कहा है और ऐसे ही 
इब्राहीम बिन सअद और इन्ने ठ़येयना (दोनों) ने 
जोहरी से वह अम्रा से उसने आइशा (रजि.) से 
रिवायत की है। इब्ने उयेयना ने अपनी रिवायत में 
कहा कि (जोहरी ने) यह नहीं कहा कि नबी (5) 
ने उसे गुस्ल करने का हुक्म दिया था। 

तख़रीज 290: सहीह मुस्लिम : 334 


(29) जनाब उर्वा और अम्रा बिन्ते 
अब्दुरहमान (दोनों) हज़रत आइशा (रज़ि.) 
से रिवायत करते हैं कि उम्मे हबीबा (रज़ि.) 
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को सात साल तक ऊझस्तेहाज़ा रहा, तो 
रसूलुल्लाह(#) ने उन्हें हुक्म दिया कि 
गुस्ल करें, चुनाँचे वह हर नमाज़ के लिए 
गुस्ल किया करती थीं। 


.ओज़ाई ने भी ऐसे ही रिवायत किया हे कि आइशा 


(रजि.) ने कहा, वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल 
किया करती थीं। 

तख़रीज 297: सहीह बुखारी : 327, व मुस्लिम : 334 
(292) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) कहती हैं कि उम्मे हबीबा बिन्ते 
जहश (रजि.) को रसूलुल्लाह (&- के 
ज़माने में इस्तेहाज़ा आता रहा, तो आपने 
उन्हें हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का हुक्म 


दिया और हृदीस बयान की। इमाम अबू. 


दाऊद (रह.) ने कहा, उसे अबुल वलीद 
त्रयालिसी ने रिवायत किया है, मगर मैंने 
उनसे सुना नहीं हे (बल्कि बिल्वास्त्रा सुना 
है।) (त्रयालिसी ने) सुलेमान बिन कसीर से 
वह ज़ोहरी से वह उर्वा से वह हज़रत आइशा 
(रज़ि.) से रिवायत करते हें, कहा ज़ेनब 
बिन्ते जहश को इस्तेहाज़ा हो गया तो 
रसूलुल्लाह (&.) ने उससे फर्माया, “हर 
नमाज़ के लिए गुस्ल किया करो।'' और 
हदीस बयान की। 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, इसे अब्दुस्समद 
ने सुलेमान बिन कसीर से रिवायत किया तो कहा, 
“हर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करो। मगर यह 
अब्दुस्समद का वहम है। इस बारे में अबुल 
वलीद का क़ौल सही है। 
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6/237, : 290 में देखें। द 
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तौज़ीहहः शैख़ अल्बानी (रह.) का बयान है कि अबुल वलीद त़यालिसी की रिवायत में सहीतर यह 


है कि यह ख़ातून उम्मे हबीबा बिन्ते जहृश थीं। 
(293) जनाब अबू सलमा कहते हैं कि 
मुझसे ज़ेनब बिन्ते. अबी सलमा (रज़ि.) ने 
बयान किया कि एक ओरत को बहुत ज़्यादा 
खून आता था ओर वह अब्दुरहमान बिन 
ओफ़ (रज़ि.) की ज़ोजियत में थी। 
रसूलुल्लाह (&) ने उसे हुक्म दिया कि ''हर 
नमाज़ के वक़्त गुस्ल करे और नमाज़ पढ़ा 
क्रे।'' 

(यहया बिन अबी कसीर ने कहा कि मुझे अबू 
सलमा ने बताया कि) उम्मे बक्र ने मुझे ख़बर दी 
कि हज़रत आइशा (रजि.) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (&- ने उस औरत के बारे में फर्माया, 
जिसे कि तोहर शुरू होने के बाद कोई शक वाली 
केफ़ियत दरपेश हो। “बेशक यह रग (का ख़ून) 


है।'' (अल्फाज़ में शक है) इन्नमा हिय इर्कुन या 


इन्नमा हुव इर्कुन या उरूकुन 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इब्ने अकोल 
को रिवायत में दोनों बातें जमा हैं, आपने फर्माया, 


“अगर ताक़त रखती हो तो हर नमाज़ के लिए : 


गुस्ल कर लिया करो वरना जमा कर लो।'' जैसे 
कि क़ासिम ने अपनी रिवायत में बयान किया। 
और यही कौल सईद बिन जुबैर ने हज़रत अली 
ओर अब्बास (रज़ि.) से नक़ल किया है। 

तख़रीज 293: (सनद ज़ईफ) बेहक़ीः 
/357, इब्नुल जारूदः 7]5, इब्ने माजाः 646 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 
605 AMA 


फ़ायदाः रिवायत 292 ओर 293 दोनों जईफ हैं। इसलिए हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना ज़रूरी नही 
है। हैज से पाक होने के बाद एक ही बार गुस्ल काफी है। हदीस 290 और 297 में हजरत उम्मे हबीबा 
का हर नमाज़ के लिए गुस्ल करने का जो अमल बयान किया गया है, इसको बाबत इमाम शाफेई (रह. ) 
फति हैं कि हज़रत उम्मे हबीबा (रजि.) का हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना अपनी पसंद से था, उन्हें 
उसका हुक्म नहीं दिया गया था। तफ्सील के लिए देखिए (नैलुल औत्ारः /84, 283) लेकिन शेख 
अल्बानी और दीगर कुछ हृज़रात ने हदीस 292, 293 को सही करार दिया है। देखिए (सहीह सुनन अबी 
दाऊद, तअलीक़ात अस्सैलुल जर्रारः /347, 348) उसमें तत्बीक़ को सूरत यह हो सकती है कि एक 
जरूरी है ताहम हर नमाज़ के लिए गुस्ल करना मुस्तहूब है, वल्लाहु आ'लम 


बाबशवव | 
उन हज़रात की दलीलें जो 
क्राइल हैं कि मुस्तहाज़ा नमाज़ें 


जमा करे ओर हर दो नमाज़ों के 
लिए एक गुस्ल करे। 


(294) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा आइशा 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&.). 


के ज़माने में एक औरत को इस्तहाज़ा आने 
लगा तो उसे हुक्म दिया गया कि नमाज़े 
अस्तर को जल्दी ओर ज़ुहर को मुअख़्ख़र 


करे। ओर इन दोनों (नमाज़ों) के लिए एक 


गुस्ल करे। और मग्रिब को मुअख़्ख़र ओर 
इशा को जल्दी करे ओर इन दोनों के लिए 
एक गुस्ल करे और फ़ज्र की नमाज़ के लिए 


एक गुस्ल करे। मेने (यानी शुअबा ने). 
अब्दुरहमान से कहा, क्या यह नबी (छ) से 


मरवी हे? उन्होंने कहा, में तुझे जो भी बयान 
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करता हूँ बह नबी (छ) ही की हदीस होती है। 


तखरीज 294: 
अत्तहारतः 2]4 


(सनद सहीह) नसाई, 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइलः यह औरत सहला बिन्ते सुहैल (रज़ि.) थीं जैसे कि आइन्दा हृदीस में आ रहा है। 
और यह गुस्ल मुस्तहब है। वरना एक ही गुस्ल काफी है जैसे कि अगले बाब की अह्ादीस में आ रहा 
है। इससे यह भी मालूम हुआ कि साहिबे उज़्र और मरीज़, नमाज़ों को जमा करके भी पढ़ सकता है। 


(295) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि सहला बिन्ते 
सुहैल (रज़ि.) को इस्तेहाज़े का आरज़ा हो 
गया तो वह नबी (&) को ख़िदमत में आई। 
आपने उन्हें हुक्म दिया कि हर नमाज़ के 
. लिए गुस्ल किया करें, मगर जब वह उससे 
मशक़्क़त में पड़ गईं तो उन्हें हुक्म दिया कि 
जोहर व असर की नमाज़ एक गुस्ल के साथ 
जमा करें ओर मग्रिब व इशा को एक गुस्ल 
के साथ ओर सुबह के लिए एक गुस्ल किया 
करें। | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा इस रिवायत को 
इब्ने उयेयना ने अब्दुर्रहमान बिन क़ासिम से, 
उन्होंने अपने वालिद से रिवायत किया है। कहा, 
एक औरत को झस्तेहाजा हो गया, उसने 
नबी (&) से पूछा तो आपने उसको हुक्म दिया। 
और ऊपर वाली हृदीस के हम मअनी बयान 
किया। 


तखरीज 295: 
/352, 353, 


(सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 
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(296) सय्यदा अस्मा बिन्ते उमेस (रज़ि.) 
कहती हैं कि मैंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल(#)! फ़ात्रिमा बिन्ते अबी हुबैश 
(रज़ि.) को इतनी मुद्दत से इस्तेहाज़ा हो रहा 
है और वह नमाज़ नहीं पढ़ सकी। तो 
रसूलुल्लाह ने फर्माया, 
` "'सुब्हानल्लाह! यह शेत़ानी असर है। उसे 

चाहिए कि टब में बैठे, अगर पानी पर ज़र्दी 
गालिब हो तो चाहिए कि ज़ुहर और अझर के 
लिए एक गुस्ल करे और मरिन और इशा के 
लिए एक गुस्ल करे ओर फ़ज्र के लिए एक 
गुस्ल करे और उनके बीच वुज़ू करे।'' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा इस हृदीस को 


मुजाहिद ने इब्ने अब्बास (रजि.) से रिवायत 


किया कि जब उस पर (हर नमाज़ के लिए) गुस्ल _ 


मुश्किल हो गया तो उसे हुक्म दिया कि दो 
नमाज़ों को जमा कर लिया करे। 


इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, और उसे 
इब्राहीम नख्ई ने इब्ने अब्बास (रजि.) से नकल 


किया है और इब्राहीम नई और ऐसे ही 


अब्दुल्लाह बिन शद्दाद का भौ यही क़ौल है। 


तख़रीज 296: (सनद ज़ईफ़) दारकुत्नीः 
१/25, 26, : 828, हाकिमः /74 
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उन हज़रात की दलीलें जो कहते 
हैं कि मुस्तहाज़ा तोहर से तोहर 
(पाकी) तक एक ही गुस्ल करे 


(297) जनाब अदी बिन साबित अपने , ०२ 
वालिद से, वह उस (अदी) केनानासेवह ७४ ,६६5 .. ६१ 5५५ ७:४७ «८ 


नबी (&)) से रिवायत करते हें कि आपने 3 ८.६ १ हा दध है: ५४ 2, द 

में Ret - न, SN lc Fe! 

मुस्तहाज़ा के बारे में फ़र्माया, “अपने हैज़ ” *” ० ° | 5 ह | 
| eS 


के अय्याम (दिनों) की नमाज़ छोड़ देफिर ८५० 5! ८ १६ ८ ' 
_ गुस्ल करे और नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे अर ६5 " १2७८९. 3 १.५ ५.८ 4 
हर नमाज़ के लिए वुज़ू किया करे।'' es ss 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, उस्मानने .,. 5 » 

॒ 538 HIG. "No Hs isos 
ज्यादा किया, ''रोजे रखे और नमाज़ पढ़े।”' | > 
तख़रीज 297: (सनद ज़ईफ) तिर्मिजीः 
26, व इन्ने माजाः 625 


फ़ायदाः और यही बात दलीलों के एतिबार से कवी (मजबूत) है और जुम्हूर इसी के क़राइल हैं और 
दीगर अहादीस कि हर नमाज़ के लिए गुस्ल या दो नमाज़ों के लिए गुस्ल, यह सब इस्तिहूबाब के 
मअनी में है। यानी इस अमल को नफ्ल, मुस्तहब ओर बाइसे अज्रो सवाब समझा जाना चाहिए। 


(298) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 65 ४-४ ७४:४4 («| ० ०४८ ४.७ 
(रज़ि.) से रिवायत है, वह कहती हैं कि ,-. 
फ़ात्रिमा बिन्ते अबी हुबेश (रजि.) | 
नबी (&) के पास आई ओर (रावी ने) Hi Ml 
इनका वाक्रिया ज़िक्र किया। आपने ८५2 हुक है| ए (9 “४ ३१५ 
फ़र्माया, “फिर गुस्ल करो और फिर हर | 
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(299) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ८5 5४०४ ५५६. & ># ४.७ 
(रज़ि.) से मुस्तहाज़ा के बारे में मवी हे कि. 5८. | १ ८४ ६० 4.४ ७55 
वह गुस्ल करे यानी एक ही बारी फिर | अ Eo ds te 
८ #५.०८ CS ‘A a Cr + ट EES Cr 

अय्यामे हैज़ आने तक वुज़ू ही करती रहे। ४ आज आल, 
oS - [४ Lobia 3 


Hae ES ४ - 53]: 
फ़ायदाः रिवायत 297, 298 सनदन ज़ईफ़ है। ताहम इनमें बयानकर्दा बात सही अहादीस से साबित 


` है। गालिबन इसी वजह से शेख अल्बानी (रह.) ने इन दोनों रिवायात की तस्हीह की है। अल्बत्ता 
हृदीस 300 की उन्होंने तज़्ईफ़ की है। 


(300) जनाब मसरूक़ की अहलिया .१..।5| १७2४ ५७. £९ 5 55 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से रिवायत करती हैं, HN 
उन्होंने iE हर Cr ‘Ya ८ +| OF धनट32 (3.७ 
न्होंने नबी(#) से ऊपर वाली हदीस के . ! 
मानिन्द बयान किया। SE Gord Hel ye ors 09४ 
इमाम अबू दाऊद - रह.) कहते हैं कि . hes ale ll oko GN 5 AEE 
मज्कूरतुस्सदर रिवायतें अदी बिन साबित, 
अअ्जमश हबीब ओर अय्यूब अबुल अलाअ सब 
ज़ईफ़ हैं, सही नहीं हैं। अअमश बवास्त्रा हबीब £3 ८ 5/5 # ४ 62 ae 
को हदीस (मज्कूरा 298) जईफ होने को दलील FORTE ii Ui 
यह है कि हफ्स बिनगयास, अअमशसेमौकूफ , ५... ¬” & 
बयान करते हैं और हफ़्स बिन गयास ने हबीब की. "४ फन एम HY ४४४६ 
 हृदीस के मरफूअ होने का इंकार किया है, नीज 55/3 £} ..& SL ८5 ais 455; 
अस्बात ने अअमश से आइशा (रज़ि.) पर 
मौकूफ जिक्र किया है। 


तख़रीज 299: (सहीह) बैहकीः /346 
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इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा कि इब्ने दाऊद 
(रह .) ने अअमश से सिर्फ पहला हिस्सा मरफूअ 
रिवायत किया है और इस बात का इंकार किया है 
कि इसमें हर नमाज़ के लिए वुजू का बयान हो। 

हबीब की इस हृदीस के ज़ईफ होने की (दूसरी) 
दलील यह भी है कि जोहरी अन उर्वा अन आइशा 


की मुस्तहाज़ा वाली रिवायत में है उन्होंने कहा कि. 


वह हर नमाज़ के लिए गुस्ल किया करती थीं। 
जबकि अबुल यक्ज़ान ने बसनद अदी बिन 
साबित. अन अबीही अन अली और अम्मार 
मौला बनी हाशिम ने हज़रत इब्ने अब्बास 
(रजि.) से और अब्दुल मलिक बिन मैसरा, 
बयान बिन बिश्र, मुगीरा, फरास ओर मुजालिद ने 
शअबी से हृदीसे कमीर में हज़रत आइशा 
(रजि.) से बयान किया है कि वह हर नमाज़ के 
लिए वुजू करे। 

दाऊद और आसिम की रिवायत में जो शअबी 
अन कमीर अन आइशा से मरवी है कि हर दिन 


` एक गुस्ल करे। जबकि हिशाम बिन ठरवा अन 


अबीही को रिवायत है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के 
लिए गुस्ल करे। 

ओर यह सब अहादीस ज़ईफ़ हैं, सिवा (इन तीन 
अहादीस के, यानी) हृदीसे क़मीर (ज़ोजा 
मसरूक़), हृदीसे अम्मार मौला बनी हाशिम और 


हृदीसे हिशाम बिन उर्वा अन अबीही। और हजरत 


इब्ने अब्बास (रजि.) का मअरूफ़ क़ौल गुस्ल 
का है। 

तख़रीज 300: (सनद सहीह) बेहक़ीः 488, 
वस्सुननुल कुन्रा लिल्बैहक़री:ः ]/346, 347 
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फायदाः हृदीसे करमीर, हृदीसे अम्मार ओर हृदीसे हिशाम, तीनों में हर नमाज़ के लिए सिर्फ वुजू करने 
का हुक्म है, गुस्ल करने का या दो नमाज़ों के लिए एक गुस्ल करने का नहीं। इसलिए मुस्तहाज़ा औरत 
सिर्फ तुहर के वक़्त गुस्ल करेगी, उसके बाद हर नमाज़ के लिए सिर्फ बुजू करना उसके लिए काफी 


होगा। 


बाब: ... 
उन हज़रात की दलीलें जो कहते 
हैं कि मुस्तहाज़ा जुहर से ज़हर 
तक एक ही गुस्ल करे 


(307) सुमय्य मौला अबीबक्र से मरवी है 
कि क़अक़ाअ ओर ज़ेद बिन असलम ने मुझे 
सईद बिन मुसय्यिब के पास भेजा कि उनसे 
मुस्तहाज़ा के गुस्ल के बारे में सवाल करूँ। 
तो उन्होंने कहा कि ज़ुहर से ज़ुहर तक के 
लिए गुस्ल करे और (उसके माबेन) बाक़ी 
हर नमाज़ के लिए वुज़ू करे और अगर उस पर 
खून गालिब हो तो कपड़े का लंगोट बाँध 
लिया करे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इब्ने उमर 
और अनस बिन मालिक (रजि.) से (भी यही) 
मरवी है कि जुहर से जुहर तक के लिए वुज़ू करे 
और ऐसे ही दाऊद और आसिम ने शअबी से वह 
अपनी ज़ोजा से वह क़मीर (जोजा मस्रूक़) से 
उसने हजरत आइशा (रजि.) से रिवायत किया है, 
मगर दाऊद ने कहा कि हर रोज़ गुस्ल करे।'”' 


और आसिम की रिवायत में है कि ““जुहर के वक | 


त गुस्ल करे” और यही क़रोल है सालिम बिन 
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ENED CSD: 0६ SoS BE 283 ) 
अब्दुल्लाह, हसन और अता का। | , ss psd ५0 ४८ 22 ४५ ८४ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मालिक कहते 
हैं कि इब्ने मुसय्यिब की हृदीस जुहर से जुहर 
तक' के बारे में मेरा गुमान हेकि यहदरअसल (६६४ . ७ | ४ ६ ०८ ८ 
वति का तक कनीमिलिलिलाकीतहणडली ib 5 ul 

तो उसने उसे 'जुहर से जुहर तक' बना दिया।. PSR DS HD HP 

` जबकि मिस्वर बिन अब्दुल मलिक ने इस +२८ .१ <८ 2४० ६8 १9 3553 ५4५७ 

रिवायत को 'तुहर से तुहर तक' ही बयान किया 2 IE Ee गो 

है, मगर लोगों ने उसे 'जुहर से जुहर तक' बना 7* ०१ १४ ४४ Cr oN को: 


2८ y CR] £ (६ 
Es BBY | 29७ ४७ Ss gd 


दिया है। dbo ७४ फ४ . ,# 3! 
तख़रीज 307: (सनद सहीह) दारमीः /205, : 
85, मौत्ता /63, व रवाहुल बेहक़ी : 486 | - 75 


फ़वाइद व मसाइल (7): यह रिवायत सनदन सही है, लेकिन इसमें सहाबा के आसार ही का बयान 

है, जबकि सहीह हदीस तहारत हासिल होने के बाद सिर्फ एक ही बार गुस्ल का इस्बात होता है, 
जैसाकि इससे पहले सराहत की जा चुकी है। (2) अल्फाज़ का मअनी व मफ्हूम वाज़ेह है कि ''जुहर 
के वक़्त गुस्ल करे।'' यानी रोजाना। मगर 'तुहर से तुहर तक' का मअनी यह है कि अय्यामे तुहर शुरू 
होने पर एक गुस्ल करे जो वाजिब है। और मरफूअ अहादीसे सहीहा से यही बात साबित है। अबूबक्र 
बिन अरबी ने कहा कि जब हर नमाज़ के लिए गुस्ल इंतिहाई मुश्किल हो तो हर रोज़ एक वक्त गुस्ल 
कर लिया करे जबकि दिन खूब गर्म हो और उससे मत्लूब मज़ीद नज़ाफत है। 


बाबः]3 ॒ 3 3 | 
उन हज़रात की दलील जो कहते | $ सह ३ 

हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर रोज़ एक| | +5; 0.८55506 (४... (५ 
MN GEO sf 


बार गुस्ल करे ओर ज़ुहर के 

वक़्त की तअयीन नहीं करते। 
(302) सस्यदना अली (रज़ि.) बयान ५5 2 66 (० ७ >> ७७. 
करते हैं कि मुस्तहाज़ा का हैज़ जब ख़त्म हो है 


~ 


TPF. ४.३७ ९9९: २3९7 ESD AER T LAM IS? ITA aver.’ ५६४ 5 ६/ *. 0०० 7 Nay : 
- OSC CRSIEOT 72 s , { 284 | i 
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१ यज उडु दाऊद जिल्द तहारत के अहकाम व मसाइल .. 

जाए तो वह हर रोज़ गुस्ल किया को और ५; - ५2५७५ | ८१ २६७० 5० ४5 
थोड़ी सौ ऊन घी या ज़ेतून के तेल में तर rads disc $ - sl 33 sg 
करके हमूल कर लिया करे। (यानी फर्ज बा ws) ls कु 

(शर्मगाह) में रख लिया करे।) FR a cr 
तख़रीज 302: (सनद ज़ईफ) ls) Cs | | 3 PE ELI] 

brs ५७ 45, Fs «% 5 


2 07 ० 
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वज़ाहतः कुछ उलमा इसके क़ाइल हैं । और यह हजरत अली (रज़ि ) का क़ौल है मगर मरफूअ हदीस 
नहीं हे और वह भी सनदन ज़ईफ है। और जाहिर है कि यह सूरत वाजिब नहीं बतौर नजाफत मुस्तहन 
व मंदून है और अल्लामा मुंजिरी ने इसे 'गरीब' कहा है। 


बाबः4 
उन लोगों की दलील जो कहते 
हैं कि मुस्तहाज़ा उन अय्याम 
(दिनों) में (मोक़ा ब मोक़ा) . 
गुस्ल करती रहे | 


(303) मुहम्मद बिन उस्मान ने र pl 45 ४४ al Es 
बिन मुहम्मद से मुस्तहाज़ा के बारे में सवाल 
किया तो उन्होंने कहा कि अपने हैज़ के दिनों Ee 
पर) गुस्ल करे ओर नमाज़ पढ़ना शुरू करदे |..£5 5 5 ८४ ६2) ८४ ०७७ 
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ओर फिर उन दिनों के बीच (मोक़ा Ess as 
) | | EE ab SS : 
बमोक़ा) गुस्ल करती रहे। FE 


तख़रीज 303: (सनद सहीह) 


फ़ायदाः यह हुक्म शरई नहीं बल्कि मअमूल का गुस्ल है जो इंसान हस्बे ख्वाहिश या हस्बे ज़रूरत 
नज़ाफत ओर पाकोज़गी के लिए करता रहता है। 


न I 
( अबनु अब दाऊद CSD. 
५ 22575 320:223 22 353: 33०० 5 2 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


बाबः।5 


हैं कि (मुस्तहाज़ा) हर नमाज़ 
के लिए वुज़ू करे 


. (304) सस्यदा फ़ात्रिमा बिन्ते अबी हुबैश 
(रजि.) से रिवायत है कि उन्हें इस्तेहाज़ा 
होता था तो नबी (&|) ने उनसे फर्माया, 

''जब हैज़ का ख़ून आए ओर यह स्याह रंग 
का होता है और पहचाना जाता हे, तो जब 
यह शुरू हो तो नमाज़ से रुक जाओ और 
जब दूसरा हो तो वुज़ू करो ओर नमाज़ 
पढ़ो।'' 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने बयान किया कि इन्ने 
मुसन्ना ने कहा कि हमें यह हृदीस इब्ने अबी अदी 
ने अपने हिफ्ज़ से बयान की तो उसकी सनद में 

आइशा का इज़ाफ़ा किया (यानी उर्वा अन 
आइशा अन फात्िमा)। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अलाअ बिन 
मुसय्यिब और शुअबा से मरवी है (दोनों) हकम 
से वह अबू जअफर से रिवायत करते हैं। अलाअ 
ने मरफूअन नबी (७) से ओर शुबा ने अबू 
जअफर से मौकूफ़न बयान किया “वह हर नमाज़ 
के लिए वुजू करे।'' 

तख़रीज 304: (सनद ज़ईफ़) 286 में देखें। 


उन हज़रात के दलाइल जो कहते| 
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मल्हूज़ाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है जो पीछे तफ्सील से गुज़र चुकी है। देखिए हदीस 286। ताहम 
इसमें बयानकर्दा बात दीगर सहीह अहादीस से साबित है। अल्बत्ता इसमें इख्तिसार है ओर तहारत 


 अुनुअब बाद ६5६६ तहारतके अहकामवमसाइल 007 ७62% | (286 


ARS “OSIRIS 


हासिल होने के बाद गुस्ल का ज़िक्र नहीं है। शैख़ अल्बानी (रह) ने इसकी तहसीन की है। यह और 
इसी किस्म को दीगर अहादीस से इस्तिदलाल किया गया है कि मुस्तहाज़ा एक वुज़ू से दो नमाज़ें नहीं 
पढ़ सकती, बल्कि हर नमाज़ के लिए उसे वुजू करना चाहिए | 


बाबः 6 
उन लोगों की दलील जो 
(मुस्तहाज़ा को अलावा खून 
के) किसी हदस के लाहिक़ 
होने ही पर वुज़ू के क़ाइल हैं 


(305) जनाब इक्रिमा बयान करते हैं कि ६८: 
हज़रत उम्मे हंबीबा बिन्ते जहश (रज़ि) को .. ८ 
इस्तेहाज़ा शुरू हो गया तो नबी (€) ने उसे 
_ हुक्म दिया, “अपने अस्यामे हैज़ (के खतम ८० ८5] ४:2४ ०४८ «अल 


होने) का इंतिज़ार करे। फिर गुस्ल करे र SEH hE 5 2... ०६ al 

अगर 2५ ६६ (६१५ ७ ० ($ 4.2 is 
नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे। अगर (रून pss i ss 
अलावा) कोई हदस महसूस करे तो वुजू करे Cu लक 
और नमाज़ पढ़े।'' - ४४०३ ००५०४ 


तख़रीज 305: (सनद ज़ईफ़) 


फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। इसलिए राजेह बात यही है कि मुस्तहाज़ा हर नमाज़ के लिए 
वुज़ू करे, चाहे उसका पहले वाला वुज़ू बरक़रार भी हो। 


(306) रबीआ (बिन अब्दुरहमान, ८ 55 «०२ 2 | 4८ i 
अल्मअरूफ़ रबीआ अराय ताबेई) से मंक़ूल 
है कि वह मुस्तहाज़ा पर हर नमाज़ के लिए 
तज्दीद (नया) वुज़ू के क्राइल न थे मपर यह &,५; : ५७९. ८ ८7 9 5७ ४8 

कि इसे खून के अलावा कोई और हदस | EE 
लाहिक़ हो तो वुज़ू करे। SS ee 6 y! b Wo is 


६ AR) CS < | > | Te 4 | 


जून अबु व जिल्क^ 00६ तहारत के अहकाम व मसाइल__ 8655 5, ७९९5 # 


इमाम अबू दाऊद (रह.) बयान करते हैं कि 
जनाब मालिक बिन अनस (रहू.) का भी यही 
` कील है। 

तख़रीज 306: (सनद सहीह) 


व I47 
औरत अगर तुहर के बाद पीला 
(ज़र्द) या मेला पानी महसूस 
करे? 


(307) उम्मे अतििया (रज़ि.) से रिवायत हे, 


और उन्होंने नबी (&) से बेअत की थी, 


बयान करती हैं कि हम तुहर शुरू हो जाने के 


बाद मेले या पीले से पानी आने को कुछ न 
समझती थीं। | | 
तख़रीज 307: (सनद स़हीह) बेहक़ोः 


/337, व सहृहूहुल हाकिमः /74, 75, 
इब्ने माजा: 647 


(308) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन ने हज़रत 
उम्मे अतिया (रजि.) से इसी के मिस्ल 
रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, उम्मे हुजेल से 
मुराद हफ़्सा बिन्ते सीरीन हैं। उनके बेटे का नाम 
हुजैल और शौहर का नाम अन्दुर्रहमान था। 

_ तख़रीज 308: सहीह बुखारी : 326 
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मसलाः अय्यामे तोहर (पाकी के दिनों) में अगर ख़ातून कोई पीला या मेला पानी महसूस करे तो यह 


कैफियत तहारत के खिलाफ नहीं है। 


i id aes ales Ns Viale ales ales 54 ह is 3 a | 
उगु अ 4३३ (जिल्द ६०४84504 तहारतकेअहकामवमसाइल /5 4554 ००४००. / 288 


FES ]]8 2 2० 8 
मुस्तहाज़ा से उसका शोहर 
मुजामिअत कर सकता हे 

(309) जनाब इक्रिमा ने बयान किया कि हलका 
उम्मे हबीबा (रज़ि.) को इस्तेहाज़ा होता था 2 Us i ४६ ES 
और उनका शौहर उनसे मुजामिअत किया £ 7) हा ॐ ०” हर 
करता था। il SIE JG ०5७ 5 iid 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यहयाबिन _ ७६६ ७४१5 565 ०७८०5 

मईन ने मुल्ला को सिका कहा है। जबकि इमाम RE 
अहमद बिन हुंबल उससे कुछ रिवायत न करतेथे - Ol हज 0, और हु 
क्यों कि वह राय और क़यास की तरफ़ माइल थे। 4८ 33४ 3 (६७ sl 5७४५ . «८ 
तख़रीज 309: (सनद ज़ईफ़) बेहकीः | 9 अ 5७ 5 


/329, 305 में देखें। 


तौज़ीहः मुक़द्दमा फ़त्हुल बारी में है कि यह वही अहादीस बयान करते थे जो राय और क़यास के 
मुवाफिक़ होती थीं और गल्तियाँ भी करते थे। 

(30) जनाब इक्रिमा, हम्ना बिन्ते जहश 6५5] 5 ८१५८ .. & 4 35 
(रज़ि.) से रिवायत करते हें कि उन्हें 3 ys ७७ dl 3 20 ks 


इस्तेहाज़ा आता था और उनके शौहर उनसे +” न 
मुबाशिरत करते थे। 4 UF LPS UF (०४४५ OF ‘od 
तख़रीज 30: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी:. 5७; obs <5७ (६ ios ४ 
/329, 305 में देखें। | od (६६ 

| | : ६०४८ ६25) 


'फ़वाइद व मसाइल (7) इस्तेहाज़ा चूँकि एक मर्ज़ है और यह आरज़ा किसी ख़ातून के लिए इबादात | 
या मअरूफ़ मअमूलात से रुकावट का बाइस नहीं। (2) हृदीस 309, 370 ज़ईफ़ हैं। ताहम दूसरी 
दलीलों से साबित है कि मुस्तहाज़ा से सोहबत करना जाइज़ है, गालिबन इसी वजह से शैख़ अल्बानी 
(रह.) के नज़दीक यह दोनों रिवायात सही हैं। 


(जिल ee ean अ ० हा सा ED 
५ सुनन अबु दाऊद | जिल्द 555५६१4 तहारत के अहकाम व मसाइल १९.१४5 { 69 र 
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(37) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि निफ़ास वाली 
औरतें रसूलुल्लाह (&) के दौर में ज़चगी के 
बाद चालीस दिन या चालीस रातें बैठी रहती 
थीं और चेहरे की रंगत बदल जाने (या 
झाइयाँ पड़ने) की वजह से हम अपने चेहरों 
पर वर्स मलती थीं। (यह ज़र्द रंग की एक 
बूटी होती है जो बतौर उब्टन इस्तेमाल की 
जाती है।) | 
तख़रीज 37: (हसन) तिर्मिज़ी : 
इब्ने माजाः 648, हाकिमः /75 


(32) कसीर बिन ज़ियाद कहते हें कि 
मुझसे अज्दिया यानी मुस्सा ने बयान किया, 
वह कहती हें कि में हज को गई तो हज़रत 
उम्मे सलमा (रज़ि.) के पास गई। मेने कहा, 
ऐ उम्मुल मोमिनीन (रज़ि.)! समुरा बिन 
` जुंदुब (सहाबी रसूल) औरतों को हुक्म देते 
हैं कि अय्यामे हैज़ की नमाज़ों की क़ज़ा 
किया करें। उन्होंने कहा, कोई क़ज़ा न करें। 
नबी (&.) की औरतों में से कोई निफ़ास से 


]39, व 


होती तो चालीस रात बैठी रहती। नबी (छ) 


उसे उन दिनों की नमाज़ों की क़ज़ा करने का 
हुक्म न देते थे। 
मुहम्मद बिन हातिम ने कहा कि उस ख़ातून 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


अत अब बढ ‘a 


ANNAN 


Ct dod 


राविया का नाम मुस्सा.(मीम के जम्मा (पेश) hes ake ll ko Ei ७४५ ) ४९ 
और सीन की तशदीद के साथ) हे। और उसको i ॥ 

Ls ST है. uli Ls ¢ Lx}, 
कुन्नियत उम्मे बुस्सा है। (ब के ज़म्मा (पेश) 7 RR 


और सीन की तशदीद के साथ) इमाम अबू दाऊद 4८2 Bl SS 4०० ६-०५ ४४ 2: 
` (रह.) ने कहा, कसीर बिन ज़ियाद को कुन्नियत eo SSIES Sg 

अबू सहल है। EE 

तख़रीज 32: (सनद हसन) पिछली हृदीस 

देखें 


तौज़ीहः जब निफ़ास के इस कद्र लम्बी मुदत की नमाज़ों की क़ज़ा नहीं दी जाती तो ऐसे ही हैज़ का 
मसला भी है। _ 


बाबः20 


ईI20 


गुस्ले हेज़ के अहकाम व 
मसाइल 


Gl G2 EY 


(373) उमय्या बिन्ते अबी सुल्त क्रबीला ७४५४ १ 5८ 5३ 45० ७४५७ 
बनी गिफ़ार को एक खातून. से रिवायत Yi 2 i 
करती हैं (सलमा ने कहा) मेरे शैख ने मुझसे न हि त न 
उनका नाम ज़िक्र किया था (मगर में भूल 5७८५० G5 - GE Col Lo - cha 
गया) वह बयान करती हें कि <a) | Ls? | CX is Cr ६ (लीक दि 


रसूलुल्लाह (&) ने मुझे अपनी सवारी पर | 
पालान के पिछले हिस्से पर बिठा लिया ओर RN RR RP cf 6 ज 
. क़सम अल्लाह की! रसूलुल्लाह (&) सुबह «५५ 4८० bo A Se) «55; 

के वक़्त ही ऊँटनी से उतरे। आपने सवारी \.. Ss - 36-45 

को बिठाया ओर में भी पालान के पीछे से FF A na 
उतरी तो उस पर मेरे खून का निशान था और ८! आ “ho A ८+: 
यह मेरा पहला हैज़ था। कहती हैं कि मुझे ।६७ 4७) 4.८ ६८ ८355 E66 ह] 
हया आई और में ऊँटनी से लग गई। चुनाँचे 


ओर ख़ून भी (तो समझ गये) ओर फ़र्माया, 
''क्या हुआ? शायद कि तुझे हेज़ आ गया 


है?” मेंने कहा, हाँ! आपने फ़र्माया, 'अपने | 


आपको दुरुस्त कर लो और पानी का एक 
बर्तन लेकर उस पर कुछ नमक मिला लो 
और पालान को जो ख़ून लगा है उसे धो 
डालो और फिर अपनी जगह सवार हो 


जाओ।'' वह बयान करती हें कि जब. 
रसूलुल्लाह(#) ने ख़बर फ़तह कर लिया | 


तो हमें माले फ़े (गनीमत) में से कुछ इनायत 
किया। बह कहती हैं कि वह जब भी हैज़ से 
पाक होतीं तो पानी में नमक मिला लिया 
करती थीं, हत्ताकि उन्होंने मौत के वक़्त 
वसिय्यत की कि उनके गुस्ल के पानी 
में नमक मिलाया जाए। | 

तख़रीज 373: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
6/380 | 
(34) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आइशा(रज़ि.) बयान करती हें कि हज़रत 
अस्मा (रजि.) रसूलुल्लाह (&.) के यहाँ 
आई और कहने लगीं, ऐ अल्लाह के 
रसूल (&!)! जब हममें से कोई हैज़ से पाक 
हो, तो कैसे गुस्ल करे? आपने फ़र्माया, 
''बेरी के पत्ते मिला पानी ले ओर वुज़ू करे, 
फिर अपना सिर धोये और ख़ूब मले हृत्ता 
(यहाँ तक) कि पानी बालों की जड़ों तक 


पहुँच जाए, फिर बाक़ी जिस्म पर पानी 
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जब रसूलुल्लाह(#) ने मेरी केफ़ियत देखी 


ins 2»: HHS os 
५५ 2७॥ Ai - 2G 
hes ike all bo A ०५०३ ४5 ४४ 
Ms HG" stk 
5» kb" 0७ , a ) Sd 
42० EE ¢ (2 £| > (० DENTS 
id lol b ch] he 
८68 ८४ 327७ . " LS ५9५ ol 
dll ds lS 


९ 
रः 
$ 
FF 


5 (2 3 (3 ४ f “ (| { 44 
Y ८5७8४, - IG - £4] ७०१ 2) 


3 


(5 sb : RN | +~ 0०- ० [835 
2 eS ५ da 2 
नी 
(a 


pe 
2 ~ £ £ 
ls | 9० ° BE 02 ° 90 » Of ES 2 | 
~ Ls? 5. ‘® © | ४ 5 -) | ~ 


0 (७ शा 
कक - °+ 


- SL 3 


है । 


2 
k 9 2 हा 29 es ~ 
3 sb | ~ ०77+ 70. dS | 209 | 7 ($ + > ~ 
| थे > ® हे ००° ८s? CO ) 
ed . 


०८ by ० > RE ९० sh 20 
CFT SN Oe TS रियो Cr 
5 श्र श्् 


Zz 2 ~ ~ 
°) (3 ° ५s (2 9०८ ४-9०: ००९ rE 
, a CS ६ Eg ) #4«०८.८८2 
~ ~ 


AS 420 ०५०३ GE ०2... ke 
४७ al oe OP Ess (.<६ 


es i (६, मर (® कह (a द १25. | 
SS Loss bibs bls db 


बन अब दाऊद 
बहाए, फिर रूई की पोटली ले और उससे 
तहारत हासिल करे।'' कहने लगी, ऐ' 
अल्लाह के रसूल (&)! इससे केसे तहारत 
हासिल करूँ? हज़रत आइशा (रजि.) 
बयान करती हें कि में समझ गई कि 
रसूलुल्लाह(%४) क्या कहना चाहते हैं, तो 
मेने उसे बताया कि उसे खून के मक़ाम पर 
_रखो। 

तखरीज 374: सहीह मुस्लिम : 
रवाहुल बुख़ारीः 34 


(35) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा 
आइशा(रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने (हज़रत 
आइशा ने) ख़वातीने अंसार का ज़िक्र किया 
और उनकी मदह (तारीफ़) की ओर ज़िकरे 
खैर किया। कहा कि उनमें से एक औरत 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में आई... 
ओर ऊपर वाली हदीस के हम मअनी बयान 
किया, मगर इस रिवायत में हे ''कस्तूरी का 
फाहा (वह कपड़ा जिस पर मरहम रखकर 
ज़ख़म पर लगाते हैं) ले।'' मुसहद ने कहा कि 
अबू अवाना फ़िर्सतन का लफ़्ज़ बयान करते 
. थे और अबुल अहवस क़र्सतुन 

तख़रीज 35: (सनद हीह) पिछली हृदीस देखें 


(36) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) से मरवी हे कि हज़रत अस्मा ने 


नबी(#) से सवाल किया और ऊपर वाली . 


हदीस के हम मअनी रिवायत किया। उसमें 
है कि कस्तूरी का फाहा ले। वह कहने लगी 
. कि इससे किस तरह तहारत हासिल करूँ? 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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आपने फ़र्माया सा इससे "८६८८८ 4255 " ४७४७६. oss 
पाकीज़गी हासिल कर।'' ओर आपने कपड़े (॥ ५७८०, " 0७ ६ i 2८ 
से अपना मुँह छुपा लिया और उसमें इज़ाफ़ा HN BE UH बह ह | 
है कि उसने गुस्ले जनाबत के बारे में पूछा, १ - " 5५ ड ६ 7 
आपने फ़र्माया, 'अपना पानी लो और उससे " ५ 2८2] ८, | ७5 45; 
खूब अच्छी तरह मुकम्मल वुज़ू करो, फिर Ph nN st 
अपने सिर पर पानी डालो, फिर उसे मलो, 2?” ० क कट 
यहाँ तक कि बालों की जड़ों तक पहुँच # १८] £ ५ ७४ kl 
जाए। फिर बाक़ी जिस्म पर पानी बहाओ | Gd 8 2.5 a os git 
हज़रत आइशा (रज़ि.) ने कहा, अंम़ार की tne 6 6 eg 
औरतें बहुत खूब हैं, उन्हें दीन के मसाइल “* “४० ४४४५ JG." ८ 
पूछने और समझने में हया रुकावट न होती ६५4५; 55५ # पथ हट £) 
तख़रीज 36: (सनद सहीह) बेहकीः I (on a 
/780, मिन हृदीसे अबी दाऊद बिही क ले कील 
फंवाइद व मसाइलः () औरतों और मर्दों के गुस्ल का एक ही तरीक़ा है मगर यह कि औरतों को 
गुस्ले जनाबत में बँधे बाल न खोलने की इजाज़त है, मगर गुस्ले हैज़ में उनको खोलने का हुक्म है। : 
इसी तरह उनके लिए ख़ून की जगह पर कस्तूरी या खुशबू का इस्तेमाल करना भी मुस्तहब है। बेरी का 
पानी, ख़त्मी, साबुन या शेम्पू का इस्तेमाल भी मुबाहात में से है और औरतों के लिए ज्यादा अफज़ल 
है। (2) मर्द हो या औरत हर एक के लिए लाजिम है कि अहले इलम (इलम रखने वालों) से मख्सूस 
मख़फी मसाइल भी पूछा या पुछवाया करें। इन मसाइल में खामोशी कभी कभी इंसान को हराम में डाल. 
सकती है और अहले इलम पर भी लाजिम है कि इशारे किनाये की अहसन जुबान में हृकाइक़ बयान 
` करने से गुरेज़ न किया करें। 


बाबः।27 
तयम्मुम के अहकाम व मसाइल 


(37) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ८: 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (४४) 
ने हज़रत उसैद बिन हुजैर (रजि .) और कुछ “ ८४ * 


sl €I2T} 
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लोगों को वह हार ढूँढने भेजा जो मुझसे गुम 


_ हो गया था, (उस बीच में) नमाज़ का वक़्त 
हो गया तो उन्होंने बगैर वुज़ू के नमाज़ पढ़ 
ली। फिर नबी(#) के पास आए ओर 
अपनी बात बताई, तो तयम्मुम की आयत 
नाज़िल हुई। इब्ने नुफ़ैल ने इस क्रद्र मज़ीद 
बयान किया कि उसैद ने उन (हज़रत 
आइशा रजि.) से कहा, अल्लाह आप पर 
रहम करे। आपको जब भी कोई परेशानी 
लाहिक़ हुई जो आपको नागवार हुई मगर 
अल्लाह ने उसे मुसलमानों के लिए मुफ़ीद 
बना दिया और आपके लिए भी उसमें से 
कोई राह निकाल दी। 

तख़रीज 37: सहीह बुखारीः336, व मुस्लिम :367 


(38) सय्यदना अम्मार बिन यासिर 
(रज़ि.) से रिवायत है वह बयान करते हैं कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&) की मझ्यत (साथ) 
में नमाज़े फ़ज्र के लिए तयम्मुम किया तो 
(उसको सूरत यह रही कि) उन्होंने अपने 
_ हाथ मिट्टी पर मारे ओर अपने चेहरों पर फेरे, 
फिर दूसरी बार मारे ओर अपने पूरे बाज़ूओं 
पर फेरे , कैँधों तक ओर अंदर की तरफ से 
बगलोंतका | 

तख़रीज 38: (सनद हीह) इब्ने माजाः 577 


(39) सुलेमान बिन दाऊद महरी ओर 
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(CREED जल्द" 
अब्दुल मलिक बिन शुऐब ने इब्ने वहब के 
वास्ते से पिछली हदीस के मिस्ल बयान 
किया, कहा कि मुसलमान उठे और अपने 
हाथ मिट्टी पर मारे लेकिन मिट्टी से कुछ न 
पकड़ा। मज़्कूरा हदीस के क़रीब क़रीब 
ज़िक्र किया और उसमें कँधों ओर बग़लों 
का ज़िक्र नहीं किया। इब्ने लेस ने कहा, 
कोहनियों से ऊपर तक (मसह किया)। 
तख़रीज 39: (सनद स़हीह) देखिए पिछली 
हदीस 


(320) जनाब उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह. 


हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से वह अम्मार 
बिन यासिर (रज़ि.) से रिवायत करते है कि 


रसूलुल्लाह (छै) ने मक़ामे 'ऊलातुल जेश' 


में आख़िर रात में पड़ाव डाला। हज़रत 
आइशा (रज़ि.) आपके साथ थीं। तो उनका 
हार जो कि ज़फ़ार के मुँगों का था, टूटकर 
गिर गया। उस हार को तलाश ने लोगों को 
(आगे चलने से) रोक लिया, यहाँ तक कि 
सुबह रोशन हो गई ओर उनके पास पानी भी 
न था, उस पर अबूबक्र (रजि.) को (हज़रत 
आइशा रज़ि. पर) गुस्सा आ गया ओर 
कहा, तूने लोगों को रोक रखा हे और उनके 
पास पानी भी नहीं है। तो उस मोक़े पर 


_ अल्लाह तआला ने अपने रसूल पर पाक 


मिट्टी से त़हारत हासिल करने की रुसत 
नाजिल की। चुनाँचे. मुसलमान 
रसूलुल्लाह (&) के साथ उठे ओर अपने 
हाथ ज़मीन पर मारे और उठा लिये, हाथों मे 
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४ सुन उब दाऊद जिल्क। 6 5 
` कोई मिट्टी न उठाई ओर फिर उन्हें अपने 
चेहरों ओर बाज़ुओं पर कँधों तक और अंदर 


को तरफ़ से बगलों तक फेर लिया। इब्ने 
यहया ने अपनी रिवायत में मज़ीद कहा कि 


इब्ने शिहाब ने अपनी हदीस में कहा कि 
मगर लोग इस हदीस का एतिबार नहीं करते। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इन्ने इस्हाक़ _ 


 (रह.) ने रिवायत किया है, उसमें हजरत इब्ने 
अब्बास (रजि.) से रिवायत है ओर दो बार हाथ 


मारना बयान किया, जैसे कि यूनुस ने जिक्र किया . 


है। और इस रिवायत में मअमर ने जोहरी से 
रिवायत किया तो उसमें भी 'दो बार मारना' है। 


इमाम मालिक (रह.) की सनद यूँ है अन ज़ोहरी 


अन -उबेदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह अन अबीही 
अन अम्मार और ऐसे ही अबू उवेस ने जोहरी से 
रिवायत किया। ओर इन्ने उयेयना को इस सनद में 
शक हुआ तो एक बार यूँ बयान की, अन 
उबेदुल्लाह अन अबीही या अन उबेदुल्लाह अन 
इब्ने अब्बास और एक बार अन अबीही कहा 
ओर एक बार अन इब्ने अब्बास कहा। इब्ने 
उयेयना को उसमें जोहरी से सिमाअ में इज्तिराब 
हुआ है मगर उनमें से किसी एक ने भी इस हदीस 
में 'दो बार हाथ मारने' का ज़िक्र नहीं किया, 
सिवा उनके जिनका मैंने नाम लिया। 
तख़रीज 320: (सनद हीह) नसाइ : 305 
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तौज़ीहः अल्लामा मुंज़िरी (रह.) ने कहा है कि हदीसे अम्मार (रज़ि.) में दो बातें हैं कि सहाबा का 
. अमल या तो रसूलुल्लाह (&) के फर्मान की रोशनी में था या उनका अपना इज्तिहाद था। अगर इनका 
यह फेअल (अमल) अपने इज्तिहाद से था तो नबी (&.) का फेअल (अमल) उनके बरख़िलाफ 
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साबित हुआ है और रसूलुल्लाह (&) के फर्मान के मुकाबले में किसी का क़ोलो फेअल (अमल) 
कोई हैसियत नहीं रखता। हक ही इस लायक होता है कि इसकी इत्तिबाअ की जाए। अगर बिल्फर्ज़ इन 
हूजरात का अमल रसूलुल्लाह (छ) के फर्मान के तहत था तो साबित होता हे कि इसे मंसूख़ (ख़त्म) 
कर दिया गया है और इसके लिए नासिख (ख़त्म करने वाला) भी। इन ही हृजरात अम्मार (रह.) को 


एक और हदीस है, अलख 


(32) शक़ीक़ कहते हैं कि में हज़रत 


अब्दुल्लाह बिन मसक़द और अबू मूसा 
अशञ्जरी (रज़ि.) के बीच बेठा हुआ था कि 
अबू मूसा ने कहा, ऐ अबू अब्दुर्रहमान! 
फर्माईए अगर कोई आदमी जुंबी हो जाए 


और एक महीने तक पानी न मिले तो क्या _ 


वह तयम्मुम नहीं करेगा? (अब्दुल्लाह ने 
कहा) नहीं! अगरचे वह एक महीने तक पानी 


न पाए। अबू मूसा ने कहा, तो आप सूरह 


माइदा की इस आयत के बारे में क्या कहेंगे 
(फ़लम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन 
तय्यिबन) ''अगर पानी न पाओ तो पाक 
मिट्टी से तयम्मुम कर लो।'' हज़रत 
अब्दुल्लाह ने कहा, अगर उन्हें उसकी 
रुख्स़त दे दी जाए तो ऐन मुम्किन है कि जब 
भी पानी ठण्डा हुआ तो यह मिट्टी से तयम्मुम 
करने लगेंगे। अबू मूसा (रह. ) ने उनसे कहा, 
अच्छा तो आप इसी वजह से इसे मकरूह 
(नापसन्द) जानते हैँ? कहा कि हाँ! अबू 
मूसा ने कहा, क्या आपने अम्मार की वह 
` बात नहीं सुनी जो उन्होंने उमर से कही थी? 
कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझे किसी काम से 
भेजा और में जुंबी हो गया और पानी न 
मिला तो में मिट्टी में लोट पोट हो गया जैसे 
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कि जानवर लोट पोट होता हे, फिर में 
नबी (&) की ख़िदमत में आया ओर अपनी 
बात बताई तो आपने फर्माया, “तुम्हें तो 
बस यही काफ़ी था कि इस तरह कर लेते।'' 
फिर आपने अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर 
उसे झाड़ा, फिर अपने बाएँ को दाएँ पर ओर 


दाएँ को बाएँ हथेलियों पर फेरा , फिर अपने 


चेहरे का मसह किया। तो अब्दुल्लाह (इब्ने 
मसऊद) ने उनसे कहा, तो क्या आपने नहीं 


देखा कि उमर ने अम्मार को बात पर | 


क्रनाअत नहीं को। 
तख़रीज 327: सहीह मुस्लिम : 368, सहीह 
बुखारी, : 345, 346 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) कोई भी मुसलमान दीनी उमूर (मामलात) में किसी फ़ाज़िल साहिबे इल्म 
के मिलने तक इज्तिहाद कर सकता है, फिर उससे अपने अमल को तौसीक़ व तस्हीह करा ले जैसे कि 
हज़रत अम्मार ने किया। (2) तयम्मुम की सहीतर रिवायात में ज़मीन पर एक ही बार हाथ मारना है 
और फिर हाथों और चेहरे का मसह करना है। और यह अमल पानी मिलने तक हदसे अस्गर और हदसे . 
अकबर (जनाबत या हेज से तहारत) दोनों के लिए काफी है। (3) हज़रत अम्मार (रजि.) के इस 
वाकिया में हजरत उमर (रजि.) भी उनके साथ थे मगर उन्हें निस्यान हो गया और याद नहीं रहा और 


कुछ ओक़ात (समय) ऐसे हो जाता है। 


(322) जनाब अब्दुरहमान बिन अब्ज़ा 
कहते हैं कि हज़रत उमर (रज़ि.) के पास था 
कि एक आदमी उनके पास आया और कहा, 
हम कुछ ओक्रात महीना दो महीना ऐसे 


मक़रामात पर होते हैं (जहाँ बहुत ज़्यादा 


पानी नही होता) तो उमर ने कहा, में तो ऐसी 
सूरत में नमाज़ नहीं पढुँगा, यहाँ तक कि 
पानी पा लूँ। अम्मार (रज़ि.) ने कहा, ऐ 
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` {सुनतअबु दाऊद 


. अमीरुल मोमिनीन! क्या आपको याद नहीं 
कि जब मैं और आप ऊंट चराने गए थे और 
हम जुंबी हो गए थे तो में (मिट्टी में) लोट 
पोट हो गया था, फिर हम रसूलुल्लाह (&।) 
की ख़िदमत में आए ओर यह किस्सा ज़िक्र 
किया तो आपने फ़र्माया था, ''तुम्हें यही 
काफ़ी था कि ऐसे कर लेते और आपने 
अपने दोनों हाथ ज़मीन पर मारे, फिर उन 


` दोनों में फूँक मारी ओर उन्हें अपने चेहरे पर 
फेरा ओर हाथों पर भी आधी कलाई तक।'' . 


तो उमर (रज़ि.) ने कहा, ऐ अम्मार! 
अल्लाह से डरो (ऐसी बात क्यूँ कहते हो) 
तो अम्मार ने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन! 
अगर आप कहें तो क्सम अल्लाह की इस 
वाक्रिया का कभी ज़िक्र नहीं करूँगा। तो 
उमर (रज़ि.) ने कहा, हर्गिज़ नहीं, क्सम 


अल्लाह की! इसमें हम तुम्हें ही तुम्हारी बात 


का ज़िम्मेदार बनाते हैं। 
तख़रीज 322: (सनद सहीह) बेहक़ीः /270 
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फायदाः इसमें 'कलाई तक' के अल्फाज़, शैख अल्बानी (रह.) के नजदीक शाज़ (गैर सही) हैं। 


(323) जनाब सलमा बिन कुहेल, इब्ने 
अब्जा से वह हज़रत अम्मार बिन यासिर 


(रजि) से, इस हदीस में है, कहा कि ऐ. 


अम्मार (रजि.)! तुम्हें तो बस इस तरह 
काफ़ी था। फिर अपने दोनों हाथ ज़मीन पर 
मारे। फिर एक को दूसरे पर मारा और फिर 
अपने चेहरे और आधी कलाइयों तक फेर 


लिए, कोहनियों तक नहीं ले गए ओर हाथ | 
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१ युन अबु दाऊद | जिल्द- 
ज़मीन पर एक ही बार मारे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हृदीस को 
वुकीअ ने अअमश से उन्होंने सलमा बिन कुहैल 
से उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से रिवायत 
किया। ओर जरीर ने अअमश से उन्होंने सलमा से 


उन्होंने सईद बिन अनब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा यानी 


उन्होंने अपने वालिद से। 
तख़रीज 323: (सनद सहीह) पिछली हृदीस देखें 
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फायदा: इसमें भी ज़िराऔनि 'कलाइयों' और मिर्फकैन 'कोहनियों' का जिकर सही नहीं है। 


(324) जनाब इब्ने अब्दुरहमान बिन 
अब्ज़ा अपने वालिद से वह अम्मार (रज़ि.) 
से यही क्रिस्सा बयान करते हैं। इसमें कहा, 
'तुम्हें यही काफ़ी था।' और नबी (&.) ने 
अपना हाथ ज़मीन पर मारा, फिर उसमें फूँक 


मारी ओर उससे अपने चेहरे ओर दोनों हाथों. 


का मसह किया। सलमा को शक हुआ है, 
कहा, मुझे मालूम नहीं कि इस रिवायत में 
'कोहनियों तक है' या ' हथेलियों तक।' 


तख़रीज 324: सहीह बुखारी338, मुस्लिम : 368 
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मल्हूजाः इस रिवायत में (कफ़्फेन) यानी हाथों का ज़िक्र ही सही तौर पर 'महफूज़' है। न कि 
कोहनियों तक' का (शैख़ अल्बानी रह.) जैसे कि हृदीस (326) में आ रहा है। 


(325) जनाब शुअबा ने अपनी सनद से यह | 


हदीस बयान की ओर कहा, फिर उसमें फूँक 
मारी और उससे अपने चेहरे और हाथों का 
कोहनियों तक या कलाइयों तक मसह 
`. किया। शुअबा ने कहा, सलमा दोनों हाथ, 
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अनुज अब दाऊद | जित्द- | 
चेहरा ओर दोनों कलाइयाँ बयान किया 
करते थे। तो एक दिन मंसूर ने उनसे कहा कि 
जो आप कहते हैं उसमें गौर कर लीजिए। 
'कलाइयों' का ज़िक्र आपके अलावा और 
कोई नहीं करता।. 

तख़रीज 325: (सनद हीह) 

बैहक़ीः /20 और देखें पिछली हृदीस 
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मल्हूज़ा : इस रिवायत में भी 'कलाइयों' का ज़िक्र महफूज़ न हीं है। (सहीह सुनन अबी दाऊद) 


(326) जनाब इब्ने अब्दुरहमान बिन 
अब्जा, अपने वालिद से वह अम्मार 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं, इस हृदीस में 
कहा कि नबी (छ) ने फ़र्माया, तुम्हें यही 
काफ़ी था कि अपने दोनों हाथ ज़मीन पर 
मारते और अपने चेहरे और हाथों का मसह 
कर लेते।' और हदीस बयान की। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसको शुअबा 
ने हुसैन से उन्होंने अबू मालिक से रिवायत किया, 
कहा कि मेंने अम्मार को ख़ुत्बे में ऐसे ही बयान 
करते सुना, मगर उन्होंने कहा, फूँक नहीं मारी।' 
और हुसैन बिन मुहम्मद ने शुअबा से उन्होंने 
हृकम से रिवायत किया तो कहा, “अपने दोनों 
हाथ ज़मीन पर मारे और फूँक मारी।'' 

तख़रीज 326: (सनद हीह) 

दारकुत्नीः /483, 84 


(327) जनाब सईद बिन झब्दुर्रहमान बिन 


अब्ज़ा अपने वालिद से बयान करते हैं बह 
हज़रत अम्मार बिन यासिर (रजि .) से, वह 
कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) से तयम्मुम 
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CTC 
के बारे में पूछा तो आपने मुझे हुक्म दिया कि 
चेहरे और हाथों के लिए एक ही बार हाथ 


मारूँ। 


तख़रीज 327: (सनद हसन) तिर्मिजीः 44, व 


सहृहृहु दारमीः /56, व इन्ने ख़ुजेमा: 267, व 
इन्ने हिन्बानः 300, व इब्नुल जारूदः 26 


(328) जनाब अबान कहते हैं कि क्रतादा 
(रह.) से सफ़र में तयम्मुम के बारे में पूछा 
गया तो उन्होंने कहा कि मुझसे एक बयान 
करने वाले ने शअबी से, उन्होंने अब्दु्रहमान 
बिन अब्ज़ा से, उन्होंने हजरत अम्मार बिन 
यासिर (रजि.) से बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (४) ने फर्माया, 'कोहनियों 
तक।' 

तख़रीज 328: (सनद ज़ईफ) बेहक़रोः /270 _ 
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फ़ायदाः यह रिवायत ज़ईफ़ है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने भी सराहृत की है कि “कोहनियों तक” के 
अल्फाज़ मुंकर यानी सही रिवायतों के ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल मज्कूरा (पिछली) तमाम रिवायात का 
खुलासा यह है कि तयम्मुम के बारे में जो सहीतरीन रिवायत है, उसमें तयम्मुम का तरीक़ा यह बयान 
किया गया है कि ज़मीन पर सिर्फ एक ही बार हाथ मारने हैं, फिर उन पर फूँक मारकर और उन्हें मलकर 
मुँह पर फेर लेना है। 


का ]22 


मुक्रीम के लिए तयम्मुम का 
बयान 


(329) उमेर मोला इब्ने अब्बास ने हज़रत 
इब्ने अब्बास (रजि.) से सुना, वह कहते थे 
कि मैं और उम्मुल मोमिनीन मेमूना (रज़ि.) 
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बल अब दाऊद 


तशरीफ़ ला रहे थे। आपको एक आदमी 


मिला और उसने आपको सलाम किया मगर 


आपने उसके सलाम का जवाब न दिया, 


यहाँ तक कि आप दीवार के पास आए और. 


अपने चेहरे और हाथों का मसह किया और 

फिर उसके सलाम का जवाब दिया। 

 तख़रीज 329: सहीह बुखारी:337, व 
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के गुलाम अब्दुल्लाह बिन यसार आए ओर 
अबुल जुहेम ने कहा कि रसूलुल्लाह (&) 
बिअरे जमल (मक्राम) की जानिब से 
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फ़ायदा: अल्लाह का ज़िक्र अगरचे हर हाल में हो सकता है मगर बावुजू होकर हो तो बहुत ही 
अफज़ल है। आपने उस मोके पर तयम्मुम पर इक्तिफा किया जो कि इस्तेहूबाब की दलील है। 


(330) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि में 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के साथ एक काम 
के लिए हज़रत इब्ने अब्बास (रजि) के यहाँ 
गया, तो इब्ने उमर (रज़ि.) ने अपना काम 


पूरा कर लिया। उस दिन उनकी बातों में से 


एक यह थी कि एक गली में एक आदमी 
रसूलुल्लाह (&.) के पास से गुजरा जबकि 
आप पेशाब या पाख़ाने से फ़ारिग होकर 
आए थे, तो उसने आपको सलाम कहा, 


मगर आपने जवाब न दिया, यहाँ तक कि 


जब वह गली में आँखों से ओझल होने के 
क़रीब हुआ, तो आपने अपने दोनों हाथ 


दीवार पर मारे और अपने चेहरे पर फेरे, फिर _ 
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दूसरी बार मारे ओर अपनी कलाइयों पर फेरे 


तब उसके सलाम का जवाब दिया, ओर | 


फ़र्माया 'तेरे सलाम का जवाब न देने की 
वजह सिर्फ़ यह थी कि में त़ाहिर न था।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मेंने अहमद 
बिन हुंबल (रह.) को सुना, वह कहते थे कि 


मुहम्मद बिन साबित ने तयम्मुम के बारे में एक _ 


'मुंकर' हदीस रिवायत की है। इब्ने दासा कहते हैं 


कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मुहम्मद . 


बिन साबित की इस किस्से में किसी ने मुताबिअत 
(ताईद) नहीं की कि “नबी (&) ने दो बार हाथ 
मारे।' बल्कि उसे हज़रत इब्ने उमर (रजि.) का 
फेअल (अमल) बयान किया गया है। 

तख़रीज 330: दारकुत्नीः /76, : 665 


(33) जनाब नाफेअ ने इब्ने उमर (रजि.) 


से यह हदीस बयान को कि रसूलुल्लाह ७७.) 


पाख़ाने से फ़ारिग होकर आए तो आपको 
एक आदमी मिला। उस वक़्त आप (€) 
बिअरे जमल के पास थे। उसने आपको 
सलाम किया मगर रसूलुल्लाह (&) ने 
उसको जवाब न दिया, यहाँ तक कि दीवार 
के पास आए और दीवार पर अपना हाथ 
रखा, फिर अपने चेहरे और दोनों हाथों का 
मसह किया, फिर आपने उसके सलाम का 
जवाब दिया। | 
तख़रीज 337: 
१/76, : 666, व रवाहुल बैहक़रोः /206 


dl ob J 


(सनद हसन) दारकुत्नीः 


¢. 6-४४: hil 5 42०५ oy 
4:००) (८४ ४ | ४५ >> LD he 4६5५ 
5 5. 5 5; ६ 
hs ४॥| " JG; all Jes |) 
hs ol Yl FM] AE NS Co 


Eas 55 2 ४७ . " Hb is 
नर |] Co sd ८99) Js ss Cr o> 
4०5 ८2 ४७ . eal 3 ISS ४०७ 


Ls? ol (oe “Es hs |$ | JG 


ho Gl pf 9759» 5 Lal os 


« yo Cr | BEE ०११)१ / 9 FES | al | 


Col 60 5 0 00 Ses 
Te 02 FS ४४०७५ coed CaP 
ह्‌ SE HS ८४७3७ SY 2 की Col (+ 
५० A ko A 0५०; KI ०४७ cs 
bes Fo Ws ४5 4:20 BBY Go (४.०३ 
ko 4०४ go dle हुई hb 4८४८ As 
hss ale all 
43 (० # hl od Eos 
ele ll ko 40 ४,०2५ 5 F 255 

AHN YEN ol oles 


फ़ायदाः अल्लाह का ज़िक्र अगरचे हर हाल में हो सकता है मगर बावुज़ू होकर हो तो बहुत ही 


४ युनुन अबु दाऊद | ~ 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


Cs Ser FCs 
अ पऋव 5 
AANA ABSA 


अफज़ल है। आपने उस मौक़े पर तयम्मुम पर इक्तिफा किया जो कि इस्तेहबाब को दलील है। 


€23% 


बाबः23 


जुंबी के लिए तयम्मुम का बयान 


(332) हज़रत अबू जर्र॑ (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (६8) के यहाँ कुछ 
बकरियाँ जमा हो गईं तो आपने फर्माया, 
''ऐ अबू ज़र इन्हें लेकर बाहर जंगल में चले 
जाओ।'' चुनाचे में रब्ज़ा के बादिये में चला 
गया। पस में जुंबी हो गया तो पाँच छः दिन 
वहाँ रहा फिर नबी (&.) के पास आ गया। 
आपने कहा, ''अबू ज़र! तो में ख़ामोश रहा। 
आपने फर्माया, 'तुझे तेरी माँ गुम करे, अबू 
जरी तेरी माँ के लिए अफ़सोस।'' आपने मेरी 


ख़ातिर एक काली सी लोण्डी को बुलवाया _ 


तो बह एक बड़ा प्याला ले आई, उसमें पानी 
था। उसने मुझे कपड़े से पर्दा कर दिया ओर 
(दूसरी तरफ़ से) में अपनी सवारी की ओट 
में हो गया ओर गुस्ल किया तो (इस तरह) 
मेरे सिर से गोया एक पहाड़ उतर गया। 
आप (&!) ने फ़र्माया, 'पाक मिट्टी मुसलमान 
के लिए तहारत का ज़रिया हे अगरचे दस 
साल तक (पानी न पाए) फिर जब तुम्हें 
पानी मिले तो उसे अपने जिस्म पर डालो। 
यक़ीनन यह बेहतर है।'' मुसहद ने बयान 
किया कि यह बकरियाँ सदक़रे की थीं और 
अम्र की हदीस ज़्यादा कामिल है। 
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तख़रीज 332: (सनद हसन) तिर्मिजी 
24, इब्ने ख़ुज़ेमाः 2292, व इब्ने हिब्बानः 
]308, 309, हाकिमः ]/76, ]77 


(333) जनाब अबू क्रिलाबा बनी आमिर 
के एक शख़्स से रिवायत करते हें, उस 


शख़्स का बयान है कि मेंने इस्लाम क़बूल 


कर लिया मगर मेरे दीन ने मुझे फिक्र में डाल 
दिया। चुनाँचे में हज़रत अबू ज़र (रज़ि.) के 
पास आया, तो अबू ज़र्र (रज़ि.) ने बताया 
कि मैंने मदीना की आबो हवा को अपने 
लिए नामुवाफिक्र पाया पस 
रसूलुल्लाह (&) ने मेरे लिए चंद ऊँटों और 
बकरियों का हुक्म दिया (कि उसे दे दी 
जाएँ) और मुझे फ़र्माया, “इनका दूध 
पियो।'' हम्माद की रिवायत में है 'मुझे शक 
है कि इसमें पेशाब का बयान हे या नहीं।' 
हज़रत अबू ज़र्र (रज़ि.) का बयान है कि में 
पानी से दूर होता था और मेरे साथ मेरी बीवी 
भी होती थी ओर मुझे जनाबत पहुँचती थी 
तो में पानी के बगैर ही नमाज़ पढ़ लेता था। 
फिर में रसूलुल्लाह (&:) की ख़िदमत में 
आया, दोपहर का वक़्त था और आप 
सहाबा किराम की मझ्यत (साथ) में मस्जिद 
के साये में तशरीफ़ फर्मा थे। आप (छ) ने 


(मुझे देखकर) फ़र्माया, 'अबू ज़र!' मेंने 


कहा, जी! मैं तो हलाक हो गया, ऐ अल्लाह 
के रसूल! फ़र्माया, 'किस चीज़ ने तुझे 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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सुबुनुअबु दाऊद ६5.84 तहारतके अहकामवमसाइल 707 EDD EY (307 | 07 (६ 
हलाक कर दिया? '' मेंने कहा, में पानी सेदूर ४ ७ 4.25; oe 
होता था, बीवी मेरे साथ थी और मुझे - : Fist os Hod is, 
पहुँचती में ४ LLG (६-२ | Di ७ कह; 
जनाबत पहुँचती थी तो में बगैर गुस्ल किये "जी ;क्‍ 


नमाज़ पढ़ता रहा। चुनाँचे रसूलुल्लाह ७0). (४४ 4 ० :४ ८५४ ८४४ 
ने मेरे लिए पानी ह का हुक्म फ़र्माया। १,१४ <) ५42 5] १5 ४ ७ " .(..ै 
एक स्याह रंग की लोण्डी एक बड़ा प्याला 5 5 9; 
ले आई, पानी उसमें छलक रहा था और वह os NP ०४ 
पूरी तरह भरा हुआ भी न था, तो मैंने अपने > 
ऊँट को ओट में होकर गुस्ल किया और 5. 5 <४ ९८ 5 ९ 3७5 ॥5; 539 
हाज़िरि ख़िदमत हो गया। तब ७ 55 ४ 
रसूलुल्लाह (&/) ने फर्माया, ऐ अबू ज़र॑! 
पाक मिट्टी पाक करने वाली है अगरचे तुझे ५ प: » ४ G2 
दस साल तक पानी न मिले और जब पानी Be al 4, 555 
मिल जाए तो उसे अपनी जिल्द पर डालो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हृदीस को 
हम्माद बिन ज़ेद ने अय्यूब से रिवायत क्या तो 
उसमें 'ऊँटों के पेशाब” का ज़िक्र नहीं किया और 
यह सही (भी) नहीं है। हाँ! इनके पेशाब के बारे 

में सिर्फ हजरत अनस (रजि.) को रिवायत है 
. (यानी हृदीसे इरनिय्यीन) जिसको रिवायत में 
अहले बसरा मुतफरिंद (अकेले) हैं। 
तख़रीज 333: (सहीह) बेहक़ी: /277 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


MT 24 क्या जुंबी को सर्दी 


का डर हो तो तयम्मुम कर ले? 
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(334) अब्दुरहमान बिन जुबेर हज़रत अम्र 
बिन आस (रज़ि.) से रिवायत करते हें कि 
ग़ज़्वा ज़ाते सलासिल में मुझे एक ठण्डी रात 
एहतिलाम हो गया, मुझे अंदेशा हुआ कि 
अगर मैंने गुस्ल किया तो हलाक हो 
जाऊँगा , चुनाँचे मेने तयम्मुम कर लिया 
ओर अपने साथियों को सुबह की नमाज़ 
पढ़ाई। उन्होंने यह वाक्रिया रसूलुल्लाह (&) 
की ख़िदमत में ज़िक्र किया तो आपने पूछा, 
''ऐ अम्र! क्या तूने जुंबी होते हुए अपने 
साथियों की जमात कराई थी?'' मैंने 
बताया कि किस वजह से मेने गुस्ल नहीं 
किया था ओर मैंने यह भी कहा कि मैंने 
अल्लाह का फर्मान सुना है (बला 
तक्र्तुलु.. .) '' अपने आपको क्रत्ल न करो, 
अल्लाह तुम पर बहुत ही मेहरबान है।'' तो 
रसूलुल्लाह (&) हँस दिये ओर कुछ न कहा। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अन्दुर्रहमान 
बिन जुबेर मिस्री है, ख़ारजा बिन हुज़ाफ़ा का 
गुलाम है। और यह इन्ने जुबेर बिन नुफैर नहीं है। 
तख़रीज 334: (सनद्‌ सहीह) अहमदः 
4/203, बुखारी: 345, इब्ने हिब्बानः 202 
हाकिमः /77 
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६६7) (30 ६ 
(335) जनाब अबू क़ेस मोला अम्र बिन 
आस (रज़ि.) से मंक़्ल है कि हज़रत अम्र 
बिन आस (रज़ि.) एक फ़ोजी मुहिम पर थे। 
और पहले की तरह हदीस बयान की। कहा 
कि उन्होंने अपने ज़ेरीं जिस्म (शर्मगाह ओर 
अत्राफ़) धोये ओर नमाज़ वाला वुज़ू किया 
ओर उन्हें नमाज़ पढ़ाई और ऊपर वाली 
हदीस की तरह बयान किया और तयम्मुम 
का ज़िक्र नहीं किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यह किस्सा 
औज़ाई से, उन्होंने .हस्सान बिन अतिया से 
रिवायत किया है तो उसमें है कि “उन्होंने तयम्मुम 
किया।' क्‍ 

तख़रीज 335: (सनद सहीह) अहमदः 
4/203, हाकिम : /77 


बाबः25 
चेचकज़दा (या ज़़मी) के 
लिए तयम्मुम का बयान 


(336) हज़रत जाबिर (रज़ि.) कहते हैं कि 
हम एक सफ़र में निकले तो हममें से एक 


शख्स को पत्थर लग गया ओर उसके सिर में 


जखम हो गया, फिर उसे एुहतिलाम (भी) हो 
गया। उसने अपने साथियों से पूछा, क्या मेरे 


लिए कोई इजाज़त है कि में तयम्मुम कर लूँ? - 


उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए कोई 
रुखसत नहीं पाते जबकि तुमको पानी की 
कुदरत हासिल है। चुनाँचे उसने गुस्ल कर 
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2 अनुन अब दाऊद (०52 तहारत के अहकाम व मसाइल 
लिया ओर मर गया। जब हम नबी (&.) की 


ख़िदमत में पहुँचे, आपको उसकी ख़बर दी 
गई, तो आपने फर्माया, ' इन्होंने उसको 
क्रत्ल कर डाला। अल्लाह इन्हें हलाक करे, 
इन्होंने पूछ क्यूँ न लिया, जबकि इन्हें इलम न 
था, बेशक आजिज़ (जाहिल) की शिफा 
सवाल कर लेने में है। उस शख़स़ के लिए 
यही काफ़ी था कि तयम्मुम कर लेता और 
अपने ज़ख़म .पर पड़ी बाँधे रहता। मूसा को 
शक हुआ कि यअसिर का लफ़्ज़ बोला या 
यअसिब का, (मञ्जनी दोनों का पट्टी 


बाँधना हे) फिर उस पर मसह करता ओर 


बाक़ी सारा जिस्म धो लेता।'' 
तख़रीज 336: (सनद ज़ईफ़) दारकुत्नीः 
/I90, : 79 
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फायदा: शेख़ अल्बानी (रह.) के नजदीक उसका आखिरी हिस्सा 'उस शख्स के लिए.... से ता 
आख़िर' जईफ है, बाक़ी रिवायत हसन है। अगली रिवायत से इसकी ताईद होती है। 


(337) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (छ) 
के दोर में एक शख़्स़ को ज़़म लग गया, 
फिर उसे एहतिलाम हो गया, तो उसे गुस्ल 
करने का हुक्म दिया गया। चुनाँचे उसने 


गुस्ल किया ओर मर गया। रसूलुल्लाह (&) 


को इसकी ख़बर पहुँची तो आपने फर्माया, 
''इन्होंने उसको मार डाला, अल्लाह इन्हें 


हलाक करे। क्या जाहिल की शिफ़ा सवाल 
कर लेना नहीं हे?'' 
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(अर ल अब वऊद CSD): br EID EIB: 
तख़रीज 337: (सनद सहीह) इब्ने माजाः १५ ६5५ 9 40 246 १५5 " ५७ 
572, अहमदः ]/330, हाकिमः /78, ॒ " 2 2 


बेहकीः (]/226, 227) 


फ़वाइद व मसाइलः (7) बाब का उनवान हमारे इस नुस्खे में (अल्मज्दूर) है यानी 'चेचकज़दा' 
चूँकि इस मर्ज में जिस्म पर छोटे छोटे जख्म और दाने निकल आते हैं तो कुछ औक़ात पानी का 
इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। और कुछ नुस्खों में (अल्मज्रूह) का लफ्ज है, इससे हृदीस और 
बाब में कोई उलझन नहीं रहती। (2) बगैर इलम के फ़त्वा देना बहुत बड़ी जिहालत है। चाहिए कि 
अस्हाबे इलम से मुराज़आ किया जाए। सहाबा किराम (रज़ि.) के भी इस एतिबार से कई मरातिब थे। 
(3) हदीस में ज़िक्रशुदा क्रिस्म के जख़्म पर पट्टी बाँधकर मसह किया जाए और उस मसह के लिए 
मोज़ों वाली कोई शर्त नहीं है कि पहले वुजू किया हो या वक्ते मुतअय्यन हो। (4) अगर जिस्म के 
थोड़े हिस्से पर जुम आया हो तो मसला इसी तरह है जैसे कि हृदीस में ज़िक्र हुआ और अगर जिस्म 
का ज्यादा हिस्सा मज्रूह और थोड़ा सही हो. तो पट्टियों और सही हिस्से पर मसह ही काफ़ी होगा 
वल्लाहु आलम! 


बाबः]26 (26 
तयम्मुम वाले को नमाज़ पढ़ 2 


~ td 2 Possess ८9 [4 
लेने के बाद पानी मिल जाए gS Go 
ओर नमाज़ का वक़्त अभी | RATES 
| बाक़ी हो तो...? | | मम ट 
(338) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से. ७: १,१८2] 5७०॥ 5 455 Gis 
मरवी है वह कहते हैं कि दो आदमी सफ़र पर k 
निकले और नमाज़ का वक़्त हो गया। उनके हे | | 
पास पानी नहीं था। उन्होंने पाक मिट्टी से १२ 97 £ 0 639» 0 > 0 
तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली, मगर अभी ८१2; £5 ८७ 6b ae bE 
नमाज़ का वक़्त बाक़ी था कि पानी मिल द i 20७, न मन हि 
जल a i lesa 8 
गया तो उनमें से एक ने वुज़ू करके नमाज़ हु ह 33905 


दर ¢. » 

Oo ~ 0 आह है। © | ~ ® G 20 | 0“ 

६ es ~ ~ ५ ६ > G CC al DU 
2 


ARAMA 


दोहरा ली ओर दूसरे ने न दोहराई। फिर बह 


दोनों रसूलुल्लाह (€) की ख़िदमत में आए 
ओर आपको अपना वाक्रिया बताया, तो 
आपने उससे, जिसने नमाज़ नहीं दोहराई थी, 
फ़र्माया, “तुमने सुन्नत पर अमल किया और 
तुम्हारे लिए तुम्हारी नमाज़ काफ़ी हो गई।'' 
ओर जिसने वुज़ू करके नमाज़ दोहराई थी, 
उसे फ़र्माया, “तुम्हारे लिए दोहरा अज्र है।'' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, इब्ने नाफेअ 
के अलावा एक दूसरे साहब ने उसे लेस से उन्होंने 
उमेरा बिन अबी नाजिया से, उन्होंने बक्र बिन 
सवादा से, उन्होंने अता बिन यसार से उन्होंने 
नबी (&) से रिवायत किया है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस में 
अबू सईद का जिक्र महफूज़ नहीं है और यह 
हृदीस मुर्सल है। 


तख़रीज 338: (सनद हसन) नसाई: 433, 


हाकिमः ]/78 


(339) जनाब अत्रा बिन यसार से रिवायत 
है कि बेशक रसूलुल्लाह (&) के सहाबा में 
से दो आदमी (सफ़र पर निकले) ओर ऊपर 
वाली हदीस के हम मअनी रिवायत किया। 

तख़रीज 339: (सनद हसन) बेहकोः ]/237 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 
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मसलाः नमाज़ अव्वल वक्त ही में पढ़ना अफज़ल है ़वाह तयम्मुम से हो और फिर पानी मिलने पर 
दोबारा दोहराने को ज़रूरत नहीं है। अगर दोहराये तो माजूर (अलग से सवाब का हकदार) है। 


अनु अब दाऊद | जित्व 6 5 


Re 27 


जुम्ओे के लिए गुस्ल का बयान 


(340) जनाब अबू सलमा बिन 
अब्दुरहमान का बयान है कि हज़रत अबू 
हुरैरा (रज़ि.) ने उनको ख़बर दी कि हज़रत 
उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) एक मोक़े पर 
ख़ुत्बए जुम्आ इर्शाद फर्मा रहे थे कि एक 
आदमी आया तो हज़रत उमर (रज़ि.) ने 
कहा, क्या तुम लोग नमाज़ से रुके रहते हो? 
(और देर से आते हो?) उस आदमी ने 
जवाब दिया, उसके सिवा कुछ नहीं हुआ 
कि मैंने अज़ान सुनी, फ़ोरन वुजू किया 
(और हाज़िर हो गया) तो उमर (रज़ि.) ने 
कहा ओर सिर्फ़ वुज़ू किया? क्या तुम लोगों 
ने रसूलुल्लाह (४0) का यह इर्शाद नहीं सुना 
''जब तुममें से कोई जुम्आ के लिए आए तो 
गुस्ल करे।'' 

तख़रीज 340: सहीह बुखारी : 
मुस्लिम : 4/845 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: दोराने खुत्बा ताखीर से आने वाले हज़रत उस्मान (रजि.) थे ओर हज़रत उमर (रजि.) का 
हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान (रजि.) जैसी अज़ीम शख्सियत को बरसरे मिम्बर अजिल्ल-ए-स़हाबा 
(बड़े बड़े सहाबा) की मौजूदगी में इस तरह तम्बीह करना दलील है कि वह लोग बिल्ड़मूम जुम्ञे के 
गुस्ल को वाजिब समझते थे। अगर यह महज़ मुस्तहब होता तो इस अंदाज़ में हर्गिज तंबीह न की जाती। 


(34) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.)से १ .«<४ १ ६5< Kis 
मरवी हे कि रसूलुल्लाह (&> ने फ़र्माया, 


जा जद rene हकाम वमसइल _) 00 ६ ७०४५ 34 | 
“'जुम्भे के दिन गुस्ल करना हर बालिग प . ४५० ६८ , १८, ८; 3४० 5० 20५ 
वाजिब है।'' 2 | 
हे >>) 3 | ‘(9 > | | Cr ६ br 
तख़रीज 347: सहीह बुखारी : 895, व , I Ke eg OF ५ 
मुस्लिम, : 846, मौत्ताः 7/02 5" JG bes 4०० ll ko all 
००४८० ८ हि था डी ls PEE | 


फायदाः औरतें भी इसकी पाबंद हैं। किसी भी मुसलमान मर्द औरत को बगैर मअकूल उज्र के इस 
बारे में गफ्लत नहीं करनी चाहिए 

(342) उम्मुल मोमिनीन सस्यदा ७८४ ,१७ ७ ८३ 4 Gs 
हफ्सा (रज़ि.) नबी ६) से रिवायत करती , WEE EEE [Ee 
हैं कि आपने फ़र्माया, “हर बालिग प “४ ° र 
जुम्भे के लिए जाना (लाज़िम) है। और हर ८! * 0 0 5 ४ ४ 9: 
वह प पर iy लिए जाना | ० १. 2 als is 4 
(लाज़िम) है, उस पर गुस्‍्ल हे।'' ; es ee 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अगर किसी ने Pe” 
तुलूओ फ़ज्र के बाद गुस्ल कर लिया, ख़वाह £ ८ €) 0% 9 १७-४४ 
जनाबत ही से हो तो यह उसके लिए गुस्ले जुम्आ |£ | || 535 2 ४७ . " |:५॥ 


से काफ़ी है। YE | Bo CF ० 52 | ट \ 
तख़रीज 342: (इस्नाद सहीह) नसाई: 372, 
इन्ने खुजैमाः 7727, व इन्ने हिन्बानः 27 ` | os 


फ़ायदाः हर बालिग के लिए जुम्आ वाजिब है बशर्ते कि मअज़ूर न हो और बतसरीह हृदीसे नबवी 
बच्चा, औरत, गुलाम ओर मुसाफिर मुस्तस्ना (अलग) हैं मुसाफ़िर के लिए भी यह है कि वह अपने 
सफर में सवाँ हो, ओर अगर किसी मंजिल पर ठहरा हुआ हो और करीब में जुम्आ हो रहा हो और कोई 
मअकूल उज्रे शरई न हो तो ऐसी सूरत में जुम्आ में हाजिरी जरूरी है। 
(343) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ओर हजरत | ५ १ ५५ ८१ 2५७ 8 Ly ७४७ 
अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान करते हैं कि व 0 4 FE 2s s रु का 

हित Ss ८ 2० “bY Cass 
रसूलुल्लाह(#) ने फ़र्माया, “जिसने जुम्आ प ४ कि का का उ 
के दिन गुस्ल किया ओर बेहतरीन कपड़े “+ ३४ «थी ८५ ० >> २४८ 


4 सुज अब दाऊद 
जेबतन किये ओर ख़ुश्बू भी लगाई अगर 
मयस्सर हो तो, फिर जुम्आा के लिए आया 
ओर लोगों की गर्दनें न फलाँगी, फिर 
(नफ़्ली) नमाज़ पढ़ी जो उसके लिए मुक़द्दर 
की गई, फिर ख़ामोश रहा जब इमाम (ख़ुत्बे 
के लिए) निकला, यहाँ तक कि अपनी 
नमाज़ से फारि हुआ तो यह उसके लिए उस 
जुम्ओ ओर पिछले जुम्ओे के बीच (मादिर 
होने वाले गुनाहों) का कफ़्फ़ारा है।'' 

(अबू सलमा ने) कहा, हजरत अबू हुरैरा (रजि.) 
बयान करते थे कि बल्कि मज़ीद तीन दिन और 
भी। (यानी सिर्फ जुम्आ से जुम्आ तक, आठ 
दिनों का कफ्फारा ही नहीं, बल्कि तीन दिन 
मज़ीद भी, यूँ ग्यारह दिन हुए ओर कसर छोड़ दें 
तो ]0 दिन क्योंकि) वह कहा करते थे कि हर 
नेकी दस गुना अज्र को हामिल होती है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अबू सलमा को 
रिवायत ज्यादा कामिल है और हृम्माद ने अपनी 
रिवायत में हजरत अबू हुरेरा (रजि.) का कलाम 
नकल नहीं किया। 

तख़रीज 343: (सनद हसन) अहमदः 
3/8], इन्ने खुजैमाः 762, व इन्ने हिब्बानः 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) शेख़ अल्बानी (रह.) ने इस हृदीस को सही अबू दाऊद (हृदीसः 33]) 
में 'हसन' कहा है। और यह फ़ज़ाइल व आदाबे जुम्आ की जामेअ है। (2) जुम्झे को नमाज़ से पहले 
नवाफिल की कोई ता' दाद मुक्रर नहीं है। हस्बे तौफीक जिस कद्र पढ़ सकता है पढ़े। (3) सफ़बंदी का 


एहतिमाम हो और पहले से बेठे लोगों की गर्दनें न फलाँगी जाएँ मगर यह कि उन्होंने ख़ुद जगह छोड़ दी 
हो और अगली सफें मुकम्मल न की हों। (4) लग्वियात, लग्व फेअल से एहतिराज (परहेज) हो और 
खुत्वा गौर से सुना जाए। नींद से भी अपने आपको होशियार रखना चाहिए। मजीद भी कुछ उमूर हैं जो 


अगली अहादीस में आ रहे हैं। 

(344) जनाब अब्दुरहमान बिन अबू सईद 
ख़ुदरी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
नबी (ॐ) ने फ़र्माया, ''जुम्ओे के दिन गुस्ल 
हर बालिग पर (लाज़िम) है और मिस्वाक 
ओर ख़ुश्बू (भी) जो उसे मयस्सर हो।'' 
बुकेर ने अब्दुरहमान का ज़िक्र नहीं किया 
ओर खुशबू के बारे में कहा, ''ख़वाह बीवी 
ही की हो।'' (यानी ज़रूर इस्तेमाल करे।) 
तख़रीज 344: सहीह मुस्लिम, : 846. 


(345) हज़रत ओस बिन ओस सक़्रफी 
(रज़ि.) कहते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (स) 


को सुना, फ़र्माते थे ''जिसने जुम्ञे के दिन 


गुस्ल किया और ख़ूब अच्छी तरह किया 
ओर जल्दी आया ओर (ख़ुत्बा में) पहले 
वक़्त पहुँचा, पेदल चल के आया ओर 
सवार न हुआ। इमाम से क़रीब होकर बैठा 
ओर ग़ौर से सुना ओर लग्व से बचा, तो 
उसके लिए हर क़दम पर एक साल के रोज़े 
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{घनन अब दाऊद | जिल्द- | 70 तहारतकेअहकामवमसाइल 7700 BO 3 


AND PNA NASSAR 
?? sah. RS, KL i 2 20200 (६ टी 
और क़याम के अमल का सवाब है।'”_ 35% LSE ६६ ४5 ६६७ oy 
तख़रीज 345: (सनद सहीह) इब्ने माजाः mobs fs Jeb 


087, इब्ने खुजैमाः 767, व इन्ने हिब्बानः 
559, हाकिमः /387, 382, तिमिजीः 496 
तोज़ीहः यह हदीस जामेअ तिर्मिज़ी (496) सुनन नसाई (382) और सुनन इब्ने माजा (087) 
में भी वारिद है। इमाम तिर्मिजी (रह.) ने इसे हसन कहा है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने 'सहीह' कहा है। 
(सहीह अबूदाऊद, हृदीसः 333) शुरू़े हदीस में वारिद है कि इस हदीस के अल्फाज़ (गसल 
वगतसल) में (गसल) को हरर्फ 'सीन' की तख़फीफ़ और तशदीद दोनों से पढ़ा गया है। और उसके कई 
मआनी जिक्र किये गए हैं। एक तो यही ताकीदी मअनी है जो राक्रिम ने इख़्तियार किया है। दूसरा यह 
है कि आदमी ने पहले ख़त्मी, साबुन या शेम्पू वगैरह इस्तेमाल किया हो, उसके बाद पानी बहाया हो। 
तीसरा यह कि जिसने अपनी ज़ोजा से मुबाशिरत की और उस पर भी गुस्ल लाज़िम कर दिया हो। और 
इसमें हिक्मत यह है कि इस तरह इंसान नफ्सयाती और जज़्बाती तौर पर बहुत पुरसुकून हो जाता है 
और जहन परागंदा नहीं होता और इबादत में यक्सू रहता है, वल्लाहु आलम 
(346) हज़रत ओस सक़फ़ी (रजि.). <2॥ Bis cas 5 ७४४७ 
रसूलुल्लाह (&) से रिवायत करते हें कि Mp dee edt ati 
आपने फ़र्माया, “जिसने जुम्आ के दिन 
अपना सिर धोया और गुस्ल किया।'' और 
पहले की तरह रिवायत बयान क्री। 
तख़रीज 346: (सनद हीह) पिछली हदीस देखें 
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फ़ायदा: यह रिवायत पिछली वाली हदीस का मजनी वाजेह करती है और 'सिर धोने' की खुसूसियत 
यह है कि अरब लोग लम्बे बाल रखते थे और उन्हें धोने में मेहनत होती थी और वक्त लगता था। 
(347) जनाब अम्र बिन शुएऐेब अपने ६: ८५ 4६5८5 «४७ .. 5॥ ७६४७ 

बालिद से वह हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 0 - is 2 ७६ १७ Gl 
बिन आम से वह नबी (&8) से रिवायत करते ह न क कल 
हैं कि आपने फ़र्माया, “जिसने जुम्आ के. £ - .4(८| 5५5] - | (० ८ 
दिन गुस्ल किया और अपनी बीवी की 


{वनन अबु दाऊद जिल्द। 0 


FDR HBSACR 


खुशबू इस्तेमाल की। अगर उसके पास हो, 


और अपने उम्दा कपड़े पहने, फिर लोगों की 


गर्दनें न फलाँगें और अस्नाए वज़ज़ में 
(ख़ुत्बे के दौरान में) कोई लग्व अमल न 
किया, तो यह (नमाज़) उन दोनों (जुम्ओं) 
के माबेन के लिए कफ़्फ़ारा होगी और 
जिसने कोई लग्व काम किया ओर लोगों 
को गर्दनें फलाँगीं तो उसके लिए यह जुहर ही 
होगी (यानी ज़ुहर की नमाज़ का सवाब 
होगा न कि जुम्झे का।'') 

 तख़रीज 347: (सनद हसन) बेहकोः 
3/237, इन्ने खुज़ैमाः 780 


(348) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि सय्यदा आइशा 


` (रजि.) ने उनसे बयान किया कि नबी (छ) 


चार कामों (की वजह) से गुस्ल किया करते 


थे। जनाबत से, जुम्मे के दिन, सींगी 


लगवाने से और मय्थित को गुस्ल देने से।'' 
तख़रीज 348: (सनद हसन) अहमदः 
6/52, इन्ने ख़ुजैमाः 256 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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तोज़ीहः इमाम बुखारी (रह.) ने हजरत आइशा (रजि.) की इस रिवायत के बारे में कहा है कि (लैस | 
` बिज़ाक) यानी गैर मेअयारी है। इमाम अहमद बिन हंबल और अली बिन मदीनी (रहि.) कहते हैं कि 
गुस्ले मय्यित से गुस्ल के बारे में कोई हदीस सही नहीं। (मुंजिरी) मगर हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) ने 
'अत्तल्खीसुल हबीर' में कहा है कि कसरते तुरुक़ की बिना पर यह 'दर्जा हसन' से कम नहीं और जुम्हूर 
इसके इस्तेहबाब के क़ाइल हैं। (अरोज़तुन्नदिया) और ज़ाहिर है कि गुस्ले जनाबत वाजिन है। जुम्ओे 
का गुस्ल वाजिब या बहुत ज्यादा ताकीदी है। सींगी और मय्यित को गुस्ल देने से गुस्ल बतौर नजाफत 
मुस्तहन है। 


CELE Do 
(349) जनाब अली बिन होशब कहते हैं 
कि मेंने मक्हूल (शामी ताबेई) से हदीस 
'गस्सल वग्तसल' के बारे में पूछा तो उन्होंने 
कहा, इससे मुराद यह है कि जिसने अपना 
सिर धोया ओर फिर गुस्ल किया। 

तख़रीज 349: (सनद सहीह) बेहक़ो : 2989 


(350) जनाब सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ 
(तनूखी, तबेअ ताबेई) ने (गस्सल 
वातसल) की शरह में कहा कि जिसने 
अपना सिर धोया ओर गुस्ल किया। 

तख़रीज 350: (सनद हसन) अहमदः 
6/52, इन्ने खुजैमाः 256 


(35) सस्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, 
जिसने जुम्ओे के दिन गुस्ले जनाबत (या 
जनाबत जैसा गुस्ल) किया, फिर जुम्आ के 
लिए आया तो उसने गोया एक ऊंट कुर्बान 
किया। और जो दूसरी साअत में आया उसने 
गोया गाय कुर्बान की और जो तीसरी साअत 
में पहुँचा उसने गोया सींगों वाला मेंढ़ा 
कुर्बान किया। जो चौथी साअत में आया 
उसने गोया मुर्गी तक़्रुंब के लिए पेश की 
ओर जो पाँचवीं साअत में आया उसने गोया 
अण्डा तक़र्रुब के लिए पेश किया। फिर जब 
इमाम निकल आता हे तो फ़रिशते भी ज़िक्र 
सुनने के लिए हाज़िर होते हैं।'' 

तख़रीज 35: स॒हीह़ बुखारी : 88], व 
मुस्लिम : 850, मौत्ताः /707, फत्हुल बारीः 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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 अयननअब॒ दाऊद जिल्द 0 _ 


ANCA 


2/366, मुसन्नफ अन्दुर॑ज्जञाकः 5565 


फ़वाइद व मसाइलः (7) देरी से आने वाले का जुम्आ तो यक़ीनन हो जाता है मगर वह मज्कूरा 
फज़ीलत से बिलकुल महरूम रहता है और मलाइका (फरिश्तों) के मझ्सूस सहीफों में उसका इन्द्राज 
नहीं होता। ख्याल रहे कि इस हदीस से मुर्गी और अण्डे की कुर्बानी का जवाज़ निकालना किसी तरह सही 
नहीं है। इसमे सिर्फ तक्र और सवाब के लिए अल्लाह की राह में बतौर सदक़ा व ख़ैरात ख़र्च करना 
मुराद है। (2) वअज़ व नसीहत की मज्लिस जुम्आ में हो या आम उसमें फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। 


बाबः]28 [ese उ 

॥ 34.८2 Hl 3 oLl28 

जुम्ओ के दिन गुस्ल न करने की | | 7 _ ER , 
रुसत का बयान | 35५7४) 2 ९-४८! ड) 


: (352) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा ८:९७ , 55:3 565 ७४५ is ७४ 
(रज़ि.) ने कहा कि लोग अपने काम काज 

ख़ुद ही सरअंजाम दिया करते थे और अपनी 
उसी हालत में जुम्आ को चले आते थे, तो ६,2, ८५...) 5५% ट] 5७ 256 
उन्हें कहा गया कि अगर तुम गुस्ल कर लिया अ / 4 (दर ह 
करो (तो बहुत ही बेहतर है।) HEE So he ret Hoel co 
तख़रीज 352: सहीह बुखारी, किताबुल 

जुम्आः 903, व मुस्लिम किताबुल जुम्आ 847 

(353) जनाब इक्रिमा बयान करते हैं कि १4% ७5 i ११ 4 45 Gs 
इराक़ की जानिब से कुछ लोग आए और 
कहने लगे, ऐ इन्ने अब्बास (रजि.)! क्या. ८११7 ०६ 2४ ७ ४7 उरी 
आप जुम्आ के गुस्ल को वाजिब कहते हैं? :, ८५ 5 १४८ ६2 ५८ ८ 
उन्होंने कहा, नहीं लेकिन यह ज़्यादा त़रहारत 

का बाइस है और जो गुस्ल कर ले उसके ८“ Us ४६ sl el 
लिए बहुत बेहतर है और जो गुस्ल न करे उस ५ 3७ tel ddl 5४ Ld ५2 


~O 


४ dil ge ६ 8 ०० tS 6 Re ( Ls 


पर वाजिब नहीं है। ओर में तुम्हें बताता हूँ कि 
गुस्ल कैसे शुरू हुआ? लोग मेहनत व 


“अब अब दाऊद ५ तर 


ARORA 


मशक्रक्रत किया करते थे, लिबास ऊन का 
होता था, अपनी पीठों पर सामान ढोते थे 
ओर उनकी मस्जिद भी तंग ओर नीची छत 
वाली थी, गोया छप्पर सा था, तो एक बार 
रसूलुल्लाह(#) तशरीफ लाए, दिन गर्म था 
और लोगों को उनके ऊनी लिबासों में 
पसीना आया, 
नामुनासिब बूएँ निकलीं ओर उन्हें एक दूसरे 
से बहुत अज़िय्यत (तकलीफ) हुई। 
रसूलुल्लाह(#) ने जब यह बू महसूस की 
तो फ़र्माया, ''लोगों! जब यह (जुम्ओे का) 
दिन हुआ करे तो गुस्ल किया करो ओर जिसे 
जो उम्दा तेल और खुशबू मुहैया हो इस्तेमाल 
किया करे।'' इब्ने अब्बास (रजि.) ने 
कहा, फिर अल्लाह तआला ने हालात में 


बेहतरी पैदा कर दी। लोग ऊनी लिबास 


छोड़कर दूसरे लिबास पहनने लगे ओर 
मेहनत मशक्रक्रत के कामों से भी किफ़ायत 
हो गई, मस्जिद भी बड़ी हो गई ओर वह 
पसीना जो एक दूसरे के लिए अज़िय्यत 
(तकलीफ) का बाइस था, ख़त्म हो गया। 
तख़रीज 353: (सनद हसन) अहमदः 
/268, बैहक़रीः ]/295, इब्ने खुज़ैमाः 
755, हाकिमः /280, 28, फतः 2/362 


(354) सय्यदना समुरा (रज़ि .) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (&- ने फर्माया, “जिसने 
बुजू किया उसने सुन्नत पर अमल किया और 


तहारत के अहकाम व मसाइल 


यहाँ तक कि उनसे. 


४ ७5 isl oo 7s Hol 
30208 GN OE hl BF 5 
22262 (४ 22१ ०3५० Gok 
Gl iil Dis EB a 
all koa ds) EPS Gi >» 


Cs? | By) dee f ८5 ess 


0» ~” Cy 


दा ( (६ ५ , Fe 2५ 4८ 
| ८४) EY Cyt > ०२. | ८४३3 


A 4,०5५ ४3 ८५ (५४ ४५४ 4४ 
"IER I bes ०० il clo 
lst 253 Ii 5७ ॥$| उ (| 
403 bo >४ ४७ hal Ss 
&॥ ४४ . " १४४०५ 
a ५४५ Boal ८८६ ls ,४४५ 
OE a ९४५ Hits ES 
Bl Gp Ua Ha 5 


नी 


~ 59 
CID ROE ~ ~ oe” (६3 (प 6” 
(9 ९ 0 ०००० Cr ५ | ~ ८0 Cr 


FOS CTD 2 
oP 


(उन अब दाऊद १५... तहारत के अहकाम व मसाइल 


यह बहुत उम्दा सुन्नत हे ओर जिसने गुस्ल ०३ ale ll ko all So ०७ 


किया तो यह अफ़ज़ल हे।'' 

| (° | Ls 9 
तखख़रीज 354: (सनद हसन) तिगिजी 497, हि `“ ॐ 63 os ४४ 
नसाईः 384. | न hdl sb isl 


तोज़ीहः इन अहादीस से यह इस्तिदलाल किया जाता है कि गुस्ले जुम्आ वाजिब नहीं है। बिला शुब्हा 
इन्तिदाअन हुक्म को बुनियादी वजह यही थी जो हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) की हृदीस में बयान हुई 
है, मगर मुसलमान जब उसके क़ाइल व फाइल हो गए तो उन्हें उसका शरई एतिबार से पाबन्द कर दिया 
गया, जेसाकि गुज़िश्ता बाब में सही अहादीस से साबित हुआ है। अब अगरचे वह बुनियादी सबब तो 
मौजूद नहीं मगर हुक्मे वुजूब बाको है जैसे कि मसला हज में तवाफ़े कुटूम में रमल करना (आहिस्ता 
आहिस्ता दौड़ने) का बुनियादी कारण मौजूद नहीं है, मगर हुक्मे वुजूब बाकी है। इसलिए. राजेह यही है 
कि गुस्ले जुम्आ वाजिब है। इसका एहतिमाम करना चाहिए और इसमें गफ्लत बहुत बड़ी महृरूमी है। 


बाबः]29. र ४] ० 
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नो मुस्लिम के लिए 448 30 Si 


गुस्ल का हुक्म 
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(355) जनाब ख़लीफ़ा बिन हुसेन अपने ७-४ ,१५५| 5 2१ 455 ७४७ 


दादा हज़रत क़ेस बिन आसिम (रज़ि.) से 
रिवायत करते हैं कि में नबी (छ) की 
ख़िदमत में आया, मैं इस्लाम क़बूल करना ५४ “2७ 7 ># 3-६ 0 9४4 
चाहता था। तो आपने मुझे हुक्म दिया कि में. ५.) ०७ «0 ० ८] <5 
nd ss sd Sh Sy 
तख़रीज 355: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी 

205, नसाईंः 88, इन्ने खुजैमाः 254, 255, 

व इन्ने हिन्बानः 23, व इब्नुल जारूदः 4 


फायदाः इस्लाम क़बूल करने वाले नो मुस्लिम के लिंए गुस्ल वाजिन है। (ओनुल मअबूद) 
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(356) जनाब इन्ने जुरैज कहते हैं कि मुझे. ११ १८ ७६४७ ..७ १9 255 6 
उसैम बिन (कसीर बिन) कुलैब से ख़बर दी ` _, 
गई वह अपने वालिद से वह उनके दादा से ”'! ० `> ५ 
रिवायत करते हैं कि वह नबी (छ) के पास | £७& 4 ३५ ६ «9. 
आए ओर कहा कि मैंने इस्लाम क़बूल कर «५: - (६; 2 | 
5 ० dls all | 
लिया है आपने फ़र्माया, ''अपने कुफ़ वाले Py जात हा 
बाल उतार दो।'' यानी सिर मुँडवाओ। और 4६० «| ८० (~| 
(कुलैब कहते हैं कि) मुझे एक दूसरे महाबी ६ , Bi 25 Be ols 
ने ख़बर दी कि नबी (&) ने एक दूसरे शरस es 6. 3 
से फ़र्माया जो उनके साथ था, “अपने कुफ्र ८-० छ ५ ॐ 7 ४५. 5४| 


» 


के बाल दूर करो ओर ख़त्ना कराओ।'' He His FYI bes ०.५ al 
तख़रीज 356: (सनद ज़ईंफ़) अहमदः 3/45 ‘६; ३% 4४ 
मुसन्नफः 6/0, : 9835, तल्खखीसुल हबीरः 4/82 | उ 5 2८ 


फ़वाइद व मसाइलः () ऐसा लिबास और हजामत जो कुफ्फार की ख़ास मज़हबी अलामत या 
उनका शिआर (पहचान) हो इस्लाम क़बूल कर लेने पर उसे तर्क कर देने का हुक्म है, वरना काफिरों से 
मुशाबिहत बाको रहेगी ओर यह किसी तरह क़ाबिले कुबूल नहीं। (2) हुक्म है कि (उदख़ुलू 
फिस्सिल्मि काफ्फा) “इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ।'' और ख़त्ना शआइरे इस्लाम और 
उमूरे फितरत में से है। 


 बारबःI30 
ओरत अपने हैज़ के दिनों में 


इस्तेमाल होने वाले कपड़े को 
धोए 
(357) मुआज़ा कहती हैं कि मैंने हज़रत ८) १८ (5 , A sl Es 


आइशा (रजि.) से पूछा कि हाइज़ा के , 
कपड़ों को ख़ून लग जाता है (तो क्या ! ५” 


eR HE 55902: i i 
552 तहारतकेअहकामवमसाइल \5 5564 ९७७४५ /{ 324 ) 


करे?) उन्होंने कहा कि उसे धोए। अरर - ‰,६4| 5५ 5.5 ४ - ८5] 
इसका निशान बाक़ी रहे तो कुछ ज़र्दी (वर्स हि , 6s डे 
- is <) 60०७ Cr 
बूटी और ज़ाफ़रान) से इसे तब्दील कर दो “ ” 0७७७ 
कहती हें कि मुझे रसूलुल्लाह (४0) के यहाँ था हर | ७ 9 i LR Ea | Cr ८ EES all | 
तीन तीन हैज़ आते थे, मगर में अपना कोई ५१६४5 ४5 ९.8% 5 ३6 2.35 26 


कपड़ा न धोती थी। 8 
तख़रीज 357: (सनद हसन) अहमदः 
6/250 | bes ike bl lo A ४५०५ i 


LS hs Y bss yap oY 
तौज़ीहः वह इसलिए न धोती थीं कि तहबंद या चादर किसी तरह आलूदा न होती होगी। मालूम हुआ 


कि अगर कपड़ा किसी तरह आलूदा न हो तो वह पाक है। नीज़ हाइज़ा का पसीना और लुआब पाक है। 
इस तरह बाक़ी कपड़ों के धोने की वैसे ही ज़रूरत नहीं। 


(358) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा pe 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि हम अज़्वाजे उ 
रसूल के लिए महज़ एक एक ही कपड़ा होता sn हे 


था, उसी में हैज़ गुजरते थे। अगर कहीं कोई ७ 2४४ ५ 5% - ४-4 &| «६ 
ख़ून का धब्बा लग जाता तो वह उसे अपने ५‰।; 25} ७३७) 5७ ७ 45 26 


| 
लुआबन गीला 22 ० | a ०(% 2 : 
ह तीला करती ओर फिर उसे मल 4६; ५ ५५ 2 4६ 88 ५3 Cs 
तख़रीज 357: (सनद्‌ स़हीह) बैहक़ीः ig eS Fy 


2/405, व रवाहुल बुखारी: 32 


मसलाः यह उस सूरत में है कि जब कोई मामूली दाग धब्बा या क़त़रा लगा हो। अगर ज्यादा लगा हो 
तो उसे पानी से बिल्एुहतिमाम धोना लाजिम है जेसेकि आइन्दा अहादीस में आ रहा है। 

(359) जनाब बक्कार बिन यहया कहते हें ५ ७5 ८.2/7] 58 ट ७४५ 
` कि मुझसे मेरी दादी ने बयान किया किमे , os Es 3) 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि.) ˆ 5 बी 
के यहाँ गई, वहाँ उनसे एक कुरैशी औरत ने. “5 6 “5% ##-+ «४ 


१ सज अबु दाऊद जिल्द 0000 


SSNS 


पूछा कि हैज़ वाले कपड़ों में नमाज़ का क्या 
हुक्म है? तो उम्मे सलमा (रज़ि.) ने जवाब 
दिया कि हमें रसूलुल्लाह (&.) के ज़माने में 
हज आता था, हम यह दिन गुज़ारतीं ओर 
फिर पाक होतीं और अपने कपड़े को देखतीं 
जिसमें यह दिन गुज़ारे होते। अगर उसे खून 
लगा होता तो उसे थो लेतीं और फिर उसमें 
नमाज़ पढ़ती ओर अगर उसे कुछ न लगा 
होता तो उसे उसी तरह रहने देतीं और उसमें 
नमाज़ पढ़ने से हमारे लिए कुछ मानेअ 
(रुकावट) न होता था। ओर जिसके बाल 
गुँधे हुए होते तो जब किसी को गुस्ले 
(जनाबत) करना होता तो अपने बाल न 
खोला करती बल्कि अपने सिर पर तीन लप 
पानी डालती। जब देखती कि बालों की जड़े 
तर हो गई हैं तो उन्हें मलती फिर बाक़ी जिस्म 
पर पानी बहा लेती। 

तख़रीज 359: (सनद ज़ईफ), बक्कार 
मज्हूलुल हाल 


तहारतु के अहकाम व मसाइल 
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फायदा: यह रिवायत अगरचे सनदन जईफ है। ताहम यही बात दीगर तमाम रिवायात में भी बयान की 


गई है, जो सही हैं। 


(360) सय्यदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि मैंने एक औरत 
को सुना वह रसूलुल्लाह (&) से पूछ रही थी 
कि जब हममें से कोई पाक हो तो अपने 
कपड़े का क्या करे? कया उसमें नमाज़ पढ़ 
लिया करे? आपने फ़र्माया, ''उसे देखे अगर 

उसमें ख़ून लगा हो तो उसे पानी लगाकर 
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खुर्चे ओर जिस जगह कुछ नज़र न आता हो 
(मगर शुब्हा हो तो) वहाँ छीटे मार ले ओर 
उसमें नमाज़ पढ़ ले।'' 

तख़रीज 360: (सनद हसन) दारमीः 778, 
इब्ने ख़ुज़ेमाः 276 


(36) .सय्यदा अस्मा बिन्ते अबीबक्र 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि एक ओरत ने 
'रसूलुल्लाह(%) से पूछा, उसने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल (४0)! फर्माईए कि जब 
हममें से किसी के कपड़े को हेज़ का खून 
लग जाए तो केसे करे? आपने फ़र्माया, 
“'जब तुमंमें से किसी के कपड़े को हेज़ का 
खून लग जाए, तो चाहिए कि उसे खुर्चे, 
(चुटकियों से रगड़े) फिर उस पर पानी डाले। 
ओर उसमें नमाज़ पढ़ ले।'' 

तख़रीज 367: सहीह बुखारी : 307, व 
मुस्लिम : 297, मौत्ताः 480 यहृयाः /60, 
6, तम्हीदः 22/229. 


(362) ईसा बिन यूनुस ओर हम्माद बिन 

सलमा दोनों ने ऊपर वाली हदीस के हम 

मनी बयान किया ओर कहा, “उसे 

उखेड़ो, पानी डालकर चुटकियों से रगड़ो 

फिर (मज़ीद) पानी बहाओ।'' 

तख़रीज 362: (सनद सहीह) नसाई: 394, 

तिर्मिजी: 38. 

(363) हज़रत उम्मे क़ेस बिन्ते मिहस़न 

 (रज़ि.) बयान करती हें कि मेंने नबी (€) 
से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो कि कपड़े 
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तहारत के अहकाम व मसाइल 


से लग जाता है। आपने फ़र्माया, उसे किसी 
लकड़ी से उखेड़ो फिर बेरी के पत्ते मिले पानी 
से धो डालो।'' | 

तख़रीज 363: (सनद्‌ सहीह) इब्ने माजाः 
628, नसाई: 395, व सहहहु इब्ने ख़ुज़ेमाः 
277, व इब्ने हिब्बानः 235 


i CD ९ Xl ED 2 ~ क्क Saver. 3 
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फ़ायदाः खूने हैज नजिस (नापाक) है, इसको एहतिमाम से साफ़ करना चाहिए कि कोई जरा सा असर भी 
बाक़ी न रहे। सादा पानी से धोना भी काफी है, मगर बेरी के पत्ते मिला पानी मजीद नज़ाफत के लिए है। 
जैसे कि आजकल साबुन सोड़े से यह काम लिया जाता है। कपड़े पर दाग बाकी रह जाने का कोई हर्ज नहीं। 


(364) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा " 


(रज़ि.) बयान करती हैं कि हम अज़्वाजे 
रसूल में से हर एक के पास एक कुर्ता ही हुआ 
करता था। उसी में अय्यामे हैज़ गुज़रते, उसी 
में जनाबत होती, फिर अगर उसमें ख़ून का 
क़त़रा देखती तो उसे लुआब लगाकर मलती 
(ओर उसका इज़ाला कर देती।) 

तख़रीज 364: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 7/4, 
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फ़ायदा: यह रिवायत भी सनदन ज़ईफ हे, मगर मअनन सही है। 


(365) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) फ़मति 
हैं कि ख़ौला बिन्ते यसार (रज़ि.) नबी (ह) 
के यहाँ आई और कहने लगीं, ऐ अल्लाह के 


रसूल(#)! मेरे पास सिर्फ़ एक ही कपड़ा है 


और मुझे उसमें हेज आता है, तो केसे क्या 
करूँ? आपने फर्माया, ''जब तुम पाक हो 
लो तो उसे धो लिया करो और उसमें नमाज़ 
पढ़ा करो।'' वह कहने लगीं कि अगर उससे 
खून (का निशान) न निकले तो? फ़र्माया, 
''तुम्हें खून का धो डालना काफ़ी है। उसके 
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दाग ओर निशान का कोई हर्ज नहीं।'' 


तख़रीज 365: (सनद हसन) अहमदः 2/380, 
बेहकोः 2/408, अहमदः 2/364 


बाबः१37 
जिस कपड़े में इंसान अपनी 


बीवी से सोहबत करे उसमें 
नमाज़ पढ़ना... ? 


(366) हज़रत मुआविया बिन अबी. 


सुफ्यान (रजि .) ने अपनी हमशीरा उम्मुल 
मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि.) से 
पूछा कि क्या रसूलुल्लाह (&) उस कपड़े में 
. नमाज़ पढ़ लिया करते थे जिसमें वह सोहबत 
करते थे? उन्होंने कहा, हाँ! अगर उसमें कोई 
नजासत न होती। 

तख़रीज 366: (सनद सहीह) नसाई: 295 
इब्ने माजाः 540, व सहहहु इब्ने खुजैमाः 776 
व इन्ने हिब्बानः 237 


बाबः32 


ओरतों के कपड़ों में नमाज़ 


(367) उम्मुल मोमिनीन आइशा (रजि. ) 
से रिवायत है, वह बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह(#) हमारे कपड़ों या लिहाफ़ों में 
नमाज़ न पढ़ा करते थे। (यानी आम तोर पर) 
उबेदुल्लाह ने कहा, ' शुड़रिना अव लुहुफिना'' के 
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अल्फाज़ में मेरे वालिद.को शक हुआ है। dG. ४४४ ७ 3 ४०८ os 
तख़रीज 367:(सनद सहीह) तिर्मिज़ी:600, नसाई: BE 
5368, हाकिमः /252, व वाफिक्रहुज्जहबीः 645 

फायदाः (शिआर) वह कपड़ा होता है जो बिल्खुसूस जिस्म से मुत्तसिल हो। ओर नमाज़ के सही होने 
के लिए कपड़े और जगह का पाक होना शर्त है। अगर चादर, कंबल, लिहाफ़ वगैरह नापाक हो तो 
नमाज़ सही नहीं होगी। हाँ! अगर ऐतिमाद हो कि कपड़ा पाक है तो कोई हर्ज नहीं। इमाम साहब ने 
'औरत के कपड़ों' का जिक्र इसलिए किया है कि महज़ जिस्म से मुलामसत (लगने) को वजह से 
कपड़ा नजिस (नापाक) नहीं होता। क्‍ 

(368) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ८5 5७१४८ ७६४ 5० ८3 baad Gi 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (&.) हमारे र 
लिहाफ़ों में नमाज़ नहीं पढ़ा करते थे। 

हम्माद ने कहा, मैंने सईद बिन अबी दक्र ड? 0 dE GF ps 
से सुना, बह कहते थे कि मेने मुहम्मद बिन ७४७१ ७ LYE bs «५. 
सीरीन से इस हदीस के बारे में पूछ तो :६... £... . es i 
उन्होंने मुझे यह हदीस बयान नहीं की। और | 5 क 

कहा कि मैंने इसे एक मुद्दत पहले सुना था, ५७१ ८5९ 4 iss i ८४७ 
मालूम नहीं किससे सुना था, वहसिक्राथा 4/2८ ६% (5) 35 3७४ 4b dec 
क तुम दीगर उलमा से इसको तहक़ीक़ (55 $ $ >8 8५ 48५ ५.४ ३५ 


तख़रीज 368: (सनद सहीह) बेहक़ोः 2/470. 
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(369) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा मैमूना ७५ 8६६ ८? ८७६७॥ ६} 4६5० 35 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (&) ने नमाज़ EN 5७०॥ 5 .8६४० 
पढ़ी, आप एक कंबल ओढ़े हुए थे जिसका 5-७४ 5 Ne 


कुछ हिस्सा आप पर और कुछ आपकी बीवी ८८ 45:५९ .)45 «६ ५0 ४६ 


०2 

पर था ओर वह हेज़ से थीं आप उस हालत में RE 
हि als alll | “| ‘dS 00 

नमाज़ पढ़ते रहे कि वह आप पर था। se EF ० 
तख़रीज 369: (सनद सहीह) इब्ने माजाः “५29/५६ ८65 L246 0 
653, इन्ने ख़ुजेमाः 768, व इन्ने हिब्बानः Eh hs ४५ 03 


350, बुखारीः 333, व मुस्लिमः 53, 656 


(370) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ६१६.5; ७४ ६:5 .. 52 ५५४ ७५ 
(रजि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&!) 
रात को नमाज़ पढ़ते और में आपके पास बाज़ू 
(पहलू) में होती और हैज़ से होती, मुझ प “७ ७ “4% ८९ 4 4 ८५ 4) 
जो चादर या कंबल होता उसका कुछ हिमा «७ ८ ० 4] 9,८7 5७ 256 


आप भी लिये हुए होते थे। ER ॥ हैं; 

is a ll bs bt 

तख़रीज 370: सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलातः 54 dF Soh ४ 9 
| डर by OCS Ret 


फ़वाइद व मसाइलः () इस बाब ओर पिछले बाब की अहादीस में तआरुज (डिस्प्यूट) नहीं है 
बल्कि यह मअनी है कि आप अक्सर ज़ौजात (बीवियों) के कपड़ों में नमाज़ न पढ़ते थे, मगर कभी 
कभी पढ़ लिया करते थे जबकि यकीन होता था कि कपड़ा पाक है। (2) बीवी अगर मुसल्ले के क़रीब 
बेठी हो, लेटी हो या आगे सोई हुई हो तो कोई हर्ज नहीं, नमाज़ जाइज और सही है। (3) यह और 
दीगर अहादीस इशारा करती हैं कि ख़ैरुल कुरून में मुसलमान माद्दी एअतिबार से कुशादा दस्त 
(खुशहाल) न होते थे। मियाँ बीवी के पास एक ही कंबल होता था मगर दीनी और अमली ऐतिबार से 
वह इस कद्र मुमताज हैं कि पूरी उम्मत के मुक़तदा हैं। 
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बाबः]34 


६249 


कपड़े को अगर मनी लग जाए 
तो...? 


४, 9 
८3 9 ‘a ० 
PH ९९००८ (6: | 


(37) हम्माम बिन हारिस कहते हैं किवह ८ .६:५६5 ८८ ८८ ८3 is Gi 
हज़रत आइशा (रज़ि.) के यहाँ (बत़ोर 


ऐन व वे जित्व 06 


DD 


मेहमान) आए हुए थे कि उन्हें एुहतिलाम हो 


गया। वह कपड़े से एहतिलाम का निशान धो 
रहे थे या कपड़ा धो रहे थे कि हज़रत आइशा 
(रज़ि.) की लोण्डी ने उन्हें देख लिया। उसने 
जाकर हज़रत आइशा को बताया तो उनहोंने 
कहा, मुझे ख़ूब याद हे कि में 
रसूलुल्लाह (&/) के कपड़े से उसे खुरच 
डाला करती थी। 

इस रिवायत को आमश ने भी रिवायत किया जैसे 
कि हकम ने रिवायत किया है। 

तख़रीज 377: सहीह़ मुस्लिम, किताबुत्तहारतः 
288, त़हावीः /5 


(372) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा हज़रत 
आइशा (रज़ि.) ने कहा कि में 
रसूलुल्लाह (&) के कपड़े से मनी को खुरच 
डाला करती थी ओर -फिर आप उसी में 
नमाज़ पढ़ लिया करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुगीरा, अबू 
मअशर और वासिल ने हम्माद बिन अबी 
सुलेमान की मुवाफिक्रत को है। _ 

तख़रीज 372: (सनद सहीह) अहमदः 
6/25, 36, 23, व मुस्लिमः 288 
(373) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (&) 
के कपड़े से मनी को धो दिया करती थीं। वह 
कहती हैं कि फिर में देखती कि कपड़े पर 
(धोने के) निशान नुमायाँ होते। 


तख़रीज 373: सहीह बुखारी : 229, व 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) मर्द को मनी अगर गाढ़ी हो तो उसको खुरचकर हटा देना लाज़मी है। 

गीला हो तो किसी तिनके वगैरह से, ख़ुश्क हो तो मसलने या उखेड़ने से दूर कर दिया जाए या उसे 

धोया भी जा सकता है। रसूलुल्लाह (&) से दोनों अमल साबित हैं। लेकिन अगर रक़ीक़ (बारीक) हो 

तो धो लेना ज्यादा बेहतर और अफज़ल है। रसूलुल्लाह (&) ने इसके बारे में कहीं कोई वैसा हुक्म 

नहीं दिया जैसे कि औरतों को खूने हैज़ के बारे में हिदायात दीं। (2) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) 

फाति हैं कि मनी बलाम की मानिन्द है, इसे दूर करो, ख़वाह घास के तिनके से हो। (3) यह भी 
साबित हुआ कि सिर्फ आलूदा हिस्से को धो लेना ही काफी होता है। बाक़री कपड़ा पाक रहता है। 
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बच्चा अगर कपड़े पर पेशाब कर 
दे तो...? 

(374) हज़रत अम्मे क़्ैस बिन्ते मिहसन ३८ , १:६६ 4६९८ २१ 4 40 5 

(रज़ि.) से रिवायत है कि वह अपने एक 

छोटे बच्चे को रसूलुल्लाह (&/) की ख़िदमत 

में लाई। उसने अभी खाना खाना शुरू नहीं ५5? ७:29 97 ५६० ५5 | १५ 

किया था। आपने उसे अपनी गोदमेंबिठा 5 +० ६-१८ 25 (६॥ 2% <, 
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लिया, पस उसने आपके कपड़े' पर पेशाब ER 
RE All bo 40 2५८5 | ४७%) ४६ 
कर दिया तो आपने पानी मंगवाया और उस 5 ~ री 
पर छिड़क दिया और उसे धोया नहीं। | all ko A ८५०८ AEG shes 
'तख़रीज 374: सहीह बुखारी : 223, मौत्ञा /64, (45 «5 ०४ ५ ४० hg ५: 
वल्क़अनबीः 98, 99) व रवाहु मुस्लिमः 287 f FY A 
(वल्कः ) व राहु मु Ce 


(375) सय्यदा लुबाबा बिन्ते हारिस ७८ ६५ ६.५१5 ०१८५ ८7 5८८ ४६४५ 
(रजि.) बयान करती हें कि हज़रत हुसैन 
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बिन अली (रज़ि.) रसूलुल्लाह (&) की 
गोद में थे कि पेशाब कर दिया तो मेने कहा 
कि आप दूसरा कपड़ा पहन लें और यह 
चादर मुझे दे दें कि इसे धो दूँ। आपने 
` फ़र्माया, ' सिर्फ लड़को का पेशाब ही धोया 
जाता है और लड़के के पेशाब पर छीटे मारे 
जाते हैं।' ' 
तख़रीज 375: (सनद हसन) इब्ने माजा : 
522, इब्ने ख़ुजेमाः 282, हाकिमः /66, 
बेहक़ीः 2/45 क्‍ 
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फ़ायदाः इन अहादीस में रसूलुल्लाह (9) के हुस्ने अछ़लाक़ और तवाज़ोअ ( सादगी) का बयान है। 
आप बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे। और दूध पीते बच्चे के पेशाब पर सिर्फ़ छीटे मार देने काफ़ी 


हैं। ताहम लड़की के पेशाब को धोना ज़रूरी है। 


(376) हज़रत अबू सम्ह (रज़ि.) कहते हैं 
कि में नबी (७) की ख़िदमत किया करता 
था। आप जब गुस्ल करना चाहते तो मुझे 
फ़र्माते, “मेरी तरफ़ अपनी गुद्दी (पुश्त) कर 
लो।'' तो मैं आपकी तरफ़ गुद्दी करके खड़ा 
हो जाता ओर आपको इस त़रह पर्दा करता। 
(एक बार) हज़रत हसन या हुसैन (रज़ि.) 
को लाया गया तो उन्होंने आपके सीने पर 
पेशाब कर दिया। में उसे धोने आया तो 
आपने फ़र्माया, “लड़की का पेशाब धोया 
जाता है ओर लड़के के पेशाब पर छीटे मारे 
जाते हैं।'' 

अब्बास (बिन अब्दुल अज़ीम) ने अपनी सनद में 
(हृहसनी मुफ़रद के सेगे के बजाय) हृदसना यहया 
बिन अबुल वलीद ज़िक्र किया। 
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इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हेंऔर वह 
अबुज्ञअरा है और हारून बिन तमीम ने जनाब 
हसन बसरी से नकल किया है कि पेशाब सब 
बराबर हैं। 

तख़रीज 376: (सनद सहीहू) नसाई: 225, 
व इब्ने माजाः 526, इब्ने ख़ुज़ेमाः 283, 
वल्हाकिमः /66 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः रसूलुल्लाह (&) से साबितशुदा फर्मान के मुकाबले में किसी भी उम्मती का क़ौल व फत्वा _ 
काबिले क़बूल नहीं हो सकता लिहाज़ा लड़की का पेशाब धोया जाएगा और लड़के के पेशाब पर छीटे 


मारे जाएँगे। 

(377) सय्यदना अली (रज़ि.) से मंक्रल है 
कि लड़की का पेशाब धोया जाए और 
लड़के के पेशाब पर छींटे मारे जाएँ जब तक 
कि खाना न खाता हो। 

तख़रीज 377: (सनद सहीह) बेहकीः 
2/45, तिर्मिजीः 60, व इब्ने माजाः 525 


(378) सय्यदना अली बिन अबी त़ालिब 


(रज़ि.) से मरवी हे कि नबी (€) ने फर्माया। . 


फिर ऊपर वाली हदीस के हम मख़नी 
रिवायत किया हे, मगर उसमें ''जब तक कि 


` खाना न खाता हो।'' का बयान नहीं है, मगर 


यह इज़ाफ़ा किया है कि क्रतादा ने कहा, यह 
हुक्म उस वक़्त तक है जबकि वह दोनों 
(लड़का, लड़की) खाना न खाते हों। जब 
खाना खाने लग जाएँ तो दोनों का पेशाब 
धोया जाए। 

तख़रीज 378: (सनद सहीह) तिर्मिज़ी : 
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60, इब्ने माजाः 525, इन्ने खुज़ैमाः 284, व 
इन्ने हिब्बानः 247, हाकिमः /65 


(379) जनाब हसन बसरी (रह.) अपनी 
वालिदा से रिवायत करते हैं वह बयान करती 
हैं कि उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा (रजि.) को 
देखा कि वह लड़के के पेशाब पर छोटे 
मारती जब तक कि वह खाना न खाता, जब 
खाना खाने लगता तो उसको धोती थीं ओर 
लड़की के पेशाब को धोती थीं 

तखरीज 379: (सनद ज़ईफ़) बेहकीः 
2/46, हाफिज फित्तल्खीसिल हबीरः ]/38 
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फ़ायदाः यह रिवायत मअनन सही है। क्योंकि सहीह रिवायतों से यह मसला साबित है। 


बाबः36 


ज़मीन पर पेशाब पड़े तो... ? 


(380) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हें कि एक देहाती मस्जिद में आया, 
रसूलुल्लाह(#) तशरीफ फर्मा थे, उसने 
आकर नमाज़ पढ़ी। इब्ने अब्दा ने कहा कि 
दो रकअतें पढ़ीं। फिर यह दुआ की 
(अल्लाहुम्मर्हम्नी...) 'ऐ अल्लाह! मुझ 
पर और मुहम्मद पर रहम कर ओर हमारे साथ 
किसी पर रहम न कर।'' उस पर नबी (७४ ने 
फ़र्माया, “तूने तो वसीअ और कुशादा को 
तंग कर दिया।'' (यानी अल्लाह की रहमत 
को) फिर ज़्यादा देर न गुज़री कि वह मस्जिद 
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के कोने में पेशाब करने लगा, लोग जल्दी 


से उसकी तरफ़ बढ़े, मगर आपने उनको रोक 
दिया और फ़र्माया, “तुम लोग आसानी 
करने वाले बनाकर भेजे गए हो, दुश्वारी 
वाले नहीं। उस (पेशाब) पर पानी का एक 
डोल डाल दो।'' रावी को शक हे कि 
(सज्लम्‌ मिम्माइन) के लफ़्ज़ अदा किये या 
(ज़नूबम्मिम्‌ माइन) के। (मञ्जनी दोनों का 
एक ही मतलब हे।) 

तख़रीज 380: (सनद सहीह) तिर्मिजी : ]47, 
हुमेदीः 944 इब्नुल जारूदः 4], व इन्ने खुजेमाः 
298, व रवाहुल बुखारी: 60, रक़मः 882 


तहारत के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइलः (।) ज़मीन और दीगर जमादात (पत्थर, शीशा और लकड़ी वगैरह) पर 
नजासत लग जाए तो उसका ऐन दूर कर देना और पेशाब की सूरत में पानी बहा देना काफी होता है। 
मिट्टी खुरचने की कुछ भी ज़रूरत नहीं। (2) सहाबा किराम में तहिय्यतुल मस्जिद पढ़ने का मामूल 
था। (3) दुआ हमेशा जामेअ और वुस्अत की हामिल होनी चाहिए। (4) जाहिल लोगों के साथ. 
मामला बिल्उमूम ओर बिल्खुसूस दीन को ता'लीम में हमददी का होना चाहिए। 

(387) जनाब अब्दुल्लाह बिन ae nmi ही. मिट oo 
बिन मुक्ररिंन (रह.) (ताबेई) बयान करतेहै , 5 -.- ›. . 

' कि एक देहाती ने नबी (#) के साथ | Fe लक 6 थी कर 
नमाज़ पढ़ी और ऊपर वाला क़िस्सा बयान 
किया। इस रिवायत में हे कि नबी (७) ने 
फ़र्माया ''जिस जगह उसने पेशाब किया है 
उसे खुरच दो ओर पानी बहा दो।'' 
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_तख़रीज 387: (सनद ज़ईफ़) दारकुत्ीः 4, ४ | 5॥ ५% 35 535 ॐ 
/32, : 473, बैहक्रीः 2/428; अबी दाऊदः 5 
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बाबशठउ7 | 
यह बयान कि ज़मीन का ख़ुश्क 
हो जाना उसकी पाकी है 


(382) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर All ke is «४५० Bs Es 
(रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (४) के 
ज़माने में में मस्जिद में सोया करता था। मेरी 
भरपूर जवानी के दिन थे और अभी शादी 
नहीं हुई थी। कुत्ते मस्जिद में आते जाते और. ८2 >! (2 <४ <5 ८5 &॥ ८७ 

पेशाब भी कर देते थे फिर वह लोग (यानी ९.१ ५ 4! ० 4 ४ | 
सहाबा किराम) इस पर कोई पानी न 0); ०,5] 565 ७५ ४७ 5 5) 


छिड़कते थे। ह 
| 5S Hb 2४०» 25 hs 
तख़रीज 382: सहीह बुखारी : 74 Hb 


४03 ts (८८ 5528 
फ़वाइद व मसाइलः (7) मस्जिद इबादतगाह है उसका मुसलमानों के रेफ़ाही उमूर (मामलात) में 
इस्तेमाल जाइज है, मगर लाज़िम है कि उसके आदाब का ख़ास ख़याल और एहतिमाम किया जाए। | 
(2) जब ज़मीन ख़ुश्क हो जाए और नजासत (गन्दगी) ज़ाहिर न हो तो ज़मीन पाक शुमार होती है। 
(3) नौजवानों को मस्जिद में सोने से इस वजह से रोकना कि उन्हें एहतिलाम हो जाता है, शरअन 
इसका कोई ऐतिबार नहीं। 
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बाबः... 
(अगर राह चलते हुए) पल्लू में 
नजासत लग जाए तो... : 


(383) इब्राहीम बिन अब्दुरहमान बिन 
ओफ़ की एक उम्मे वलद हज़रत उम्मे सलमा 
(रजि.) उम्मुल मोमिनीन से रिवायत करती 
हैं कि उन्होंने पूछा कि में ऐसी औरत हूँ कि 
अपनी चादर को लम्बा रखती हूँ और 
(कभी) राह चलते हुए नजिस जगह से भी 
गुजर होता हे (ओर चादर का पल्लू उस पर 
से होकर गुज़रता है) तो उम्मे सलमा (रज़ि.) 
ने कहा कि रसूलुल्लाह(&!) ने 
फर्माया,''बाद वाली जगह उसे पाक कर 
देती है।'” 

तख़रीज 383: (सनद हसन) तिर्मिज़ी 
43, व इब्ने माजा: 53, मौत्ताः /24 
(कअम्बीः 47, 48) इब्नुल जारूदः 42 
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फ़वाइद व मसाइलः () अगर नजासते गलीज़ा का असर पाक मिट्टी से घिसटने से जाइल (ख़त्म) 
हो जाए तो यह कपड़ा पाक शुमार होगा। अगर जाइल न हो तो धो लिया जाए। (2) खैरुल कुरून में 
ख़्वातीन के पदे का यह हाल था कि वह अपने पैर ढाँपने का भी एहतिमाम करती थीं, नीज़ उन्हें तहारत 
का बेहद झ्याल रहता था कि इस तरह के मसाइल तफ्सील से पूछा करती थीं। 

(384) मूसा बिन अब्दुल्लाह बिन यज़ीद FON 
बनू अब्दुल अश्हल की एक खातून से ट 

हैं हैं मैंने Eo 5 ८ 5 (3: Oo Cr 

रिवायत करते हैं बह बयान करती हैं कि मैंने FE YG ot ० 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (&!)! हमारा 
मस्जिद में जाने का रास्ता गंदा हे, जब 


al ME ४ GE ५» Cn A 


अन्न अबु दाऊद ट 


बारिश हो जाए तो हम क्या करें? आपने RES. 8 NC i RE 
फर्माया, ''क्या इस (नजिस) जगह के बाद ope 
नहीं मेने है BSAA CHE 
पाक जगह नहीं आती?'' मैंने कहा कि हाँ cs) PHS wi 


(आती हे।) आपने फर्माया, ''तो यह उसके Gobo || ha 55 i pd 
बदले हे | १? OM is | Co 5222 FRE i tt 
तखरीज 384: (सनद सहीह) इब्ने माजा : , "७३, »४४ " 5 Gz 


533, अहमदः 6/435 


फ़ायदाः किसी नजिस जगह से गुज़रते हुए पैर, जूता या कपड़ा उस पर से गुजर जाए और उसके बाद 

सूखी मिट्टी पर से गुजर हो तो उसे पाक समझा जाए। लेकिन अगर नजासते साइला यानी बहने वाली 

(पेशाब) के छीटे पड़े हों तो धोना होगा। अल्बत्ता जूता रगड़ने से पाक हो जाता है। (नीचे का बाब 
मुलाहिजा हो) 


बाबः.., 


जूते को नजासत लग जाए 
तो...? 


(385) जनाब सईद बिन अबी सईद हू 2 ७5 ६७ ६5 ५ 
मन्गुरी ने अपने वालिद से बयान किया, , ५% .! | २१ ५७८ ७ 
उन्होंने हरत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत 


EVIE Cr न ०१४० (४.७५ ८ ce 
किया कि रसूलुल्लाह(#) ने फ़र्माया, है `, 


तुममें CO ls) र ल LS 7 ५० $ 
“जब तुममें से कोई अपने जूते से नजासत कि 8... दो हि 
रोदे ~ (6 
को रोदे तो मिट्टी उसे पाक करने वाली है।'' क ' | ४ 
। cd १० ७ AS + है >) ह 
तख़रीज 385: (सनद ज़ईफ़े हाकिम “है थी ` 5 न बट ०; 
I/66 bo A ८.०५ ४ Br co 4 


"Sb SN 55 (५3) 
(386) जनाब सईद बिन अबी सईद अपने ६१ ५:52 55 ८.४; | i 


(दजन अबु वे अ 62“ 340 


वालिद से, उन्होंने हज़रत अबू हुरेरा (रजि) ,*८|3%) ०2 - ट .४- «86 
से, उन्होंने नबी (&/) से, ऊपर वाली हदीस a ENG oo 
के हम मजनी रिवायत किया। इस रिवायत HNN OF 
में है ''जब कोई अपने मोज़ों से नजासत को ७० ८5 ० १20 ९% 0 “9 05 
रौंदे तो मिट्टी उसे पाक करने वाली है। Bhs il" 70७ ४७६६, ०... «५ all 
तख़रीज 386: (सनद ज़ईफ़) हाकिमः /66, | 2 ५४१ ,६६६ 

इब्ने खुजैमाः 292, व इब्ने हिब्बानः 248 द ज ys 


` फ़ायदाः जूते और चमड़े के मोज़े को गलाज़त (गन्दगी) लग जाए ख़वाह वह सय्याल भी हो तो पाक 

मिट्टी पर उसे रगड़ना उसके लिए पाकीज़गी है, बशर्ते कि बजाहिर उस पर कोई असर बाकी न हो। 
(387) . जनाब सईद बिन अबी सईद, - isd Gis NE ८53 3,४४० (४.७ 
क़अक़ाअ बिन हकीम सेवहहजरतआइशा- ५. ८5. ० - ७७ ७॥ «४ 
(रज़ि.) से उन्होंने रसूलुल्लाह (&) से ऊपर 


ST ६ | | न > | 
वाली हदीस के हम मजनी रिवायत किया। to pera EY EP ree 
तख़रीज 387: (सनद ज़ईफ़) बेहक़्ी: >? ५ al orl “2४% 
2/430, अबू दाऊदः 650 GE iE LF SS 27 (४४ 


७६८. 2... ale al ko al 
फायदा: 385, 386 और 387 तीनों रिवायात सनद के ऐतिबार से जईफ हैं। लेकिन मअनन सही हैं। 


जैसाकि इससे पहले हदीस के फवाइद में बयान किया गया है। गालिबन इन ही शवाहिद की बिना पर 
शैख अल्बानी (रह.) ने पिछली तीनों रिवायात की तस्हीह़ की है। 


So बाबः 738 ई 38े 
|नजासत लगे कपडे की वजह से 
न १6/0ह4 3 65 ESE 


नमाज़ के एआदा (लोटाने) का 
मसला | DH GOS 


(388) उम्मे यूनुस बिन्ते शद्दाद कहती हैं कि. ७% . 6 ८; 5५ ८ 50 ७६.७ 
मुझसे मेरी ननद उम्मे जहदर आमिर ने यह | | 


५ सुनन अब दाऊद 


बयान किया कि उन्होंने हज़रत आइशा 


(रज़ि.) से हैज़ के ख़ून के बारे में पूछा जो 
कपड़े को लग जाता हे तो उन्होंने कहा कि में 
रसूलुल्लाह (&) के साथ थी, हम पर हमारा 


कपड़ा था, उसके ऊपर हमने एक ऊनी चादर : 


डाली हुई थी, जब सुबह हुई तो 
रसूलुल्लाह (&) ने ऊपर वाली चादर ओढ़ 
ली ओर नमाज़ के लिए तशरीफ़ ले गए ओर 
फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी, फिर बैठे रहे। एक 
आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (छ)! 
यह खून का दाग़ है, तो रसूलुल्लाह (&) ने 
चादर के उस हिस्से को जिस पर दाग था 


पकड़ लिया, ओर एक गुलाम को देकर मेरे 


पास भेजा और फ़र्माया, 'इसे धोकर ख़ुश्क 
करो ओर मेरे पास वापिस भेज दो।' चुनाँचे 
में ने अपना प्याला मँगवाया, उस चादर को 
धोया ओर ख़ुश्क करके आपके पास वापिस 
भेज दिया। रसूलुल्लाह (&.) दोपहर के वक़्त 
तशरीफ़ लाए तो आप वह चादर ओढ़े हुए थे। 
तख़रीज 388: (सनद ज़ईफ) बेहकोः 2/404 
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फ़ायदाः यह रिवायत भी सनदन ज़ईफ है, लेकिन मअनन सही है। यानी इंसान ने ला इलमी में नजिस 
कपड़े में नमाज़ पढ़ ली हो तो माफ़ है। एआदा (लौटाने) की ज़रूरत नहीं है। जेसे कि दूसरी हदीस में 
आता है कि आपने नमाज़ के दौरान में अपने जूते उतार दिये और अपनी बाएँ जानिब रख लिये। सहाबा 
किराम (रजि.) ने भी आपकी इक्तिदा में इसी तरह किया। नमाज़ के बाद आपने उनसे पूछा कि तुम 
लोगों ने अपने जूते क्यूँ उतार दिये? उन्होंने कहा कि हमने आपको देखा कि आपने ऐसे ही किया है तो 
हमने भी उतार दिये। आपने फर्माया, “मुझे जिब्राईल (अ.) ने बताया कि इसमें नजासत है।” (सही 
अबू दाऊदः 605) मालूम हुआ कि नजिस कपड़े या जूते के साथ नमाज़ नहीं होती, मगर ला इलमी 
में जो पढ़ ली गई हो वह दुरुस्त है। इसका एआदा (लोटाना) ज़रूरी नहीं! 


बाब : ]39 


कपड़े को थूक लग जाए तो...? 


७7... ४ NAF Jer SI ESD Regt ALIEN 5 ० ५० ०.० 
CASAS AGS Bf (९ _ 
ह 7 LS q 


(389) जनाब अबू नज़रा (रह.) (ताबेई) 


बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&॥) ने अपने. 


कपड़े में थूका ओर फिर उसे उसमें मसल 
दिया। (यह रिवायत मुर्सल है।) 

तख़रीज 389: (सनद सहीह) हदीस मुर्सल, 
अहमदः 3/43 

(390) हुमैद ने हज़रत अनस (रज़ि.) से, 
उन्होंने नबी (€|) से इसी के मिस्‍्ल रिवायत 
किया है।. 

तख़रीज 390: सहीह बुखारी : 247 
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फ़ायदाः इंसान का थूक पाक है। इसी तरह बलगमी माद्दा और नाक की आलाइश भी पाक है। लेकिन 
कपड़े पर ज़ाहिर (साफ) लगी नजर आती हो तो बुरी लगती है। इसलिए नज़ाफ़त के तौर पर साफ कर 
लेनी चाहिए। हालते नमाज़ में थूकने की जरूरत महसूस हो या नाक साफ करने की ज़रूरत हो तो 
इसका मस्नून तरीका यह है कि इंसान अपने कपड़े (रूमाल वगैरह) में थूककर उस कपड़े को मसल दे। 
थूक ओर बलगम वगैरह को मुँह के अंदर ही रखकर नमाज़ ख़त्म होने का इंतिजार न करता रहे कि इस 
तरह नमाज़ के ख़ुशूअ व ख़ुजूअ में खलल वाके होता है, वल्लाहु आलम 
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नमाज़ की अहमियत ओर फ़ज़ीलत 

(लात) 'नमाज़' मुसलमानों के यहाँ अल्लाह अज्ञ व जलल की इबादत का एक मख़्सूस 
अंदाज़ है। इसमें क्याम, रुकुअ , सुजूद और तशहहुद में मुतअय्यन ज़िक्र और दुआएँ पढ़ी जाती हैं। 
इसकी इब्तिदा कलिमा 'अल्लाहु अकबर' से और इंतिहा 'अस्सलामु अलयकुम व रहूमतुल्लाह' से 
होती है। तमाम उम्मतों में अल्लाह की इबादत के जो तौर तरीके राइज थे या अभी तक मौजूद हैं, उन 
सब में से हम मुसलमानों की नमाज़, इंतिहाई उम्दा, खूबसूरत और कामिल इबादत है। बन्दे की बंदगी 
का इजज और रब्बे जुल्जलाल की अज्मत का जो इज्हार इस तरीक़े इबादत में है, किसी और में दिखाई 
नहीं देता। इस्लाम में भी इसके मुकाबले की और कोई इबादत नहीं है। यह एक ऐसा सतून है जिस पर 
दीन की पूरी इमारत खड़ी होती है, अगर यह गिर जाए तो पूरी इमारत गिर जाती है। सबसे पहले इसी 
इबादत का हुक्म दिया गया और शबे मेअराज में अल्लाह अज्ञ व जल्ल ने अपने रसूल को बिला 
वास्त्रा बराहे रास्त ख़िताब से इसका हुक्म दिया, और फिर जिब्रील अमीन ने नबी करीम (छ) की 
दोबारा इमामत कराई और उसकी तमाम तर जुज्इयात (पार्ट्स) से आपको अमलन आगाह किया और 
आपने भी जिस तफ्सील से नमाज़ के अहकाम व आदाब बयान किये हैं किसी और इबादत के इस तरह 
बयान नहीं किये। क्रियामत के दिन भी सबसे पहले नमाज़ ही का हिसाब होगा। जिसको नमाज़ सही 
और दुरुस्त निकली, उसके बाक़ी आमाल भी सही हो जाएँगे और अगर यही ख़राब निकली तो बाक़ी 
आमाल भी बर्बाद हो जाएँगे। रसूलुल्लाह (&।) अपनी सारी जिन्दगी नमाज़ को ता'लीम व ताकीद 
फमाति रहे। यहाँ तक कि दुनिया से कूच के आखिरी लम्हात में भी नमाज़ ' 'नमाज़' को वसिय्यत 
आपकी जुबाने मुबारक पर थी। आपने उम्मत को मुतनब्बा फ़र्माया कि इस्लाम एक एक कड़ी करके 
टूटता और खुलता चला जाएगा, जब एक कड़ी टूटेगी तो लोग दूसरी में मुब्तला हो जाएँगे और सबसे 
आख़िर में नमाज़ भी छूट जाएगी। (मवारिदु्ञमआनः 7/407, हृदीसः 257, इला ज़वाइद इन्ने हिन्बान) 


कुरआन मजीद की सैंकड़ों आयतें इसकी फर्जियत और अहमियत बयान करती हैं। सफ़र, 
हज़र, सेहत, मर्ज़, अम्न और ख़ौफ़, हर हाल में नमाज़ फ़र्ज़ है और इसके आदाब बयान किये गए हैं। 
नमाज़ में कोताही करने वालों के बारे में कुरःओन मजीद और अहादीस में बड़ी सख़त वईदें सुनाई गई हैं। 


इमाम अनू दाऊद (रह) ने इस किताब में नमाज़ के मसाइल बड़ी तफ्सील से बयान किये हैं । 


अनु अबु दाऊद 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


Bs ट, ia 


Sell Cig 
नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


बाब : ] 


नमाज़ को फर्जियत का बयान 


(397) हज़रत तलहा बिन उबेदुल्लाह 
(रज़ि.) बयान करते हैं, अहले नजद में से 
एक शख्स रसूलुल्लाह (छ) की ख़िदमत में 
आया। उसके सिर के बाल बिखरे हुए थे। 
उसकी आवाज़ को गुनगुनाहट सुनी जा रही 
थी मगर समझ में न आता था कि क्या कह 
रहा है, यहाँ तक कि (नबी स. के) क़रीब 
आ गया तो वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा 
था। रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ''दिन और 
रात में पाँच नमाज़ें हें।'' कहने लगा, क्या 
इनके अलावा भी मुझ पर कुछ है? आपने 
फर्माया, “नहीं मगर यह कि तू नफ़्ल पढ़ना 
चाहे।'' रावी ने कहा, रसूलुल्लाह (&) ने 
इससे रमज़ान के रोज़ों का ज़िक्र किया तो 
उसने कहा, क्या मुझ पर इसके अलावा भी 
हैं? आपने फ़र्माया, नहीं! मगर यह कि तू 
नफ़्ल रखना चाहे।'' रावी ने कहा, और 
आपने उसको सदक़ा (ज़कात) का भी 
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बताया तो उसने कहा, क्या मुझ पर इसके १ " ५6 ७१४ १८ 6 ०७ . 542) 

अलावा भी हे? आपने फर्माया, “नहीं ! हाँ! ; "८5 5 9 
अगर तू नफ़्ल करना चाहे।'' चुनाँचे बह `** >> “री ६ + 
आदमी वापिस हुआ और कह रहा था, ०४४ . ए 3 | ८ + Y 4 
अल्लाह की क्सम! में इससे ज़्यादा करूँगा Fl" ४.3७ ae abl ko A ०५2५ 
न कम। तो रसूलुल्लाह (&.) ने फ़र्माया, 
'' कामयाब हुआ अगर साबित क़दम रहा।'' 
तख़रीज 397: सहीह बुखारी, किताबुल ईमानः 
46, सहीह मुस्लिम, किताबुल ईमानः 7], 
मौत्ताः 7/75, (वल्क़अनबीः 708, 09) 


फ़ायदाः इस्लाम हिजाज़ के माहौल में शुरू हुआ तो अजनबी और नामानूस था, मगर जब इसकी 
हक़्क़ानियत का चर्चा हो गया तो दश्त व जबल के बासियों के अफ्कार (फिकरें) भी तब्दील हो गए। 
उन पर दुनिया के माल व मनाल की बजाय अल्लाह के साथ ता'ल्लुक, दीन की इस्तवारी और 
आख़िरत का फिक्र गालिब आ गया। इस साइल को फ़ित्री सादगी ने उसे समझाया कि हक़ का रास्ता 
साफ और मुख्तसर है। इस सवाल व.जवाब से मालूम हुआ कि सुन्नतें, वित्र, तहिय्यतुल मस्जिद और 
नमाज़े ईद वगैरह बुनियादी तौर पर नवाफिल ही हैं, मगर बक़ोले अल्लामा सिन्धी सुन्नतों के तर्क को 
अपनी आदत बना लेना दीन में बहुत बड़ा नुक्स ओर ख़सारा है। यह लोग चूँकि जदीदुल इस्लाम थे, 
इसलिए अल्लाह के रसूल (&॥- ने इनसे इसी कद्र पर किफायत की ताकि दीन उनके लिए बोझ न बने 
और यह बद दिल न हो जाएँ, मगर जब उनके सीने खुल गए तो अज्रो सवाब के बेहद हृरीस बन गए 
और नवाफ़िल पर अमल उनके लिए बहुत ही आसान हो गया। इसलिए एक मुसलमान को फ़राइज़ के 
साथ नवाफिल से हर्गिज़ दिल नहीं चुराना चाहिए। 
(392) जनाब अबू सहल नाफ़ेअ बिन |-८:| ७५ 5305 58 5५४० ७६ 
मालिक बिन अबी आमिर की सनद से यही , 
हदीस मरवी है। इसमें है कि आपने फ़र्माया, ”'£ Sg EN A 2: 
'कामयाब हुआ, क्सम उसके बाप की! ५५% ६ ११४०५ + (४ 77 ४7५७ 
अगर सच्चा हुआ ओर जन्नत में दाखिल ६६५ 55 ५: $| 4 a" 46 
हुआ, क़सम उसके बाप की अगर सच्चा 
हुआ G20 


५ सुनुनुअबु दाऊद ६,६४६ नमाजकेअहकामवमसाइल ) #0७5 
तख़रीज 392: सहीह बुखारी, किताबस्सौम 


897, व सहीह मुस्लिमः 7 


फ़ायदा: इसमें नबी (&) ने गेरुल्लाह की क़सम खाई, हालाँकि आपने गैरुल्लाह की क़सम खाने से 
मना किया है, इसको बाबत उलमा ने कहा है कि यह वाक्रिया मुमानिअत से पहले का है या फिर इसकी 
हैसियत यमीने लग्व (बगैर क़स॒द के आदत के तौर पर क़सम खाने) की है जो कुरआने करीम की 
आयत (ला युआखिजुकुमुल्लाहु बिल्लखि फी अयमानिकुम) (बक्रहः 2/225) ''अल्लाह तआला 
तुमसे तुम्हारी लग्व क़समों पर मुवाख़िज़ा (पकड़) नहीं करेगा।” की रू से माफ़ है। ताहम यह आदत 
अच्छी नहीं है, इसलिए इससे इज्तिनाब (परहेज) करना ज़रूरी है। इसके अलावा मुसलमानों मे 
जिहालत और मुश्रिकाना अकोदे आम हैं, ऐसे माहौल में गैरुल्लाह की क़सम खाने से सख़ती से रुकने 
ओर दूसरों को रोकने की शदीद ज़रूरत है ताकि लोग शिर्क से बच सकें। वैसे शेख़ अल्बानी (रह.) ने 
इस रिवायत में अल्फाज (व अबीही) कसम है उसके बाप की।'” को शाज करार दिया है। 


बाब: 2 


ओक़ाते नमाज़ के अहकाम व 


मसाइल 


(393) जनाब नाफ़ेअ बिन जुबेर बिन 
मुतरइम हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
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रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (४) ने 
फ़र्माया, ''जिब्रील (अ.) ने बेतुल्लाह के 
पास मेरी दो बार इमामत कराई। (पहली 
बार) मुझे ज़ुहर की नमाज़ पढ़ाई उस वक़्त 
जबकि सूरज ढल गया और साया तस्मे के 
बराबर था ओर अझर की नमाज़ पढ़ाई जब 
उसका साया उसके बराबर हो गया और 
मरिन की नमाज़ पढ़ाई जिस वक़्त कि 
रोज़ेदार रोज़ा खोलता है ओर इशा की 
नमाज़ पढ़ाई जबकि शफ़क़ (सुखी ) उफुक़ 
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में गायब हो गई और फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई 


जबकि रोज़ेदार पर खाना पीना हराम हो 
जाता है। जब दूसरा दिन हुआ तो मुझे ज़ुहर 
की नमाज़ पढ़ाई जबकि उसका साया उसके 
मिस्ल था ओर असर की नमाज़ पढ़ाई 


जबकि उसका साया दो मिस्ल था और. 


मरिन की नमाज़ पढ़ाई जबकि रोज़ेदार 


रोज़ा खोलता है और इशा की नमाज़ पढ़ाई. 


रात का तिहाई हिस्सा गुज़र गया और मुझे 
फ़ज्र की नमाज़ पढ़ाई ओर ख़ूब सफ़ेदी की। 
फिर (जिब्रील अ.) मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुए 
और कहा, ऐ मुहम्मद (&)! आपसे पहले 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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अम्बिया के यही ओक्रात हें ओर (नमाज़ 
के) ओक़ात इन दोनों (वक़्तों) के माबेन 
(बीच) हैं।'' 

तख़रीज 393: (इस्नाद हसन) तिमिजी, 
किताबुस्सलातः ।49, वकाल 'हृसनुन सहीहुन' 
व सहहहु इब्ने खुजेमाः 325, व इब्नुल जारूदः 
49, 50, वल्हाकिमः /93 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) नमाज़ उन इबादात में से है कि जित्राईल (अ.) ने सिर्फ़ जुबानी इल्क़ाअ 
करने की बजाय अमली तर्बियत से आपको तमाम जुज़्इयात (तफ़्सीलात) से आगाह फ़र्माया। (2) 
जुहर के वक़्त में साया 'तस्मे के बराबर था।'” इससे असली साया का एतिबार करने को दलील मिलती 
है। (3) असर का वक़्त एक मिस्ल के बाद से शुरू होता और दो मिस्ल पर ख़त्म हो जाता है। (4) इस 
हृदीस में मरिन का वक़्त एक ही बयान हुआ है। दूसरी अहादीस की रोशनी में इसमें गुरूबे शफक़ तक 
तवस्सोअ (कुशादा) है। (5) इन औक़ात को फ़िक़्ही इस्तिलाह में 'ओक़ाते अदा' कहा जाता है। बाक़ी 
'औकाते कज़ा' कहलाते हैं। (6) “आपसे पहले अम्बिया के यही ओक़ात हैं।' का मफ्हूम यह बयान 
किया गया है कि उनके लिए भी इसी तरह औक़ात मुतअय्यन किये गए थे न कि उन पर पाँच नमाज़ें फर्ज़ 
थी, वल्लाहु आलम! इससे नमाज़ के अव्वल वक़्त और आखिरी वक़्त की तहूदीद व तअयीन हो जाती 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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है। जिसका मतलब है कि इन दोनों औकात में अदा की गई नमाज़ सही है और इसी तरह दोनों औकात के 
बीच का वक़्त भी नमाज़ का वक्त हे, यूँ हर नमाज़ के लिए तीन औक़ात का इस्बात हुआ। लेकिन 
उनमें अफज़ल वक़्त कोनसा है? वह दूसरी अहादीस से साबित है कि वह. अव्वल वक़्त है सिवा नमाज़े 
इशा के, कि इसको ताख़ीर से पढ़ना अफजल है, नबी (&.) का अपना अमल भी यहथा। | 


(394) हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ 
मिम्बर पर बैठे हुए थे और नमाज़े असर में 
उन्होंने कुछ ताख़ीर कर दी तो उर्वा बिन 

जुबेर ने उनसे कहा, याद रहे कि जिब्रील 
. (अ.) ने हज़रत मुहम्मद (&ं.) को नमाज़ों के 
ओक़ात की ख़बर दी है। तो उमर (बिन 
अब्दुल अज़ीज़) ने उनसे कहा, अपनी बात 
पर ज़रा गोर कीजिए! तो उर्वा ने कहा कि मैंने 
बशीर बिन अबी मसऊद से सुना हे, बह कह 
रहे थे मैंने अबू मसऴद अंसारी (रज़ि.) से 
सुना, वह कहते थे कि मैंने रसूलुल्लाह (&) 
से सुना, आप फ़मति थे, 'जिब्रील (अ.) 
तशरीफ़ लाए और मुझे नमाज़ के ओक़ात 


की ख़बर दी और मैंने आपके साथ नमाज़ 


पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी, फिर पढ़ी। आप 
यह बयान करते हुए अपनी उँगलियों पर पाँच 
नमाज़ों को शुमार भी कर रहे थे। तो मैंने 
रसूलुल्लाह (&.) को देखा कि आप नमाज़े 


जुहर पढ़ते थे जबकि सूरज ढल जाता था | 


ओर सत गर्मी के वक़्त कभी देरी भी कर 
लेते थे। और मैंने आपको देखा कि आप 
असर की नमाज़ पढ़ते थे जबकि सूरज ऊँचा 
ओर सफ़ेद होता था, ज़र्दी आने से पहले 
पहले। आदमी नमाज़ पढ़कर निकलता ओर 
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अनबन अब दाऊद i 


गुरूब से पहले पहले जुल्हुलेफ़ा मक़राम तक. 


पहुँच जाता था। ओर मरिन की नमाज़ पढ़ते 
जिस वक़्त को सूरज गुरूब हो जाता और 
इशा पढ़ते जबकि उपफुक्रे मग्रिब स्याह हो 
जाता और कभी मुअख़ख़र (देर) भी कर देते 
यहाँ तक कि लोग जमा हो जाते और फ़ज्र 
को नमाज़ आपने एक बार अंधेरे में पढ़ी 


और एक बार पढ़ी तो रोशन कर दी मगर 


उसके बाद आपकी नमाज़ अंधेरे ही में हुआ 
करती थी यहाँ तक कि आपकी वफ़ात हो 
गई और कभी रोशन न की।'' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को ज़ोहरी से ममर, मालिक, इब्ने उयेयना, 
शुऐब बिन अबी हमज़ा ओर लेस बिन सञ्रद 
वगैरह ने रिवायत किया है मगर उसमें वह वक़्त 
जिकर नहीं किया जिसमें कि आपने नमाज़ पढ़ी 
और न उन लोगों ने इस तरह तफ्सील बयान की है। 
और ऐसे ही हिशाम बिन उर्वा और हृबीब'बिन 
अबी मरजूक ने उर्वा से ममर और उसके 
साथियों की मानिन्द रिवायत किया है मगर हबीब 
ने बशीर का वास्ता जिकर नहीं किया। 

और वहब बिन कैसान ने जाबिर (रजि.) से 
उन्होंने नबी (&.) से मग्रिब का वक़्त रिवायत 


किया है। कहा कि फिर दूसरे दिन (जिब्रील) 


मग्रिब के लिए आए जबकि सूरज गुरूब हो गया। 
एक ही वक़्त में (यानी पहले और दूसरे दिन का 
वक़्त एक ही था।) 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हजरत अबू 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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COS नमाज़ के अहकाम व मसाइल DOS EDD ४०2०० 4 
ARN । 5 POOH) 
हुरेरा (रजि.) ने भी नबी (छ) से ऐसे ही रिवायत ils 3 - | 


किया है यानी “फिर मुझे अगले दिन नमाज़े 
मरि पढ़ाई। एक ही वक़्त में।” ओर इसी तरह 
हजरत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रजि.) 
से बसनद हस्सान बिन अतिया अन अम्र बिन 
शुऐब अन अबीही अन जहिहि अनिन्नबी (छ) 
मरवी है। 

तख़रीज 394: (इस्नाद हसन) दारे कुत्नीः 
/25, 252, व सहृहहु इन्ने खुजैमाः 352, व 
इब्ने हिन्बानः 279, वल्हाकिमः /792, 
93, व सहृहहुल हाकिमः 90 


(395) हज़रत अबू मूसा (रजि.) से रिवायत 
है कि एक साइल ने नबी (&.) से (ओक्राते 
नमाज़ के बारे में) सवाल किया, मगर आपने 
उसे कोई जवाब न दिया यहाँ तक कि 
बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने फ़ज्र की 
(अज़ान व) इक्रामत कही जिस वक़्त फज्र 
तुलूअ हुई। पस आपने नमाज़ पढ़ाई जबकि 
आदमी (अंधेरे के बाइस) अपने साथी का 
चेहरा न पहचान सकता था या यह कि 
आदमी यह न पहचान सकता था कि इसके 
पहलू में कोन हे, फिर बिलाल को हुक्म 
दिया तो उन्होंने ज़ुह की (अज़ान व) 
इक्रामत कही उस वक़्त जब सूरज ढल गया 
यहाँ तक कि कहने वाला कहता कि क्या 
निस्फुन्नहार हो गया है? और आप वक़्त को 
ख़ूब जानने वाले थे (यानी सूरज ढलने ही पर 
नमाज़ पढ़ी, मगर लोगों को शुब्हा हो सकता 
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था) फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने 
असर के लिए (अज़ान व) इक़ामत कही 


जबकि सूरज सफ़ेद ओर ऊँचा था, फिर | 


बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने मग्रिब के 
लिए (अज़ान व) इक्रामत कही जबकि सूरज 
डूब गया, फिर बिलाल को हुक्म दिया तो 
उन्होंने इशा के लिए (अज़ान व) इक़ामत 
कही जबकि शफ़क़ (सुख़ीं/लाली) गायब 
हो गई और जब अगला दिन हुआ तो आपने 
फ़ज्र की नमाज़ पढ़ी ओर तशरीफ़ ले गए 
ओर हम कह रहे थे कि क्या सूरज निकल 
आया हे? फिर असर के वक़्त में ज़ुहर की 
इक्रामत कही (यानी कल गुजिश्ता के वक़्त 
में) ओर अमर पढ़ी जबकि सूरज ज़र्द हो गया 
था या कहा कि जब शाम हो गई ओर मरिब 
पढ़ी इससे पहले कि शफ़क़ (लाली) गायब 
हो ओर इशा पढ़ी तिहाई रात के क़रीब फिर 
फर्माया, 'कहाँ है नमाज़ के ओक़ात पूछने 
वाला? (नमाज़ का) वक़्त इन दो ओक्रात 
के बीच है।'' 
इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, सुलेमान बिन 
मूसा ने अता से उन्होंने जाबिर से उन्होंने नबी 
(&) से मरिब के बारे में इसी के मानिन्द बयान 
किया। कहा, फिर नमाज़े इशा पढ़ी, कुछ ने कहा, 
तिहाई रात के वक़्त ओर कुछ ने कहा, आधी रात 
के वक़्त। ओर इन्ने बुरेदा ने अपने वालिद से, 
उन्होंने ननी (&) से ऐसे ही रिवायत किया। 
तख़रीज 395: 
मसाजिदः 6]4, नसाईः ]/25, 252, हः 505 
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(396) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रजि) 
नबी (&!) से बयान करते हैं, आपने 
फ़र्माया, ''ज़ुहर का वक़्त उस वक़्त तक है 
जब तक कि अञ्न शुरू न हो ओर अस्र का 
वक्त उस वक़्त तक है जब तक कि सूरज 
जर्द (पीला) न हो ओर मरिब का वक़्त उस 
वक़्त तक है जब तक कि शफ़क़ की शदीद 
सुरी गायब न हो ओर इशा का वक़्त आधी 
रात तक है और फ़ज् की नमाज़ का वक़्त 
जब तक कि सूरज न निकले।'' 
तख़रीज 396: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 62 


नबी (७७) की नमाज़ों के ओक़ात 


ओर आपका 
तरीक़-ए-नमाज़ 
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नोट : पिछले बाब में नमाज़ों के अव्वल व आख़िर ओक़ात (वक़तों) का बयान हुआ है ओर अब्वाबे 
जेल (नीचे के बाबों ) में अफज़ल ओर मुस्तहब ओर रसूलुल्लाह (|) के मामूलात का जिक्र है। 


(397) जनाब मुहम्मद बिन अप्र (बिन हसन 
बिन अली बिन अबी त़ालिब) कहते हैं कि 
हमने हज़रत जाबिर (रज़ि.) से 
रसूलुल्लाह (&) की नमाज़ों के ओक़ात पूछे 
तो उन्होंने कहा कि आप ज़ुहर की नमाज़ 
सख्त गर्मी के वक़्त में पढ़ा करते थे (यानी 
ज़वाल के बाद अव्वल वक़्त में पढ़ते थे) 
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और अस्र उस वक़्त अदा करते थे जबकि {८ 5७ ८ hes ale A ko 
सूरज ज़िन्दा होता (यानी उसमें चमक ओर 

तपिश बाक़ी होती।) और मर्रिब उस वक्त “ ०४४४ उ १5४५ उ 
पढ़ते जब सूरज गुरूब हो जाता ओर इशा में | 4 AN co 2 Oa 


जब लोग पहले जमा हो जाते तो जल्दी करते 
और जब कम होते तो ताख़ीर कर लेते और ८7० 7' ४४ १४ bE oY ॥#5 
फ़ज् की नमाज़ अंधेरे में पढ़ा करते थे। ok 
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तख़रीज 397: सहीह बुखारी, 
मवाक्ोतुस्सलातः 560, व सहीह मुस्लिम: 646 
फ़ायदा: अहले बैते नबवी हम तमाम मुसलमानों के महबूब व मुकर्रम अफराद हैं। उन पर अल्लाह की 


बेहद व बेशुमार रहमतें हों। उनका ख़ानदान कुर्रा अरज़ी (इस ज़मीन) पर बेमिस्ल व बेमिसाल 
ख़ानदान है। उनका इम्तियाज यह है कि वह उस्व-ए-रसूल के हामिल और मुबल्लिग थे जैसे कि यह 


हृदीस हजरत अली (रज़ि.) के पड़पोते जनाब मुहम्मद बिन अम्र (रह.) ने नक़ल को है। 


(398) हज़रत अबू बरज़ा (रज़ि.) कहते हैं 
कि रसूलुल्लाह (&) जुहर की नमाज़ पढ़ते 
थे जब सूरज ढल जाता था ओर अस्र की 
नमाज़ उस वक़्त पढ़ते थे कि हममें से एक 
शख्स मदीना से बाहर की आबादी में जाकर 
वापिस आ जाता और सूरज अभी जिन्दा 
होता (यानी साफ़ और नुमायाँ होता) 
(अबुल मिन्हाल ने कहा) ओर मरििब का 
वक़्त में भूल गया हूँ और इशा की नमाज़ में 
आप तिहाई रात तक ताख़ीर को परवाह न 
करते थे ... फिर कहा... आधी रात तक। 
ओर कहा कि आप इशा से पहले सो जाने 
और उसंके बाद बातें करने को नापसंद करते 
थे ओर फ़ज् की नमाज़ पढ़ते तो हममें से एक 
अपने हमनशीन को जिसे वह जानता होता 
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CEES 504 नमाज के अहकामवमसाइल Ws 354 6 
पहचान सकता था।.और आप उसमें साठ से Gul Nl sii 6 
सो आयात तक क्रिरअत करते थे। 

तख़रीज 398: महीह बुखारी, 


मवाकोतुस्सलातः 54], व सहीह मुस्लिमः 647 


फ़वाइद व मसाइल (7) रसूलुल्लाह (&) की पूरी ज़िन्दगी का मामूल रहा है कि आप पहले वक़्त 
में नमाज़ पढ़ते थे मगर नमाज़े इशा में अफज़ल यह है कि ताख़ीर की जाए। (2) इशा से पहले सोना 
और उसके बाद बेकार बातों और कामों में लगे रहना ठीक नहीं है, मगर यह कि कोई अहम मकसद 
पेशेनज़र हो जैसे कि कुछ ओक़ात रसूलुल्लाह (&) और हजरत अबूबक्र (रजि. ) बातचीत में मशगूल 
रहते थे, मगर शर्त यह है कि फज्र की नमाज़ बरवक्त अदा हो। दीनी व तब्लीगी इज्तिमाआत जो रात 
गए तक जारी रहते हैं उनमें इस मसले को पेशेनज़र रखना चाहिए कि फज्र की नमाज़ जाया न हो। (3) 
फज्र की नमाज के बारे में सहीह अहादीस में बजाहृत आई है कि फरागत के बाद हमारा एक आदमी 
अपने साथी को पहचान सकता था न कि नमाज़ शुरू करते वक़्त। (4) फज्र की नमाज़ में किराअत 
मुनासिब हृद तक लम्बी होनी चाहिए 


बाब : 4 


जुहर की नमाज़ का वक़्त 


(399) सईद बिन हारिस अंसारी हज़रत ६५:५ १७ 55:८5; ,:७ ८3 45 ७५ 
जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ि.) से रिवायत 
है वह कहते हैं कि में रसूलुल्लाह (&) के 
साथ ज़ुहर की नमाज़ पढ़ा करता थातो > ५6 ७ “SY >,७४॥ ns 
अपनी मुट्ठी में कंकरियाँ उठा लेता ताकि & Hl ol EF 08 ll xs 
ठण्डी हो जाएँ ओर उन्हें अपनी पेशानी के ;, 4 पंत 
नीचे रखकर सज्दा कर सकूँ और यह सख्त “५ "१ ** “४ ४ 2! os 
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गर्मी की वजह से होता था। US HH a5 oa 
तख़रीज 399: (सनद हसन) नसाई: 082, hiss ris 52.2] 


इब्ने हिब्बान: 267 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) मालूम हुआ कि जुहर की नमाज़ रसूलुल्लाह (&) अव्वल क्‍ वक़्त में गमी 
के वक़्त अदा करते थे और आपके बाद खुलफ़ाए राशेदीन का भी यही मामूल रहा। (2) शरई जरूरत 
के तहत इस किस्म का अमल जैसे कि हज़रत जाबिर (रज़ि.) ने किया, जाइज़ है। 


(400) जनाब अस्वद से रिवायत है उनका 
बयान है कि' अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रजि.) ने फर्माया कि रसूलुल्लाह (&) की 
नमाज़ अंदाज़न गर्मियों में तीन क़दम से 
पाँच क़दम (साया) तक ओर सर्दियों में 


पाँच से सात क़दम तक होती थी। 


तख़रीज 400: (इस्नाद हसन) नसाई: 504 
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तौज़ीहः अल्लामा सिन्धी ने सुनन नसाई के हाशिया में जिक्र किया है कि इस हृदीस का मअनी यह है 
कि आप ज़वाल के बाद जो ज्यादा से ज्यादा ताख़ीर करते वह इसी कद्र होती थी कि गर्मियों में साया 
तीन से पाँच कदम और सर्दियों में पाँच से सात कदम तक होता था। और इस साये में असल और 


जाइद दोनों साये शुमार हुए हैं। 


(407) जनाब ज़ेद बिन वहब कहते थे मैंने 
हज़रत अब्‌ ज़र्र (रजि. ) से सुना वह कहते थे 
कि हम रसूलुल्लाह (&-» के साथ थे कि 
मुअज़िन ने जुहर की अज़ान कहना चाही तो 
आपने फ़र्माया, ''ठण्डक होने दो।'' उसने 
फिर अज़ान कहना चाही तो आपने फर्माया, 

“'ठण्डक होने दो।'' दो बार या तीन बार यही 
हुआ यहाँ तक कि हमने टीलों के साये देख 
लिए। फिर फर्माया, “गर्मी की शिहत 
जहन्नम की लपट से है। जब गर्मी शदीद हो 


तो नमाज़ को ठण्डे वक़्त में पढ़ो। 
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4 सुनुनु अबु दाऊद 0 नमाज के अहकाम वमसाइल_ 6000 55597 ६356 


न HANNAN 
तख़रीज 40: सहीह बुखारी, ।,११७ ५ 4६2 ७ ६& ह ५० 
मवाक़ोतुस्सलातः 535, व मुस्लिमः 66 #2) Ll 


(402) जनाब सईद बिन मुसस्यिब ओर , 2:६2 ७9 ८} 2७ ८१ 45 6 
अबू सलमा हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से 2, 
ह FR $ <| | (८८ 22 Rs 29० 
रिवायत करते हें कि रसूलुल्लाह (४) ने पल ह k 
फ़र्माया, “जब गर्मी शदीद हो तो नमाज "~ ८२ २% 0 ‘| 9 
ठण्डे वक़्त में पढ़ा करो। इन्ने मौहब (यानी ॥॥ ],:, $| 559 , 5 6 . 
यज़ीद बिन खालिद) के अलफाज़ CAEL bea 
(अनिस्सलात की बजाय बिस्सलात) था >" 0७ ४०७ १५ रख 


तहक़ीक़ गर्मी की शिइ्त जहन्नम की लपट. " 2४५४० ४ ५6 . " 52) ८ 7७ 
न EHNA 


तख़रीज 402: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिदः 

65, व रवाहुल बुखारी: 536 

(403) हज़रत जाबिर बिन समुरा (ज़ि.) से 5७४५ ७४ sl 58 os Gi 
रिवायत है कि जब सूरज ढल जाता था तो 
बिलाल (रज़ि.) ज़ुहर की अज़ान कहते थे।'' कम कक | 
तख़रीज 403: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिद ५5 || ५2 55£ 5४ 3 ५ 


6I8 RR, 
फ़वाइद व मसाइलः () (इनन शिद्दतल हरिं मिन फैहि जहन्नम) यानी 'गर्मी को शिद्दत जहन्नम को 
' लपट से है या उसकी जिंस से है।' चूँकि रसूलुल्लाह (छ) ने अपने इस फर्मान की तौज़ीह नहीं की 
इसलिए हमारे नजदीक उसे ज़ाहिर ही पर महमूल करना ज्यादा बेहतर है जबकि कुछ उलमा ने उसे 
तश्बीह व इस्तिआरा करार दिया है। जाहिर और हक़ीक़त पर महमूल करने की दलील वह हदीस है 
जिसमें हे कि “आग ने अपने रब से शिकायत की तो उसको दो साँसों की इजाज़त दी। एक सर्दी में और 
एक गर्मी में।'' (सहीह मुस्लिम: 27) (2) (अब्रिदू बिस्सलाति) यानी 'नमाज़ को ठण्डे वक्त में 
पढ़ो।' इससे वह वक़्त मुराद है जब सूरज ढलने के बाद हवाएँ चलना और गर्मी की शिद्दत में कमी 
आना शुरू हो जाती है और उसी वक़्त जहन्नम कुछ ठण्डी हो जाती है। अगर बिलकुल ही ठण्डक का 

वक़्त मुराद लिया जाए तो कुछ औक़ात अऱ्न के वक़्त और कभी उसके बाद भी ठण्डक नहीं होती है। 
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नबी (अ.) और सहाबा किराम (रजि.) के मामूलात से इस हदीस का यही मफ्हूम वाजेह होता है। 
देखिए नैलुल अवतार) और यह अम्र जुम्हूर के नज़दीक इस्तिहबाब व इर्शाद पर महमूल है और कुछ 
ने इसको वुजूब के लिए भी समझा है, वल्लाहु आ'लम। 


तअजील व इब्राद में रफओे तआरुज और जमा में मज्कूरतुस्सद्र मफ्हूम की वाज़ेह दलील यह 
है कि रसूलुल्लाह (&) जिहाद के मौके पर अगर पहले पहर किताल शुरू न करते तो ज़वाल का 
इंतिजार करते थे। और उस वक़्त को आपने हवाओं के चलने, नुसरत के उतरने और क्रिताल के लिए 
मुनासिब होने से ता'बीर फर्माया है। नस यह है (काना इज़ा लम युकातिल फ़ी अव्वलिन्नहारिन्तजर. 
हत्ता तहुब्बल अरवाहू व तहजुरस्सलवात) (सहीह बुखारी: 360, क़ाल फिल्फतहः 6/365, फ़ी 
रवायते इब्ने अबी शेबा 'व तज़ूलुश्शम्स' वहुव बिल्मअनी, व ज़ाद फ़ी रवायतित्तब्री 'व यत्रीबुल 
क्रिताल' व फ़ी रिवायते इब्ने अबी शैबा व युनज़िलुन्नसर' 


बाब : 5 


अञ्न की नमाज़ का वक़्त 


~ 4 ४९ 2 ~ RR _ 
> So ०५ 3 


(404) इब्ने शिहाब हज़रत अनस बिन .& «७20 ७४५ ,.. ८5 455 ७४ 
मालिक (रज़ि.) से रिवायत करते हैं, वह oe र 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) अञ्न की ro or 
नमाज़ पढ़ा करते जबकि सूरज सफ़ेद, ऊँचा 38 ४3 4८० 4! ८० 4 05 ८ 
और ज़िन्दा होता था। और जाने वाला ६५: 2८% ८.२६]; ५५५ (० 
बालाए मदीना (की आबादी) की तरफ़ 


2 
0 > 


ऊँचा | 5० 
जाता और सूरज ऊँचा होता था। Gils CN 0 ५० ५-५५ 
तख़रीज 404: स़हीह मुस्लिम, किताबुल १५४९ 
मसाजिदः 62 


(405) ज़ोहरी (रह.) बयान करते हेंकि १ ७5 2 ८} asd ७४५ 
बालाए मदीना की आबादियाँ दो या तीनमौील : 5 ,८.॥ 2 ८७ ७८४ ,३6१ 
तक होती थीं। और कहा मेरा ख्याल है कि यह JG GAH of io ४:७४ by 
भी कहा कि या चार मील तक होती हे। 


१ सुनु दाऊद उ 
 तख़रीज 405: (इस्नाद सहीह) अहमदः 
3/67, मुसन्नफअन्दुर्रज्ञाक़: 2069 


(406) जनाब ख़ेसमा (रह.) कहते हैं कि 
''सूरज जिन्दा होने' का मफ़्हूम यह है कि 
आप उसकी गर्मी व हरारत महसूस करें। 
तख़रीज 406: (सनद हसन) बेहक़ीः 
/440, 44 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) यह दलील है कि नबी (€|) अव्वल वक्त में अस्र पढ़ लिया करते थे 
जिसको तफ्सील गुजर चुकी है कि एक मिस्ल साया से अस्र का वक़्त शुरू हो जाता है। (2) मदीना 
के जुनून मश्रिक को जानिब को आबादियों को 'अवाली' (बालाई/ऊपरी इलाके) और शिमाल की 
जानिब के इलाके को 'साफिला' (नशीबी/निचला इलाक़ा) कहते थे। 


(407) जनाब डर्वा ने कहा मुझसे सय्यदा ५ ४७ ८ ८5 06 | ७६४५ 
आइशा (रज़ि.) ने बयान किया कि 0 55 06 os 
रसूलुल्लाह &) असर की नमाज़ पढ़ते तो... 7 टी 7 ४2 9४ ४ ४“ 
धूप उनके हुज्रे में होती ओर दीवार पर न 
चढ़ी होती थी। 
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तख़रीज 407: सहीह बुखारी, मवाक़ोतुस्सलातः 
522, मुस्लिमः 67, मोत्ताः /4, क़्अनबीः 27) I कहर (6! 
फ़ायदा: हुज्रा' अरबी जुबान में घर के साथ घिरे हुए आँगन को कहते हैं। हजरत आइशा (रज़ि.) के 
सेहून की दीवारें छोटी ही थीं इसलिए धूप अभी आँगन ही में होती थी। मश्रिक़ी दीवार पर चढ़ती न थी 
कि अस्र का वक़्त हो जाता था और नबी (& नमाज़ पढ़ लेते थे। मालूम हुआ कि आप पहले वक़्त 
में नमाज़े अस्र पढ़ते थे। 


(408) जनाब यज़ीद बिन अब्दुरहमान बिन 
अली बिन शेबान अपने वालिद से वह 
उसके दादा अली बिन शैबान (रज़ि.) से 

रिवायत करते हैं, कहते हैं कि हम मदीना में. 2 & 2 (5 ‘oh 4g 5: 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में आए तो | 


‘syd > eS ५ ge (VE (3.७ 
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Cols 
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९ १ 
PSone DB 


(देखा कि) आप अस्र को मुअझ्खर (देर) ८६८ &.. १८ 8६६५३ ८ ट ८ ७5] 
करते थे जब तक कि सूरज सफ़ेद ओर 

hd क कि सूः फ़द साफ़ हिं। Gay Wi 42९६ pI 

तख़रीज 408: (सनद ज़ईफ़) इन्ने अब्दुल ५%) १ < | lo | 9 

बर फित्तम्हीदः 7/298, 299, मिन हृदीसेअबी :,१६॥ ८८5 ७ ५५ #6 5७: 

दाऊद बिही 


फ़ायदा: सहीह रिवायात से ताख़ीर का नहीं; अव्वले वक्त में पढ़ने का इस्बात (सुबूत) होता है। 
( 409 ) जनाब मुहम्मद बिन सीरीन से es (5 ६०५ | TE. ८ (६६६८ 


रिवायत है, वह उबेदा से ओर वह हज़रत sg i Ess 
हैं उन्होंने ५ ‘0 
अली (रजि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने "”? 2 "7० 9४: 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&) ने ख़ंदक ८ 2० ८४ ८5७५७ >: pid UF 
¢ लोगों + हमें | i ~“ ७००८ %#” “४ ७०७८ श्र 
वाले दिन कहा, ''उन लोगों ने हमें दरम्यानी ७30 ~ Eb ig per 
(या अफ़ज़ल) नमाज़, नमाज़े अस्र से रोके ह fe हा ही 
रखा, अल्लाह उनके घरों ओर क्रब्रों को so ru कर 
आगसेभरदे।'' | Gos " Gd JG ०५) 
तख़रीज 409: सहीह बुखारी, किताबुल | ६ Ee HS Eo Fs 
जिहादः 2937, व मुस्लिमः 627 RD A 
: "6 (५०) 9 (*६- 3:८८ 


फ़वाइद व मसाइलः (7) यह हृदीस आयते करीमा (हाफ़िज़ू अलस्सलवाति वस्सलातिल वुस्ता 
_बकूमू लिल्लाहि क्रानित्रीन) (बक़रहः 238) “नमाज़ों की मुहाफिज़त और पाबन्दी करो और 
दरम्यानी (या अफज़ल) नमाज की, और अल्लाह के लिए बाअदब होकर खड़े होओ।'' की तफ्सीर 
करती है कि इसमें सलाते वुस्ता से मुराद अस्र की नमाज़ है। (2) रसूलुल्लाह (&) जैसी रहीम व 
शफ़ीक शख़्सियत की जुबान से इस क्रिस्म की शदीद बहुआ का जारी होना वाज़ेह करता है कि किसी 
एक नमाज़ का वक़्त पर अदा न होना भी दीन में बहुत बड़ा ख़सारा है। 

(40) जनाब अबू यूनुस हज़रत आइशा | ७) 289 4० lb 4० SN ७४४७ 
(रज़ि.) के आज़ादकर्दा गुलाम बयान करते : हूँ 

हैं कि मुझे हज़रत आइशा (रज़ि.) ने हुक्म ६ 


G3 


Ke RL जिल्द RC mm on 20५22 S77 Ee ee TF टम 4 र R 

EEEECEEE ३३७३४३१ नमाज के अहकामव मसइल १६ छ ह, ९९०४४० 360 0 

दिया कि उन्हें कुरआन मजीद लिख दूँ और _ (६: ३॥ 2 - 444५ की 

फ़र्माया कि जब तुम आयते करीमा (हाफ़िज़ू थ श ६३७ कं 08 द 
SYNE Spl 

अलस्ससलवाति वम्र्सलातिल वुस्ता) पर | 5 गहन 

पहुँचो तो मुझे बतलाना। चुनाँचे जब मेंइस (520 4) १% ट || £63 ५४५८५ 

आयते करीमा पर पहुँचा तो उन्हें ख़बर दी। ५१|| SN ७ (७७ | 

तो उन्होंने मुझे यह आयत इस त़रह २5 El UE gk ८७ dl 

लिखवाई (हाफ़िजू अलमर्सलवाति “८ ल किल | 2 

वस्सलातिल वुस्ता... व सलातिल. 225 2) >> | 6 53७] 

अश्नरि. -- वक्ूमू लिल्लाहि क्रानित्ीन) So os seal Hos 

नमाज़ों की पाबन्दी करो और दरम्यानी PR Fe ee 

नमाज़ (या अफ़ज़ल) नमाज़ अप्र की, और 0 £ ४५० ०१ ४-० 4४५७ ०७ 

अल्लाह के लिए बाअदब होकर खड़े क्‍ . bes 4६० al 

होओ।'' फिर उन्होंने कहा कि मैंने यह 

(आयत इन अल्फ़ाज़ के साथ) 

रसूलुल्लाह (&> से सुनी है। 

तख़रीज 470: सहीह मुस्लिम, किताबुल 

मसाजिदः 629, मोत्ताः ।/।38, ।39 


तोज़ीहः () इस किराअत से मालूम होता है कि सलाते वुस्त्रा से मुराद अस्र की नमाज़ नहीं कोई 
और नमाज़ है क्योंकि अत्फ़ मुगाइरत का मुक्तज़ा है। लेकिन उलमा ने इस हृदीस की तीन तौजीहात की 
हैं। इस हदीस में वारिद शुदा आयते करीमा के अल्फाज़ इस्तिलाही तौर पर 'शाज़ क्रिरअत' कहलाते हैं 
जो हुज्जत नहीं। कुरआन करीम के लिए 'तवातुर' शर्त है। इस किस्म की क्रिराअत तफ़्सीर व तौज़ीह में 
मुमिद्द व मुआविन होती है। अल्लामा बाजी ने कहा है एहतिमाल है कि हजरत आइशा (रजि.) ने 
रसूलुल्लाह (&) से सुना हो मगर बाद में इसे मंसूख़ कर दिया गया हो जिसका उन्हें इल्म न हो सका 
हो। या उन (हज़रत आइशा रजि.) का ख़याल होगा कि इस आयत के अल्फाज़ यानी किरात बाक़ी 
ओर हुक्म मंसूख हुआ है या यह भी हो सकता है कि नबी (अ.) ने बतौर फज़ीलत इसका ज़िक्र किया 
मगर हज़रत आइशा (रजि.) ने इसे अल्फाज़े कुरआन समझ लिया। और इसी बुनियाद पर अपने 
मुस्हफ में दर्ज करा लिया। (2) या यह अत्फ़ तफ़्सीरी हो (यानी तौज़ीह के लिए) (3) या वाव ज़ाइद 
हो, इसको ताईद हजरत उबय बिन कब की किराअत से भी होती है जिसमें सलाते अस्र के अल्फाज़ 


“अबन अब दाऊद (जिल्द 5 ६054 नमाजकेअहकामवमसाइल ४55557 ETD 


बगैर वाव के हैं। वल्लाहु आ'लम (औनुल मअबूद) लफ्ज (वुस्त्रा) मुज्मल है। एक मअनी तो आम 
हैं यानी दरम्यानी। लेकिन दूसरे मनी ‘अफ़ज़ल व आ'ला' हैं जैसे कि आयते करीमा (कज़ालिका 
जअल्नाकुम उम्मतंव्वसत़ल्‌ लि तकूनू शुहदाअ अलन्नासि) (बकरहः 43) और ऐसे ही हमने तुम्हें 
अफजल और आला उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाह रहो।” में उम्मते वसत से मुराद 
'अफज़ल व आला उम्मत' है। इस तरह (सलातिल वुस्त्रा) के मअनी 'अफ़ज़ल व आ'ला' बनते हैं 
और अहादीस की कसीर ता'दाद इससे नमाज़े अस्र ही मुराद होने का फायदा देती है। 


(44) जनाब उर्वा बिन जुबेर से रिवायत 
है, वह हज़रत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) से 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ज़ुहर की 
नमाज़ दोपहर के वक़्त में पढ़ा करते थे और 
अम्हाबे रसूल के लिए इस नमाज़ से बढ़कर 


_ और कोई नमाज़ सख़त न होती थी। चुनाँचे - 


यह आयत नाजिल हुई, (हाफिज़ 
अलस्सलवाति वस्सतलातिल्वुस्त्रा) 
''नमाज़ों की पाबन्दी करो और दरम्यानी 
नमाज़ कीो।'' (ज़ेद बिन साबित ने) कहा, 
इससे पहले दो नमाज़ें हें (यानी इशा ओर 
फ़ञज्र, रात की) ओर उसके बाद भी दो 
नमाज़ें हें (यानी अस्र ओर मग्रिब, दिन की) 

तख़रीज 47: (सनद सहीह) नसाई फिल्कुन्ाः 
357, अहमदः 5/83,सत्रहृहु इब्ने हमः 4/250 
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तोज़ीहः यह तौजीह हजरत ज़ेद बिन साबित (रज़ि.) का अपना इज्तिहाद है कि इससे नमाज़े जुहर 
मुराद है। दीगर सही अहादीस से नमाज़े अस्र साबित होती है। हो सकता है कि वह अहादीस इनके इलम | 


में न हों। 

(42) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) का बयान 
है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ''जिसने 
सूरज गुरूब होने से पहले अस्र की एक 
रकअत पा ली, उसने नमाज़ पा ली। ओर 


१०| 5३८० हि 20 as “ ~| (55 
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. जिसने सूरज तुलूअ होने से पहले फ़ज्र की EPSP BE TF 


~ 


?? 
एक रक्त पा ली उसने नमाज़ पा ली। 5 al ०० 258 ६५ 
तख़रीज 442: सहीह मुस्लिमः 608(65) 5 हि 


il ८.० 253 2९०५ A 45 a 
HIE GN ४४8 5 ८४ 
फ़वाइद व मसाइलः ऊपर वाली हृदीस साहिबे उज् के लिए है मसलन जब कोई सोता रह गया हो या 
भूल गया हो और बिलकुल आख़िर वक़्त में जागा हो या आख़िर वक़्त में नमाज़ याद आई हो तो 
उसके लिए यही वक़्त है। मगर जो बगैर किसी उज्र के देरी करे तो उसके लिए इंतिहाई मकरूह है जैसे 
कि दर्ज जेल हृदीस में आ रहा है। नमाज़े अस्र के वक्‍त के सिलसिले में इमाम नववी (रह.) का दर्जे 
जेल बयान जो उन्होंने शरह सहीह मुस्लिम में जिक्र किया है बहुत अहम है, “हमारे अस्हाब 
(शवाफेअ) कहते हैं कि नमाज़े अस्र के पाँच वक़्त हैं () वक्ते फज़ीलत (2) वक्ते इख़ितयार 
(3) वक्ते जवाज़ बिला कराहत (4) वक्ते जवाज़ बिल्कराहत (5) वक्ते उज्र। वक्ते फज़ीलत 
इसका अव्वल वक्त हे और वक्ते इख़्तियार हर चीज़ का साया दो मिस्ल होने तक है और वक्ते जवाज़ 
सूरज जर्द होने तक है और वक्ते जवाज़ मकरूह सूरज गुरूब होने तक है और वक्ते उत्र, जुहर का 
वक़्त है यानी जब कोई शख़स़ सफर या बारिश वगैरह के उज़ की बिना पर जुहर और अस्र को जमा कर 
_ले। और जब सूरज गुरूब हो जाए तो यह नमाज़ कज़ा होगी।'” (इंतिहा) 
(473) ल i क अरे Hl oe ५0५७ ६६ ३.६४ Es 
बयान करते हें कि हम नमाज़े जुहर के बाद 
यहाँ Ce | Cs ७ | 6 | 
हज़रत अनस (रज़ि.) के यहाँ गये, तो वह. ”' £ ip Por VR 
उठकर नमाज़े अस्र पढ़ने लग गए। जब वह ७% +2४ 2; ६७ ६४ 4५ 
नमाज़ से फ़ारिग हुए तो हमने उनसे उनके 5 ;५2 {5 ४ 055 so ४४ ६४ 
नमाज़े अस्र जल्दी पढ़ने का जिक्र किया या a 7 PRE PA p 
ख़ुद उन्होंने ज़िक्र किया तो कहा, मेंने i पट अप ह 
रसूलुल्लाह (&!) को सुना है, फ़मति थे, ८८४८. 2 £" 0 १.) 
यह मुनाफ़िक्नों की नमाज़ है, hr यह 5३६4] ५८ ॐ; ८८ 2 ४; 
मुनाफ़िक्रों की नमाज़ है यह मुनाफ़िक़ों की I 
नमाज़ है कि उनमें से एक बैठा रहता है यहाँ RSE | Sol || ss (०४ | bos 
तक कि जब सूरज ज़र्द हो जाता है ओर 


द सुजुन अबु दाऊद जिल्द} 554 नमाजकेअहकामंवमसाइल केअहकामंवमसाइल } 5 90207: ० (363 | 2 
शैतान के दो सींगों के बीच या उन सींगों के. 55 ७ $ ५५१६ ९5% ८४ 55७5 
ऊपर होता है, तो उठकर चार ठोंगे मारता है... ल हा dat 
और अल्लाह का ज़िक्र उसमें बस बराएनाम (१ ^” 7 २ 5० > 5 yu) 
_ ही करता है।'' क्‍ . " 305 )॥| 
तख़रीज 473: सहीह मुस्लिम, किताबुल 

मसाजिदः 622 


फ़वाइद व मसाइलः (7) यह हदीस गोया पहली हदीस की शरह है कि अगर किसी से डज्रे शरई की 
बिना पर देरी हुई हो और उसने सूरज गुरूब होने से पहले पहले एक रकअत पा ली हो तो उसने गोया 
वक़्त में नमाज पा ली और यह अल्लाह तआला की अपने बन्दों के लिए ख़ास रहमत है। ओर अगर 
बगैर उज्र के देरी करे तो यह मुनाफिक़त की अलामत है। (2) “सूरज का शैतान के दो सींगों के बीच 
होना' के मफ्हूम में इझ्तिलाफ है। अल्लामा नववी (रह.) लिखते हैं “कहा जाता है कि यह हक़ीक़त है 
और सूरज के तुलूअ व गुरूब के वक़्त शैतान सूरज के सामने आ जाता है और ऐसे लगता है कि गोया 
सूरज उसके सिर के बीच से निकल रहा है या गुरूब हो रहा है। ओर सूरज के पुजारी भी उन औक़ात 
में उसके सामने सज्दा करते हैं तो यह समझता है कि उसे ही सज्दा किया जा रहा है। ओर यह भी कहा 
जाता है कि 'दो सींगों' से मुराद मिजाज़न शैतान का बुलंद होना और शैत़ानी कुव्वतों का गल्बा है और 
कुफ्फार तुलूअ और गुरूब के औकात में सूरज को सज्दा करते हैं...' इंतिहा (वल्लाहु आलम) 
(3) इस्तिस्नाई सूरतों को क़रायदा या कुल्लिया नहीं बनाना चाहिए। 


(474) हज़रत इब्ने उमर (ज़ि.) से ७ ५०७ ६६.७ A 425 ७४५ 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&.) ने फ़र्माया, OL 

“जिसकी नमाज़े अस्र फ़ौत हो जाए तो. £४ ०५४ ४ 7 | > ५४५४ ५० 
गोया उससे उसके घर वाले ओर माल छीन ,»/ ;: . 

सकी Hr IE bes ale bl ko | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि उबेदुल्लाह " 4७3 4%| 5 6S +4] ४5 
बिन उमर ने हृदीस के लफ़्ज़ (वुतिर) को (उतिर) 
हमज़ा के साथ बयान किया और अय्यूब के 
तलामिज़ा में (इस लफ़्ज़ के बारे में इख्तिलाफ 5६; ५.३ ८,४ 5 ०६३5 . " 2 " 
_ है (यानी कोई वाव से बयान करता है और कोई र 
हमज़ा से। मजनी दोनों का एक ही है।) और 


5 £ 7,2 
Af all is ds 55 gd 
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00000 So 364 /, 
ज़ोहरी ने सालिम अन अबीही अनिन्नबी €) ८.४ £ ५... १८ «५ ६८ CF 
से (वुतिर) बयान किया है। र [ 

तख़रीज 474: सहीह बुखारी, "HH" rhs ५५ A ० 
मवाक़ीतुस्सलातः 552, व मुस्लिमः 626, 

मौत्ताः ]/2, 2 (वल्कअनबीः 37) 


१ युन अब दाऊद ६75४04 नमाजकेअहकाम व मसाइल 


ANA 


फ़वाइद व मसाइलः (7) लफ्ज़ (वुतिर) का माख़ज़ 'वतर' वाव के ज़बर के साथ) हो तो मअनी 
हैं 'नक़स' और इसका मा बअद मंसूब या मरफूअ दोनों तरह पढ़ा जा सकता है और अगर 'वतर' 
(वाव को ज़ेर के साथ) समझा जाए तो जुर्म और तअद्दी' के मअनी में भी आता है। (अन्निहाया इब्ने 
असौर) इमाम ख़त्ताबी ने कहा है (वुतिर) के मअनी हैं, कम कर दिया गया या छीन लिया गया, पस 
वह शख्स बगेर अहल ओर माल के तंहा रह गया, इसलिए एक मुसलमान को नमाज़े अस्र को फोत 
करने से इसी तरह बचना चाहिए जैसे वह घरवालों से और माल के फौत होने से डरता है। (2) इमाम 
तिर्मिज़ी (रह.) ने इस हृदीस को (बाब मा जाअ फिस्सहव अन वक्ते सलातिल अस्न' के जेल में दर्ज 
फर्माया है। इससे इनको मुराद यह है कि इंसान अस्र की नमाज़ में भूलकर भी देरी करे तो बेहद. व 
बेशुमार घाटे ओर ख़सारे में है, कुजा यह कि अमदन तगाफुल (सुस्ती) का शिकार हो। 


(45) अबू अम्र यानी औज़ाई ने बयान 6.4) ७६४७ ..७ १५ 5.5७ 63 
किया कि नमाज़े अञ्न फ़ोत होने से मुराद Mr ne 
इतनी ताख़ीर है कि ज़मीन पर पड़ी चीज़ें धूप. © “१? ५2१% ६5% ०4 ॐ ४ 
की वजह से पीली नज़र आने लगें। iD pl ba oY 5 ७ «७४ 
तख़रीज 475:(ज़ईफ)वलौद बिन मुस्लिम मुदल्लिस 


6 : नमाज़े मरिब का वक़्त | (6) | 255 3 ५. (6) 

(46) जनाब साबित बुनानी ने हज़रत £ १८5 ७5 ,...5 २१ $॥5 G5 
अनस बिन मालिक (रज़ि.) से रिवायत 
किया वह बयान करते हैं कि हम मग्रिब की EE 
नमाज़ नबी (छँ) के साथ पढ़ते थे फिर तीर 4५८ १ ० 5-४ & PA ० 
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फेंकते तो हममें से एक उसके गिरने की जगह 
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को देख रहा होता था। ह 


COED CD 
तख़रीज 476: (सनद सहीह) इब्ने खुजैमा 
फ़ी सहीहिहीः 338 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः यानी गुरूब के बाद फौरन ही नमाज़ पढ़ ली जाती थी कि नमाज़ से फरागत के बाद फिज़ा में 
इस कद्र रोशनी बाक़ी होती थी कि कमान से फेंका गया तीर अपने गिरने को जगह पर नजर आता था। 


(47) हज़रत सलमा बिन अक्वा (रजि .) 
बयान करते हें कि नबी (&.) सूरज गुरूब 
होते ही नमाज़ पढ़ लिया करते थे यानी जब 
उसकी टिकिया गायब हो जाती थी। 

तख़रीज 477: सहीह बुखारी, मवाकोतुस्सलातः 
56१, व मुस्लिम, अल्मसाजिदः 636 
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फ़ायदा: सूरज की टिकिया का उफुक में गायब हो जाना ही 'गुरूब' होता है। इसके बाद एहृतियात् के 


कीई मनी नहीं। 

. (478) जनाब यज़ीद बिन अबी हबीब, 
मर्सद बिन अब्दुल्लाह से रिवायत करते हुए 
कहते हैं कि हज़रत अबू अय्यूब (रज़ि.) 
हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए। वह सफ़रे जिहाद 
में थे और हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रज़ि.) 
उन दिनों मिस्र के हाकिम थे। तो (जनाब 
उ़क्रबा ने) नमाज़े मरिरिब में कुछ देरी कर दी। 
हज़रत अबू अय्यूब खड़े हुए ओर कहा, ऐ 
उक़्बा! यह क्या नमाज़ है? कहा कि हम 
काम में थे। कहा, क्या आपने नहीं सुना, 
रसूलुल्लाह (&।) ने फ़र्माया है, ''मेरी उम्मत 
उस वक़्त तक खैर में रहेगी'' या फ़र्माया, 
"फितरत पर रहेगी जब तक कि मग्रिब को 
मुअख़ख़र (देर) न करेगी कि सितारे निकल 
आएँ।'' 
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तख़रीज 478: (सनद हसन) अहमदः 

4/47, व सहृहहु इब्ने खुजैमाः 339, हाकिम 

अला शर्ते मुस्लिमः /90, 9] 

फ़वाइद व मसाइलः () सहाबा किराम (रजि.) को नमाज के मामले में जरा सी सुस्ती भी बहुत 
ज्यादा नागवार गुजरती थी ओर वह इस सिलसिले में अपने रऊसा व हुक्काम पर तंक्रीद से भी बाज़ न 
आते थे ओर वह हुक्काम भी ऐसी ता'मीरी और शरई तंक़रीदात को खंदा पेशानी से क़बूल करते थे। 
(2) नमाज़ को बरवक्त अदा करना बिल्खुसूस मग्रिब की... उम्मत के फितरत और ख़ैर पर होने की 
अलामत है और इसमें ताखीर इसके बरअक्स की। (3) अगर कोई उत्र हो तो म्ब का वक़्त गुरूबे 
शफक (सुखी) से पहले तक बाको रहता है। 


7} 


ora YH 


नमाज़े इशा का वक़्त iY 20६०४ ५<5 3 ५.५ 


(49) हज़रत नोअमान बिन बशीर | ६७ 69 ४ 5 54:5 ७४५ 
(रज़ि.) से रिवायत है, उन्होंने कहा, में सब. | 


० ~ ०८ हि ($ ० ,7 0 हर 
CO CO CO + 
CS ली व मद NS OS 


लोगों से बढ़कर इस नमाज़ यानी इशा के 
वक़्त से बाखबर हुँ। रसूलुल्लाह (&) तीसरी मै 0४ 06 2 5 JUAN oF i 
रात का चाँद डूबने के वक़्त पढ़ा करते थे। Aah LS AYN ys cy «६ 
तख़रीज 49: (सनद सहीह) तिर्मिजी, a Ee Eo 
अस्सलातः 65, नसाईः 530 ह a ~ 0S YE) 
| ५४७ ol Died (६.८ ०-७ 
फ़वाइद व मसाइल (7) नेअमते इल्म के इज़्हार के लिए कुछ औक़ात यह अंदाज़ इख़तियार करना 
मुबाह है कि ''में सबसे बढ़कर जानता हूँ।'” और यह उस्लूब सामेईन (सुनने वाले) के लिए मुअस्सिर 
भी होता है ओर मुम्किन है कि हजरत नोअमान (रजि) ने यह बात उन दिनों में कही हो जब सहाबा 
(रजि.) की ग़ालिब तादाद मौजूद न रही हो। (2) तीसरी रात के चाँद डूबने का वक़्त क़तई तौर पर 
मुंजबित नहीं है। यह गुरूबे आफताब के बाद तकरीबन सवा दो घण्टे से लेकर ढाई घण्टे तक होता है। 


अनबन अब दाऊद 5 
(420) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत हे, बयान करते हें कि 
एक रात हम नमाज़े इशा के लिए 
रसूलुल्लाह (छँ) का इंतिज़ार करते रहे। आप 
उस वक़्त तशरीफ लाए जब रात का तिहाई 
हिस्सा गुज़र चुका था या इससे भी ज़्यादा। 
न मालूम आप किसी काम में मशगूल हो 
गए थे या कोई और बात थी। आप जब 
तशरीफ़ लाए तो फ़र्माया, ''क्या तुम इस 
नमाज़ का इंतिज़ार कर रहे हो? अगर मेरी 
उम्मत पर गिराँ (भारी) न होता तो में उनको 
यह नमाज़ इसी वक़्त पढ़ाता।'' फिर आपने 


कही। 


तख़रीज 420: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिदः 639 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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मुअज़िन को हुक्म दिया तो उसने इक़ामत 
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फ़ायदा: इंतिजार कराने का मकसद यह भी हो सकता है कि यह लोग इबादत के 'इंतिजार का सवाब' 
हासिल कर लें और इनको ताख़ीर को फजीलत भी बता दी जाएं। बहरहाल इससे इशा की नमाज़ 


ताख़ीर से पढ़ने का फजीलत का सुबूत मिलता है। 


(424) जनाब आसिम बिन हुमेद सकूनी 
से रिवायत हे उन्होंने हज़रत मुआज़ बिन 


जबल (रज़ि.) से सुना, वह बयान करते थे. 


कि (एक बार) हम नबी (४9) का नमाज़े 
इशा के लिए इंतिज़ार करते रहे मगर आपने 
ताख़ीर कर दी यहाँ तक कि कुछ ने यह भी 
गुमान किया कि शायद आप नहीं आएँगे 
ओर कुछ कहने लगे कि आपने नमाज़ पढ़ 
ली है। बहरहाल हम इसी हालत में थे कि 
आप तशरीफ़ ले आए तो अझ्हाबे किराम 


४.७ raid 3५४ 5 sm ४-७ 
SF od Cp Ai GF iS ४४.७ «| 
3७८ (७८ Dl CSN 2८४ >5 (७४५४ 
Al ko HN EEN ०५८ «४६ 
AEs CE हा आम 
४» WS ८,७८० od Sl blll 55 
SS HS ७७ Ls ०८५८ 


Ne लनन प € ट 
(रज़ि.) ने आपसे वही कुछ कहा जो पहले |, ५5 4 | RRR FE OR 
रहे थे। आपने फ़र्माया, ''इस नमाज़ 
ल है में न्‍ मे तुम्हें को 6 SSE Ya) ००५ | sal " + ०४४ 

ख़ूब अंधेरे में पढ़ो, बिला शुब्हा तुम्हें तमाम 

उम्मतों पर इसके ज़रिये से फ़्ज़ीलत दी गई है. 4४ ४» 59 oo ZL as 
और तुमसे पहले किसी उम्मत ने यह नमाज़ क्‍ | "४ 
नहीं पढ़ी है।' ' 


तख़रीज 427: (सनद सहीह) अहमदः 5/237 


फ़वाइद व मसाइलः () गुज़िश्ता हृदीस इमामते जित्रईल (हदीस नम्बर 393) में गुजरा है कि 
“यह आपसे पहले अम्बिया का वक़्त है”” और इस हृदीस में आया है कि, ''तुमसे पहले किसी उम्मत 
ने यह नमाज़ नहीं पढ़ी।” तो उन दोनों में तत्बीक़ (हल) यह है कि साबिका (पहले) अम्बिया-ए- 
किराम (अ.) की नमाज़ों के औक़ात में इसी तरह की वुस्अत हुआ करती थी और इन ओकात के 
पहले व आख़िर हुआ करते थे या यह कि वह लोग इतनी ताख़ीर से न पढ़ते थे जैसे कि उस दिन आपने 
पढ़ाई। (वल्लाहु आ'लम) (2) नमाज़े इशा को देरी से पढ़ना यक्रोनन अफज़ल है लेकिन इस 
फजीलत को हासिल करने के लिए जमात को नमाज़ छोड़ना हर्गिज़ जाइज नहीं है। (3) दीन व 
शरीअत की असल गर्ज व गायत अल्लाह तआला का तक़र्रब और हुसूले अज्र है। रसूलुल्लाह (&.) 
के फ़रामीन में यह वरूफ़ बहुत नुमायाँ है ओर सहाबा किराम (रजि.) भी इसके हरीस (हिस रखने 

वाले) बन गए थे लिहाजा दाई हजरात को चाहिए कि अपनी दअवत में इसी पहलू को ज़्यादा से 
ज्यादा उजागर किया करें। (वल्लाहुल मुवफ्फिक) 


(422) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से , ६2] ८ १६, ७४५ 54७ ७४५ 
रिवायत है कि (एक बार) हमने हु 
रसूलुल्लाह (8) के साथ इशा की नमाज़ '>+ (£ ५ 78 ८9 ८ २३४ ४-७ 
पढ़ना चाही मगर (उस दिन) आप तशरीफ़ & ७० 06 Gy 3०८ EF १८ 
न लाए यहाँ तक कि तक़्रीबन आधी रात का FS 

` गुज़र गई। (आख़िर जब आप आए) तो १2 (१ < 4 > 2 ४५८ 
फ़र्माया, ''अपनी अपनी जगहों पर बेठे , | 


जगहों । 2 HS 4० (>: sg HE POETS) | 
रहो।'' तो हम अपनी अपनी जगहों पर बेठे आज का गन ON 
रहे। आपने फ़र्माया, “लोगों ने नमाज़ पढ़. " 54७ ७ " ५ 20 ०5 


ली और अपने अपने बिस्तरों में जा सोये हैं 


| i सुनन अंबु दाऊद 2 5 [ट न : [ खः ६२० : CD 5 6 
लेकिन तुम जिस वक़्त से इंतिज़ार कर रहे हो |£ 55 ८.6 $| " 4 ७४०७७ 6556 
नमाज़ ही में हो। अगर कमज़ोरों की 

कमज़ोरी और बीमारों की बीमारी का ५? >> ४ #५ ##8५० lls 
ख्याल न होता तो में इस नमाज़ को आधी १; 5 HA ८58 ७ ४१० 
रात तक मुअछ़ख़र (देर) करता।'' 

 तख़रीज 422: (सनद सहीह) नसाई, - “४ १28 <7) «४ ६43 >| 
मवाक़ीतुस्सलातः 539, इब्ने माजाः 693 व ` hs 
सहहहू इन्ने खुज़ेमाः 345 ह र 


बाब: 8 


नमाज़े फज्र का वक़्त 


(423) उम्मुल मोमिनीन आइशा (रजि.) ७ 58 5 GE gad Gls 
से रिवायत हे, वह बयान करती हें कि 
रसूलुल्लाह (४0) फ़ज्र की नमाज़ पढ़ते (और 
उसके बाद) औरतें अपनी चादरों में लिपटी ५ <७ | - ७० «४ 2) - 4-५ 
लौटतीं तो अंधेरे की बजह से पहचानी न, , ८ «0॥ ० 4] ५,८; 5७ 


~0O” 


Cr + Be) | eh Ce 0 ०५ रे Se 30 


जाती थीं। 2 ॒ 
°) (xa alo, |” 3 poeset 65४ बा 
तख़रीज 423: सहीह बुखारी, किताबुल `? ” य आ 
अज़ानः 867, व सहीह मुस्लिमः 645, मौताः ll ७5 ४४ ४ Ps 


१/5 (वल्कअनबीः 28, 29) 


फ़वाइद व मसाइल () इस हृदीस से मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह (&) इस हृद तक अव्वल वक़्त 
में नमाज़ अदा करते थे कि नमाज़ के बाद भी अंधेरा बाक़ी होता था और दूर से मालूम न होता था कि 
कोई औरत आ जा रही है या मर्द? वरना पर्देदार ख़ातून के पहचाने जाने के कोई मअनी नहीं। (2) 
ख़िलाफ़ते राशिदा के दौर में भी अस्हाबे किराम (रजि.) का यह मामूल था कि वह फ़ज्र की नमाज़ 
'गलस' यानी अंधेरे में पढ़ा करते थे। (3) औरतों को भी नमाज़ के लिए मसाजिद में हाजिर होने की 
इजाज़त है और वह अंधेरे के औक़ात में भी नमाज़ के लिए आ सकती हैं मगर उन पर फ़र्ज़ है कि शरई 
आदाब के तहत इजाज़त लेकर आएँ, बापर्दा होकर निकलें। खुशबू लगाकर और आवाज़ वाले ज़ेवर 


EESNEESE 2४80504 नमाज के अहकाम व मसाइल 
पहनकर न निकलें। 


(424) जनाब महमूद बिन लबीद, हज़रत ,:६ ७४ |. ८१/६१ ४] ७४:४५ 
राफेअ बिन ख़दीज (रज़ि.) से रिवायत | 
करते हैं, बह कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने Ml 
फ़र्माया, ''सुबह तुलूअ होने पर (ही) सुबह '%5 ८? ५०% ८ ०५) ७: ४४८४ 
र नमाज़ पढ़ा करो। बिला शुब्हा ed तुम्हारे afte JGR ८2: Eb 3 
ए बहुत ज़्यादा सवाब का बाइस है। ८६:०५ lo £” | 

तख़रीज 424: (सनद सहीह) इब्ने माजा, ह re | (०५३ Ale A (औपट 
किताबुस्सलातः 672, नसाईः 549, तिर्मिजीः "ॐ 65%" $| . " 5, £) | 6 
54, व सृत्ृहरहु इब्ने हिब्बानः 263 

तौज़ीहः कुछ लोग इस हदीस का तर्जुमा यूँ करते हैं कि 'सफ़ेदी और रोशनी होने पर फज़र की नमाज़ 
पढ़ा करो।'' मगर यह सही नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह (&) और आपके बाद खैरुल कुरून में सहाबा 
किराम (रजि.) का मामूल साबित है कि वह सब फ़ज् को नमाज़ (गलस) यानी सुबह के अंधेरे ही में 
पढ़ते थे। हजरत उमर, हजरत अली और हज़रत मुआविया (रज़ि.) पर सुबह के अंधेरे ही में 
कातिलाना हमले हुए थे। नीज़ लगवी तौर पर (अम्बहर्जुलु) का मअनी है (दखल फिस्सुन्ह) “यानी _ 
सुबह के वक्त में दाखिल हुआ।'' यह भी कहा गयां है कि इस इर्शाद का पसे मंजर यह है कि शायद 
कुछ लोग बहुत ज्यादा जल्दी करते हुए वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ लेते थे तो इस हुक्म से इनकी इस्लाह 
की गई। और इस मफ्हूम की दूसरी रिवायत (अस्फिरू बिस्सुन्ह) बिल्मअनी रिवायत हुई है। और एक 
तोजीह यह भी है कि यह इर्शाद चाँदनी रातों से मुतअल्लिक है क्योंकि इन रातों में सुबह सादिक़ के 
नुमायाँ होने में कद्रे इश्तिबाह सा होता है और अल्लामा त़रहावी ने यह कहा है कि इससे मुराद है, “'फ़ज्न 
को नमाज़ में क़िराअत इतनी त़वील करो कि फिज़ा सफेद हो जाए।' बहरहाल अफज़ल यही है कि 
फज़र सादिक के बाद जल्दी ही उसे अदा किया जाए। और उसके बाद उसका वक़्त तुलू ओ आफताब से 
_ पहले तक रहता है। (औनुल मअबूद, ख़त्ताबी) 
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 बाबः9 
नमाज़ों (के वक़्त) की पाबन्दी 


का बयान 


(425) जनाब अब्दुल्लाह बिन सुनाबिही 
से रिवायत है, उन्होंने कहा कि अबू मुहम्मद 
(अंसारी हाबी) का ख्याल हे कि वित्र 
वाजिब है। हज़रत उ़बादा बिन सामित 
(रजि.) ने (सुना तो) कहा अबू मुहम्मद ने 
ग़लत कहा है। में गवाही देता हूँ कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&) से सुना है आप फ़मति थे 
''पाँच नमाज़ें अल्लाह ने फ़र्ज़ की हैं, जो 
उनका वुज़ू उम्दा बनाए ओर उन्हें उनके 
ओक़ात पर अदा करे, उनके रुकूअ ओर 
ख़ुशूअ कामिल रखे, तो ऐसे शख्स के लिए 
अल्लाह का वादा है कि वह उसे बख़श देगा 
और जो यह न करे तो उसके लिए अल्लाह 
का वादा नहीं है अगर चाहे तो माफ़ कर दे 
और अगर चाहे तो अज़ाब दे।'' 
तख़रीज 425: (सनद सहीह) अहमदः 5/377 
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फ़वाइद व मसाइल (7) “अबू मुहम्मद” सहानी हैं। उनके नाम की तञ्जयीन में इड़्तिलाफ़ है। 
मसऊंद बिन औस बिन ज़ेद बिन असरम या मसङ्द बिन ज़ेद बिन सबीअ या केस बिन आमिर 
ख़ोलानी या मसङ्द बिन यज़ीद या सअद बिन औस या कै बिन उबाया वगैरह कई नाम बयान हुए हैं । 
(अल्झसाबा लि इब्ने हजर) (2) हज़रत उबादा (रज़ि.) के कहने का मक्ऱद यह है कि पवित्र पाँच 
नमाज़ों की तरह फर्ज और वाजिब नहीं है।' मगर मस्नून व मुअक्कद (ताकीदी) होने में कोई 
इख्तिलाफ नहीं जैसे साबित है कि रसूलुल्लाह (&) सफर में भी वित्र न छोड़ा करते थे। (3) कामिल 
व मक़्बूल नमाज़ के लिए तमाम मसुनन व वाजिबात को जानना और उन पर अमल करना चाहिए यानी 
मस्नून कामिल वुजू, मशरूअ अफ़ज़ल वक़्त, एतिदाले अरकान और हुजूरे क़्ल्ब वगैरह। (4) 


नन अब ञे जित्द 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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अल्लाह के वादे, जो उसकी शरीअत में बयान किये गए हैं, आमाले हस्ना ही पर मौकूफ हैं। (5) 
उनके बगैर भी अल्लाह जिसे चाहे माफ़ कर दे या अज़ाब दे उसे कोई नहीं पूछ सकता। (ला युस्अलु 


अम्मा यफ्अलु वहुम युस्अलून) (अम्बियाः 23) 
(426) क्रासिम बिन गन्नाम अपनी माँ से 
बयान करते हें, वह हज़रत उम्मे फ़र्वा 
(रज़ि.) से रिवायत करती हें बह कहती हैं 
कि रसूलुल्लाह (&) से सवाल किया गया, 
आमाल में से कोन सा अमल अफ़ज़ल है? 
आपने फ़र्माया, “नमाज़, अव्वले वक़्त में 
अदा करना। 

ख़ुज़ाई (रह.) ने अपनी रिवायत में कहा 
(कि क़ासिम बिन गन्नाम ने) अपनी फूफी 
से रिवायत किया जिसका नाम उम्मे फ़र्वा 
था और उसने नबी (&.) से बेअत की थी। 
(फ़र्माती हें कि) नबी (&) से सवाल किया 
गया। (यह ख़ुज़ाई की रिवायत है जबकि 
अब्दुल्लाह बिन मस्लमा ने 'बञ्जजि 
उम्महातिही' का लफ़्ज़ रिवायत किया है।) 
तख़रीज 426: (सनद स़हीह) तिर्मिज़ी, 
किताबुस्सलातः 70, सहीह इब्ने खुज़ैमाः 327, व इब्ने 
हिन्बानः 280, व सहृहृहु इन्ने हाकिमः /88, 789 
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फ़ायदाः हजरत उम्मे फर्वा (रजि.) हजरत अबूबक्र सिद्दीक़् (रजि.) की पेद्री बहन (बाप जाय बहन) 


और अश्ञस बिन कैस को जोजियत में. थीं। 


(427) जनाब अबूबक्र बिन उमारा बिन 
रुबेबा अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि 
अहले बसरा के किसी शख़्स ने उनसे कहा 
कि आपने रसूलुल्लाह (&) से जो कुछ सुना 
है इसमें से कुछ मुझे भी बयान कीजिए। तो 


bsnl 55 «४५ ५४.७ 3५००८ ७.७ 
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(युबनअबु दाऊद | जित्व 6 588 4 
उन्होंने कहा, मेंने रसूलुल्लाह (&) को सुना, 
आप फ़मति थे ''दोज़ख़ में नहीं जाएगा वह 
आदमी जिसने सूरज तुलूअ होने और उसके 
गुरूब होने से पहले की नमाज़ें पढ़ीं।'' कहा 
क्या यह आपने उनसे ख़ुद सुना हे? तीन बार 
 कहा। जवाब दिया कि हाँ! और हर बार 
कहते कि मैंने इसे अपने कानों से सुना हे 
ओर मेरे दिल ने इसे याद रखा है। तो उस 
आदमी ने कहा, मेने भी आप (४0) को यही 
फ़र्माते हुए सुना है। 
तख़रीज 427: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 634 


फ़ायदा: इस हदीस में नमाजे फज्र और अस्र की खास अहमियत का बयान है और कहा जा सकता है 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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कि जो इनकी पाबन्दी करेगा वह बाकी नमाज़ों की भी पाबन्दी करेगा या उसे तौफीक मिल जाएगी। 


(428) जनाब अब्दुल्लाह. बिन फ़ज़ाला 


अपने वालिद से रिवायत करते हें वह कहते. 


हैं कि रसूलुल्लाह (&.) ने मुझे सिखाया ओर 
जो सिखाया उनमें यह बात भी थी, ''पाँच 
नमाज़ों की पाबन्दी करना।'' मेंने अर्ज़ किया 
कि मुझे उन ओक़ात में काम होते हैं तो आप 
मुझे कोई जामेअ बात इर्शाद फर्माएँ जिस पर 
अमल मेरे लिए काफ़ी रहे। आपने फर्माया, 
 'असरैन की पाबन्दी करना।'' ओर यह 
लफ़्ज़ हमारी जुबान में इस्तेमाल न होता था। 
मेने कहा कि 'असरेन' से क्या मुराद हे? 
आपने फ़र्माया, “सूरज के तुलूअ ओर 
गुरूब होने से पहले की नमाज़ें।'' 
तख़रीज 428: (सनद सहीह) व सह्हहु इन्ने हिब्बानः 
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तौज़ीहः काम वाले को सुबह और असर की नमाज़ों की पाबन्दी काफी हो, किस तरह सही हो सकता 
है? शेख़ वलियुद्दीन इराक़ी ने लिखा है कि इस इश्काल का जवाब यह है कि दरअसल नबी (€) का 
फर्मान 'नमाज़ों के पहले औकात से मुतअल्लिक़ था।'' तो उसने मअजिरत की कि में पाँचों नमाजें 
अव्वल वक़्त में नहीं पढ़ सकता। तब आपने इन दो नमाज़ों के औक़ात की बिल्खुसूस ताकीद की। 
(वल्लाहु आ'लम बिस्सवाब) इमाम अबू दाऊद (रह.) का इस हृदीस को इस बाब में बयान करना 


इसका मुईद (ताईद करने वाला) है। 


(429) जनाब ख़ुलैद अमरी हज़रत अबुददर्दा | 


(रज़ि.) से रिवायत करते हैं, बह कहते हैं कि 


रसूलुल्लाह (&।) ने फ़र्माया, ''पाँच चीज़ें हैं 


जिसने उन पर ईमान के साथ अमल किया 
वह जन्नत में दाखिल हुआ, जिसने पाँच 
नमाज़ों को उनके वुजू, रुकूअ, सुजूद ओर 
ओक़ात समेत हिफ़ाज़त और पाबन्दी की, 
रमज़ान के रोज़े रखे, बेतुल्लाह का हज्ज 
किया, अगर उस तक पहुँचने की 
इस्तिताअत (ताक़त) हो, ज़कात दी ख़ुशी 
के साथ और अमानत अदा की।'' लोगों ने 
कहा, ऐ अबुदुर्दा! “अदायगी, अमानत'' से 
क्या मुराद है? कहा, गुस़ले जनाबत। | 
तख़रीज 429: 
फिस्सगीरः 2/5, व क़तादा मुदल्लस कमा 
तक्रहमः 29 

(430) जनाब सईद बिन मुसय्यिब ने कहा 
कि हज़रत अबू क़तादा बिन रिबई (रजि. ) ने 
उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (&) ने 


(सनद ज़ईफ़) तबरानी 
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“ge अल्लाह अज़ व जल्ल का इर्शाद BE 25७ 2५) 20: 
है कि मैंने तुम्हारी उम्मत पर पाँच नमाज़ेंफ़र्ज ,. 2: ॥६ ॥७ , ११ 

की हैं और अपने लिए यह अहद किया हैकि £ Sr 
जो शख्स इस हाल में ( मेरे पास) आया कि ) (5 b> | C9 ge 55 (| ¢ | | 
उनके औक्रात की मुहाफ़िज़त व पाबन्दी hs ake ko ds ४८ 
करता रहा, में उसे जन्नत में दाखिल करूँगा. 44 ८ 295 ॥ i 4॥ 06 
ओर जो उनकी मुहाफ़िज़त न करता रहा 5 :.. १ 2१.८. ii ss 
उसके लिए मेरे यहाँ कोई अहद और वादा | a RG 
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नहीं हे ।'? FEE] 55s ०८ iE bibs £ | (+ 
तख़रीज 430: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, ५ ५ 3४ ७ ७९ 9 ५ ४४ 
बाब इक़ामतिस्सलवातः 7403, अहमदः , " 234५ 


4/244, दारमीः 229 


 फ़वाइद व मसाइलः (१) ऐसी अहादीस (हदीसें) जिनमें से ऐसे अल्फाज़ आते हैं कि ''अल्लाह 
तआला का इर्शाद है'' इनको “हृदीसे कुदसी'' कहते हैं। कुरआने मजीद और हृदीसे कुदसी में फर्क 
यह है कि कुरआन वही मतलू होती है (यानी जिसकी तिलावत होती है) और दूसरी बही गैर मतलू। 
यानी कुरआन की तिलावत की जाती है और हृदीसे कुदसी या दीगर अहादीस को तिलावत नहीं होती। 
कुरआन मजीद कलामे मुअजिज़ है और अहादीस इस पाये की नहीं हैं। कुरआन मजीद मुतवातिर है 
और अहादीस सब इस दर्जे की नहीं हैं। दीगर फर्क ओर मबाहिस 'उलूमुल कुरआन' को कुतुब 
में मुलाहिजा हों। (2) नमाजों के औकात की मुहाफिजत के साथ साथ दीगर आदाब (त्रहारत, ख़ुशूअ 
और एतिदाल वगैरह) सब ज़रूरी हैं। (3) अल्लाह अञ्ज व जलल पर कोई वाजिब करने वाला नहीं 
है। उसने सिर्फ़ अपने फ़ज्लो करम से बन्दों के लिए इस क्रिस्म के वादे अपने ऊपर लाज़िम किये हैं 
और वह अपने वादों के ख़िलाफ़ नहीं करता। (इन्नल्लाह ला युखिलिफुल मीआद) (आले इमरानः 9) 


ACY oC €L0P 


बाब: 0 
जब इमाम नमाज़ को वक़्त से व 
मुअझ्खर (देरी) करे 55 oF bas) 
मल्हूज़ाः यहाँ “इमाम” से मुराद शरई हाकिम या उसका मुकर्ररकर्दा नुमाइन्दा है। नमाज़ की इक़ामत 
और इमामत उनके फ़राइज़ में शामिल है। 


s 


(जन अब व 5 D.C 376 
(43) हज़रत अबू ज़र॑ (रजि) सेरिवायत 5७ , ५; 5 ८5 5 55:०5 ७४५७ 
है, उन्होंने कहा कि मुझसे रसूलुल्लाह (&) 
ने फ़र्माया, ''ऐ अबू ज़र! उस वक़्त तेरा क्या 


हाल होगा जब तुझ पर ऐसे हुक्काम (2५6५5 5 4 ४ ०४५ ८; १४ 
ct 


£ 
i Cr 59 | Ls 7 ¢ | Ls? | 


(हुक्मरान) होंगे जो नमाज़ों को मार ह Wes ale all oko 4 

डालेंगे।'' या यह फ़र्माया.... ''उनमें ताख़ीर oe | 
करेंगे!” मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल... कर “० < 6 | <* < ड़ 4५ 
(७)! आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? आपने . "5५2! 5.७४ " 96 $ . "४५५ 


फ़र्माया, "तुम नमाज़ को उसके वक़्त में पढ़ {. " 5,१६ ६८३ 4 0,2५ ७ < 
लिया करना ओर अगर तुम उसे उनके साथ रा जे 
पाओ तो उनके साथ भी पढ़ लिया कना > ### ६०27 0b ४52 a] 
और यह तेरे लिए नफ़्ल होगी।'' . " ४80 2४ ४७ 
तखरीज 437:सहीह मुस्लिम, किताबुल मसाजिद:648 ह 
फ़वाइद व मसाइल (7) इस हृदीस में रसूलुल्लाह (&) ने फित्ने के दिनों की ख़बर दी है जो तारीख़ 
के मुतलिफ़ दौर में हुक्कामे वक्त पर साबित हो चुकी है और अब हुक्काम और अवाम सब ही इसमें 
मुब्तला हैं। (इल्ला मन रहिमा रब्बी) (2) नमाज़ को बेवक्त करके पढ़ना, “इसकी रूह निकाल देने' 
के मुतरादिफ़ (बराबर) है, गोया उसे मार डाला गया हो और ऐसी नमाज़ अल्लाह के यहाँ कोई वज़न 
नहीं रखती। (3) ऐसी सूरत में जब हाकिम या अहले मस्जिद 'अफज़ल और मुख्तार वक़्त' के 
अलावा में नमाज़ अदा करते हो तो सुन्नत की इत्तिबाअ (पैरवी) करने वाले को सही और मुख्तार 
वक़्त में अकेले ही नमाज़ पढ़नी चाहिए। (4) अगर इंसान मस्जिद में या उनकी मज्लिस में मौजूद हो 
तो उनके साथ मिलकर भी पढ़ ले ताकि फित्ना न हो और वहूदत कायम रहे। (5) अच्छे कामों में . 
हुक्कामे वक़्त को इताअत वाजिब है। (6) ऊपर वाली हदीस की रोशनी में मालूम हुआ कि कोई शरई 
सबब मौजूद हो तो ‘अस्र और फज़' के बाद भी नमाज़ जाइज़ है। (7) इसकी पहली नमाज़ फर्ज़ होगी 
और दूसरी नफ्ल, ख़वाह बाजमाअत ही क्यूँ न पढ़ी हो। 

(432) जनाब अम्र बिन मेमून ओदी से दल 5 की 5 पा 
रिवायत है, वह कहते हैं कि हज़रत मुआज़ 
बिन जबल (रज़ि.) हमारे यहाँ यमन में 
तशरीफ लाए। वह रसूलुल्लाह (छ) की &# - ४४% ७ «८ - ८5५७ ४-४ 
तरफ़ से आमिल (मिनिस्टर) बनकर आए 
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ध यनन अब दाऊद ४ 555504 नमाजकेअहकामवमसाइल ५85004 ६७०४०“ iY 377 } 
थे। (अम्र) कहते हैं कि नमाज़े फ़ में, मेने .? , ४ ६८ ७७ 2 ०5 4 
उनकी तक्बीर सुनी। वह भारी आवाज़ वाले 
थे। उनको मुझसे मुहब्बत हो गई तो मैंने उन्हें "| 
मरते दम तक नहीं छोड़ा यहाँ तक कि शाम. ०! (4० 4! ५5%) ४५०४ ए /# 
में उन्हें (अपने हाथों से) दफ़न किया। उनके ;. ६५ १. ८5 - 3७ - ६५ RR 
बाद मैंने लोगों में सबसे ज़्यादा फ़क़ीह 


मे _ YG. ~ ~) | श a En /” 
आदमी पर नज़र दोड़ाई तो में हज़रत i El FE 
अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रजि.) के पास ८ #50 ७ 50 १८४८ <<॥ ५ 
आ गया और उनके साथ रहा, यहाँतक कि ,; Bs 8 ७५ .5५ 88: 


वह भी फ़ोत हो गए, तो उन्हों ने मुझसे बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझसे फ़र्माया 
था, “तुम्हारा क्या होगा जब तुम पर ऐसे. 2» 4 ५,८7 ८. 06 0 56 
हुक्काम (हुक्मरान) मुसल्लत्र होंगे जो ,४ ;: 5. <5 ह 
नमाज़ों को बेवक़्त करके पढ़ेंगे”” मैने ˆ 5 7 प हे 
कहा, आप मुझे क्या हुक्म देते हैं, ऐ > 7 २००४ ७४०८ ol SE 
अल्लाह के रसूल! अगर मुझे उन हालातका ८८.5 575 $॥ 526 ७5 ८.5 . " 
सामना हो? आपने फर्माया, “नमाज़ को. i" 
अपने वक़्त पर पढ़ लिया करना और उनके ees 03a “० बल करी 
साथ की नमाज़ को नफ़्ल समझना। | ‘i “६७ SYS el 
तखरीज 432: (सनद हसन) बेहक़ीः 
3/24, 25 व सहूहहु इन्ने हिन्बानः 376 


फ़ायदा: पिछली दोनों हृदीसों में रसूलुल्लाह (> ने फ़ित्ने के दिनों की जो ख़ास अहम बात जिक्र को 

वह “नमाज़ को बेवक़्त करके पढ़ना है।' सिरे से छोड़ देना तो और ज्यादा जुल्म है। नबी (अ.) ने 
हुक्काम के दीगर जुल्म व जोर को जिनका तअल्लुक़ माल व आबरू से हो सकता है ज़िक्र नहीं किया। 
इससे मालूम हुआ कि एक मुसलमान के लिए अल्लाह के दीन में नमाज़ के मुकाबले में किसी ओर 
चीज़ की ऐसी अहमियत नहीं है। अल्लाह तआला मुसलमानों को दीने हक को मअरिफ़त और उसके 
हुकूक़ अदा करने को तौफीक इनायत करे, आमीन! | 


(433) सय्यदना उबादा बिन सामित ,» ८ ७४७ , 2. ६. १९ 4६5० 63 
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(सल 
(रज़ि.) से रिवायत है उन्होंने बयान किया 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'मेरे बाद 
एक वक़्त आएगा कि तुम पर ऐसे हुक्काम 
(हुक्मरान) मुसल्लत्र होंगे जिन्हें उनके दीगर 
उमूर (मामलात) नमाज़ से मशगूल रखेंगे 
ओर वह उन्हें बेवक़्त करके पढ़ेंगे, लिहाज़ा 
तुम नमाज़ को वक़्त पर अदा करना।'' एक 
आदमी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल! क्या 
में उनके साथ नमाज़ पढेँ? आपने फ़र्माया, 
“हाँ अगर तुम चाहो।'' ओर सुफ़्यान के 


अल्फ़ाज़ हैं, अगर में वह नमाज़ उनके साथ 


पाऊँ तो उनके साथ मिलकर पढूँ? आपने 
फर्माया, हाँ! अगर तुम चाहो।'' 

तखरीज 433: (सहीह) इब्ने माजा, किताब 
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फ़वाइद व मसाइलः () यानी अगर कोई सुन्नत को इत्तिबाअ करने वाला अपनी इंफिरादियत कायम 
रख सकता हो ओर ऐसे लोगों पर हुज्जत क़ायम करते हुए उनके साथ शरीक न होता हो, तो जाइज़ है और 
अगर मिलकर दोबारा पढ़े तो भी कोई हर्ज नहीं। यह नफ़्ल होगी जैसे कि ऊपर की अहादीस में गुजरा है। 
(2) इस हृदीस की पहली सनद में एक रावी है, 'इब्ने उख़त (भांजा) उबादा बिन सामित (रजि.)।'” 
जबकि सही यह है कि यह उसको बीवी का बेटा है जैसे कि दूसरी सनद में मज्कूर है। 


(434) हज़रत क़बीसा बिन वक़्क़ास़ 
(रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने 
फर्माया, ''मेरे बाद तुम पर ऐसे हुक्काम 
(हुक्मरान) आएँगे जो नमाज़ों में ताख़ीर 
करेंगे। तो ऐसी नमाज़ें तुम्हारे लिए बाइसे 
अज्र होंगी जबकि उनके लिए वबाल होंगी। 
पस तुम उनके साथ मिलकर पढ़ लिया करना 


HES Cdl Hs ४४०७ 


(४ Ls Ls > (52 | 255 | er - ४ कं (» 


2 


J (5 हे (3; + (39 CO AAS (FF AS Cr 


5 र (५००3 dls all ho alll El 
se) | O99 LS oe £ | | ५४ 


Re ES Sages doe dnt 56:52: 
CNS ८०४४ ८०८५४ ८८४ 72 हा ५८ 
२९ 
SS 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


(जन अब दाऊद CSD: i ED OO: 
कि वह क़िब्ला रुख़ होकर नमाज़ें ७ ५६४८ ० {5 HE 23 5 5४ 
पढ़ते रहे।'' | 
"lls 
तखरीज 434: (सनद हसन) त़ब्रानी | 


फिल्कबीरः 8/375, हः 959, व लहू शवाहिद 
इन्दल बुखारी (फतहः 2/87) 

तौज़ीहः तफ्सील ऊपर बयान हुई है और ऐसी नमाज़ें तुम्हारें लिए बाइसे सवाब इसलिए होंगी कि इस _ 
ताख़ीर में तुम्हारा अपना क़सूर नहीं होगा जबकि उन हूक्काम के जोरो जबर की वजह से तुम उनको 
मुख़ालिफत की भी जुर्अत न कर सकोगे। लिहाजा उनको वजह से नमाज़ में ताख़ीर पर तुम गुनहगार 


नहीं होगे बल्कि उसका सारा वबाल उन ही पर होगा, वल्लाहु आलम! 


का : I 
जो शख्स नमाज़ के वक़्त में 


सोता रह जाए या नमाज़ 
(पढ़ना) भूल जाए? 


(435) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४8) जब ग़ज़्व- 
_ ए-ख़ेबर से वापिस लोट रहे थे तो एक रात, 
रात भर चलते रहे, यहाँ तक कि जब हमको 
नींद आने लगी तो आप आराम के लिए उतर 
गए और बिलाल (रजि.) से फ़र्माया, 
''आज रात हमारा पहरा देना।'' बयान करते 
हैं कि फिर बिलाल की आँखें भी उन पर 
गालिब आ गईं (यानी सो गए) ओर वह 
अपने ऊँट से टेक लगाए हुए थे, चुनाँचे 
नबी (&) जागे, न बिलाल ही और न कोई 
ओर सहाबी। यहाँ तक कि जब उन्हें धूप 
लगी तो रसूलुल्लाह (&!) सबसे पहले जागने 
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वाले थे आप घबराए और फ़र्माया, ऐ . 


बिलाल!' उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल! मुझे भी उसी चीज़ ने पकड़ लिया 
जिसने आपको पकड़ा। मेरे माँ बाप आप पर 
कुर्बान! फिर (नबी अ. ओर स़हाबा रजि .) 
वहाँ से चल दिये (ओर कुछ दूर जाकर उतरे) 
तब आपने वुजू किया ओर बिलाल को 
हुक्म दिया तो उन्होंने नमाज़ के लिए 
इक्रामत कही ओर आपने उन्हें फ़ज्र की 
नमाज़ पढ़ाई। आप नमाज़ से फ़ारिग हुए तो 
फर्माया, “जो शख्स नमाज़ को भूल जाए 
तो जब याद आए उसी वक़्त पढ़ लिया करे। 
बेशक अल्लाह तआला ने फ़र्माया है कि 
(अक्रिमिमसलात लिज्िक्रा) 'नमाज़ 
क्रायम करो जब याद आए।'' | 
यूनुस कहते हैं कि इब्ने शिहाब इसी तरह 
(लिज़िक्रा) (अलिफ़ मक्र्सूरा के साथ) 
पढ़ा करते थे। अहमद ने बवास्त्ा अम्बसा, 
यूनुस से (लि ज़िक्री (याए मुतकल्लिम के 
साथ) रिवायत किया है। (यानी मेरी याद के 
लिए या मेरी याद आने के वक़्त)। अहमद 
कहते हैं कि (मतने हदीस में वारिद लफ़्ज़) 
(अल्करा) का मञ्जनी ' ऊँघ' हे। 


 तखरीज 435: सहीह मुस्लिम, किताबुल 


मसाजिदः 680 


(436) अबू हुरैरा (रजि. ) से पिछले क्रिस्मे 
में बयान किया कि रसूलुल्लाह (४) ने 
फर्माया, 'इस जगह से निकल चलो जहाँ 
तुम पर ग़फ़्लत तारी हुई है।' उसके बाद 
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आपने बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने 
अज़ान ओर फिर इक़ामत कही और नमाज़ 
पढ़ी। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस रिवायत 
को मालिक, सुफ़्यान बिन उयेयना, ओज़ाई और 
अब्दुरज़ाक़ ने ममर और इन्ने इस्हाक़ से नक़ल 
किया है। मगर किसी ने भी जोहरी की इस रिवायत 
में अजान का जिक्र नहीं किया। और मअमर से 
` औज़ाई और अबान अत्तार के सिवा किसी ने भी 
इसको बयान नहीं किया है। | 
तखरीज 436: (सनद सहीह) बेहक़ीः 
2/278, व सहृहह अबू अवानाः 2/253, 254 


(437) सय्यदना अबू क़तादा (रजि.) का 
बयान है कि नबी (छ) अपने एक सफ़र में 
थे तो आप राह से एक तरफ़ को हो गए तो में 
भी आपके साथ एक तरफ़ को हो गया। 
आपने फर्माया, 'ज़रा देखो।' तो मैंने कहा, 
यह एक सवार (आ रहा) है। यह दो हैं और 
बह तीन हैं यहाँ तक कि हम सात अफ़राद हो 


गए। तब आपने फ़र्माया, “हमारी नमाज़ का _ 


ख्याल करना' यानी नमाज़े फज्र का। लेकिन 
उनके कान बन्द कर दिये गए (यानी सोते 
रह गए) पस उनको सूरज की किरणों ही ने 
जगाया। वह उठे और कुछ वक़्त चले, फिर 
उतरे वुज़ू किया और बिलाल ने अज़ान 
कही। सबने फ़ज्र की सुन्नतें पढ़ी फिर फ़ज़र 
की नमाज़ अदा की ओर सवार हो गए। तो 
लोग एक दूसरे से कहने लगे हमने अपनी 
नमाज़ में बहुत तक़्सीर की हे। तो नबी (&) 
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ने फ़र्माया, 'सो जाने में कोई तक़्सीर ।१८5 |, 555 । #955 45 5 00% 
(कोताही) नहीं हे, तक़्सीर (कोताही) तब Fe 
होती है जब इंसान जागता हो। लिहाज़ा जब ०४४ 533 2 |; Fl 5 
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जब उसे याद आए पढ़ ले ओर फिर ' SE 
(आइन्दा के लिए) अगले दिन उसे बरवक्त 2 | " «५3 4४८ ५ ० 2० ४४ 
ही अदा करे। Bi 3 Nl Go he 
तखरीज 437: (सनद सहीह) अहमदः लक, ह 

` 5/295, व सहहहु इन्ने ख़ुजेमा: 400, इन्ने ए ab io GF £-४| Ws 5७ 
माजाः 698, तिर्मिज्जीः 77, व मुस्लिमः 44] ve loos ७१४४ 


फवाइद व मसाइलः (7) रसूलुल्लाह (&) इंसानी तक़ाज़ों से ऊपर न थे। इसलिए सफरी थकान की 
वजह से आराम के लिए उतरे। (2) इसके बावजूद नमाज़ बरवक़्त अदा करने की फिक्र दामनगीर रही 
और बिलाल (रजि .) को उस काम के लिए पाबन्द किया। और इस क्रिस्म के अवारिज (जरूरतों) के 
मौके पर नमाज़ के लिए जागने का एहतिमाम करके सोना चाहिए। (3) इंसान को किसी तक््सीर पर 
मअज़िरत करनी पड़े तो खूबसूरत अंदाज़ में करे। (4) मज्कूरा अस्बाब की वजह से किसी जगह को 
मंहूस और बेबरकत समझना जाइज़ है जैसे कि रसूलुल्लाह (छ) ने उस जगह को छोड़ दिया था। (5) 
कज़ा नमाज़ों के लिए जमाअत की सूरत में अज़ान कहना भी मुस्तहब है। फिर तक्बीर कही जाए और 
जमाअत कराई जाए। लेकिन अजान का यह इस्तिहूबाब सिर्फ सफर और बेआबाद इलाकों ही के लिए 
है। आम मस्जिदों में (जो आबादियों में हों) वहाँ बेवक़्त अज़ान देना अवाम के लिए इज्तिराब और 
तशवीश का बाइस होगा। हाँ! अगर वहाँ आहिस्तगी से मस्जिद की चार दीवारी के अंदर इस तरह 
अज़ान दे ली जाए कि बाहर आवाज़ न जाए, तो वहाँ भी इस पर अमल किया जा सकता है। (6) सोते 
रह जाने या भूल जाने का कसूर माफ है। और ऐसी नमाज़ों के लिए वक़्त वही है जब जागे या याद आए. 
और जब वक़्त निकल ही गया तो शरई ज़रूरत के तहत क्रे ताख़ीर कर लेना भी जाइज है जैसे कि नबी 
करीम (|) ने अगली वादी में जाकर नमाज़ पढ़ी। (7) फज्र की सुन्नतें दीगर सुन्नतों के मुकाबले में 
ज्यादा अहम हैं कि सफर में भी नहीं छोड़ी गई। 

(438) जनाब खालिद बिन सुमेर रावी हें , 2 ६१ ८.55 6% . 5 2 4८ ७४४५ 
कि मदीना से अब्दुल्लाह बिन रबाह अंसारी ८६ ५६ ७६७ , ८०६ ३५ ३५०% ७४ 
(रह.) हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए ओर अंसार 


"८2 ५58४2 9 0 FLY ANTEFSV-NNIOF AV AOIOFCV * ५०१० ८-७७ ८-० ९27: ४ १०१४7. ४/_२११३/०. ४१% १३४/०८. ४: 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


CEEED COD: 7 
उन्हें फ़क्रीह गर्दानते थे। उन्होंने हमसे बयान 
किया कि रसूलुल्लाह (४) के शहसवार 
अबू क़तादा अंसारी (रजि.) ने मुझे बताया 
कि रसूलुल्लाह (€) ने ''जेशुल उमरा' 
रवाना किया। ओर यह क्रिससा बयान 
किया। कहा कि हमें सूरज ही ने तुलूअ होकर 
जगाया। ओर हम घबराकर नमाज़ के लिए 
उठे तो नबी (€|) ने फ़र्माया, ' ख्याल से, 
संभलकर। यहाँ तक कि जब सूरज ऊँचा आ 
गया तो रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'जो 
तुममें से सुन्नतें पढ़ना चाहता है पढ़ ले।'' तो 
जो पहले पढ़ा करता था उसने पढ़ी और जो 


न पढ़ता था उसने भी पढ़ीं। फिर 


रसूलुल्लाह (४४) ने हुक्म दिया कि नमाज़ 
के लिए अज़ान कही जाए तो अज़ान कही 
गई और आप खड़े हुए ओर हमें नमाज़ 
पढ़ाई जब फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 'हम 
अल्लाह की हम्द करते हैं कि हम दुनिया के 
किसी काम में मशगूल न थे कि नमाज़ हमसे 
रह गई बल्कि हमारी रूहें अल्लाह के हाथ में 
थीं तो उसने जब चाहा उन्हें छोड़ दिया, 
लिहाज़ा जो तुममें से कल को सेहत व 
सलामती के साथ नमाज़े फ़ज् पाये उसके 
साथ उस नमाज़ की क़ज़ा भी दे।'' 

तखरीज 438: (सनद सहीह) सुनन बेहक़ोः 
2/26, 27 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) यह रिवायत सनदन तो सही है इसके अलावा दीगर सही रिवायात में भी 


५ सुनन अबु दाऊद जिल्द 6,55 5.54 नमाज के अहकामवमसाइल_ 00 ७९2५ (384 
यह वाकिया बयान हुआ है। लेकिन इस रिवायत में इसके रावी खालिद बिन सुमेर को बयाने वाक्रिया में 
तीन मक़ामात पर वहम हुआ है। (आ) कि रसूलुल्लाह (&) ने जेशुल उमरा रवाना किया। (ब) जो _ 
तुममें से सुन्नतें पढ़ना चाहता हो, पढ़ ले। (स) उसके साथ इस नमाज़ की क़ज़ा भी दे। गोया उस 
लश्कर को 'जेशुल उमरा' करार देना, सुबह की सुन्नतों के बारे में इख़ितियार देना और इसी तरह दूसरे 
दिन फ़ज् को नमाज़ के साथ उस फज़र की नमाज़ को कज़ा देने का हुक्म, यह तीनों बातें सही नहीं हैं। 
इन ओऔहाम से कत़अ नजर यह रिवायत सही है। उन ही औहाम की वजह से गालिबन शैख अल्बानी 
(रह.) ने उसे शाज़ करार दिया है। इसलिए फ़ोतशुदा नमाज़ जाग आने या याद आने ही पर अदा की 
जानी चाहिए जैसाकि सही अहादीस में बयान हुआ है। उसे अगले दिन को उसी नमाज़ तक मुअर्ख़र 
करना सही नहीं है। (2) (जेशुल उमरा) से बिल्ठ़मूम गज्वा मौता मुराद लिया गया है जबकि मौलाना 
ख़लील अहमद सहारनपूरी का ख्याल है कि गज्चा ख़ैबर भी (जेशुल उमरा) हो सकता है। (3) 
` दुनिया के किसी काम में मश्गूलियत को वजह से नमाज़ में ताख़ीर कर देना बहुत बड़ी नहूसत है और 
अपनी जान पर एक भारी जुल्म, क्योंकि रसूलुल्लाह (&) उस मौके पर दर्द शक़ीक़ा के आरज़ा में 
मुन्तला थे तो पहले हजरत अबूबक्र फिर हजरत उमर (रजि.) और उनके बाद हजरत अली (रजि.) 
को झण्डा दिया गया था, वल्लाहु आ'लम। 


(439) जनाब इब्ने अबी क़तादा (अपने :८ 3७ ७८३ ,५१८ ११ ९८ ७छ५& 
वालिद) हज़रत अबू क़तादा (रजि.) से | Ee a Fg Ee 
उन्होंने में कि CO f (OL हर Cr । Cre 

रावी है, उन्होंने उस ख़बर में बयानकियाकि # °? "ॐ? श 
नबी (&0) ने फर्माया, ''अल्लाह ने जब | MS" ४४६ ४७ ll Ls ‘3 & 
चाहा तुम्हारी हक क़ब्ज़ कर लीं ओअ जब ;(६ ६; ५६.५ ४६ 3.९ Si 5 
चाहा लोटा दीं, लिहाज़ा उठो और नमाज़ के rgb आल . ° 

लिए अज़ान कहो।'' चुनाँचे वह उठे और ५“ ss as. "FY 6 (४ 
वुजू किया यहाँ तक कि जब सूरज बुलंद हो «४ ० ट ५७ i 5 ॥$| 


गया तो नबी (छ) खड़े हुए और लोगों को DDN FN 
नमाज़ पढ़ाई। Et 
 तखरीज 439: सहीह बुखारी, किताबुत्तौहीद 

747I 


(440) जनाब अनब्दुल्लाह बिन अबी ८,८ ६४ ४८ 5 366 ७४५७ 
क्रतादा अपने वालिद हज़रत अबू क़तादा ह 


ECE DCS. iO 
(रजि.) से वह नबी (&) से उसी के हम 
मञ्जनी रिवायत करते हैं। कहा कि आपने 
वुजू किया जबकि सूरज ऊँचा आ गया फिर 
उन्हें नमाज़ पढ़ाई। 


तखरीज 440: (सनद सहीह) 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) नींद में रूह कब्ज कर ली जाती है मगर जिस्म के साथ इसका तअल्लुक 
कायम रहता है। इशादे बारी तआला है (अल्लाह यतवफ़्फूल अन्फुस...) (जुमरः 42) अल्लाह 
तआला लोगों के मरने के वक़्त उनकी रूह़ें कब्ज़ कर लेता है और जो नहीं मरे (उनकी रूहे) सोते में 
(क़ब्ज़ कर लेता है) फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है, उनको रोक लेता है और बाकी रूह़ों 
को एक वक्ते मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियाँ 
हैं।' (2) जब जागने वाला ऐसे तंग वक़्त में जागा कि सूरज तुलूअ (उगने) या गुरूब (डूबने) होने 
वाला है, तो उस हालत में अगर वह तुलूअ व गुरूब होने का इंतिज़ार कर ले, तो जाइज़ है। 


 (447) जनाब अब्दुल्लाह बिन रबाह 
हज़रत अबू क़तादा (रजि. ) से रिवायत करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया 'नींद में 
क्रसूर नहीं। क्रसूर जागने की हालत में होता 
है। (वह इस तरह) कि तुम किसी नमाज़ को 
उस हद तक मुअख़ख़र (देर) कर दो कि 
दूसरी नमाज़ का वक़्त आ जाए।'' 
तखरीज 447: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 687 ॒ 


(442) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.). 


से रिवायत हे कि नबी (&.) ने फ़र्माया, 
''जो शख़्स नमाज़ को भूल जाए तो वह उसे 
उसी वक़्त अदा करे जब याद आ जाए। 
उसके अलावा उसका कोई कफ्फारा नहीं 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


ANS 
तखरीज 442: सहीह़ बुखारी, मवाकोतुस्सलातः 
597, मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 684 


र [क 386% 
Dr, 00000 


फ़ायदाः रोजे और हज की तरह नमाज़ का कोई माली या बदनी कफ़्फ़ारा नहीं है। कोई दूसरा किसी 


को जानिब से नमाज अदा नहीं कर सकता। 


(443) हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़ि.) से 
रिवायत है, रसूलुल्लाह (छ) अपने एक 
सफ़र में थे कि लोग सुबह की नमाज़ के 
वक़्त सोये रहे ओर सूरज की गर्मी से जागे। 


फिर कुछ चले यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो 


गया। फिर आपने मुअज़िन को हुक्म दिया 
तो उसने अज़ान कही ओर फ़जों से पहले दो 
रकअतें पढ़ीं। फिर इक़ामत हुई ओर नमाज़े 
फ़ज्र पढ़ाई। 

तखरीज 443: (सनद ज़ईफ) अहमदः 
4/43], व सृह्ृहहु इब्ने खुजेमाः 994, व इन्ने 
हिब्बानः 459, हाकिमः /274 


(444) जनाब जिब्रिक्रान ने अपने चचा 


हज़रत अम्र बिन उमय्या(रजि.) से रिवायत | 


करते हुए बयान किया कि हम एक सफ़र में 
रसूलुल्लाह (&.) के साथ थे। आप सुबह के 
वक़्त में सोये रहे यहाँ तक कि सूरज निकल 
आया। जब आप जागे तो फर्माया, ''इस 
जगह से दूर हो चलो।'' फिर बिलाल को 
हुक्म दिया तो उन्होंने अज़ान कही। फिर 
सबने वुजू किया ओर फ़ज् की सुन्नतें पढ़ीं। 
फिर बिलाल को हुक्म दिया तो उन्होंने 
` इक्रामत कही ओर (आपने) उन्हें सुबह की 
नमाज़ पढ़ाई। 
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सनन दरद जिल्द #5६६१4 नमाजकेअ 


तखरीज 444: (सनद सहीह) अहमदः 4/39, व 
सहहह इब्नुल मुल्किन फी तोहृफतिल मोहृताजः 474 


(445) यज़ीद बिन सालेह ने, हज़रत 
मिख़बर हब्शी (रज़ि.) से, ओर यह नबी 
(&) के ख़ादिम थे। इस क्रिस्से में बयान 
किया कि नबी (&) ने वुज़ू किया, और 
मुख़तस़र वुजू कि उससे मिट्टी भी अच्छी तरह 


गीली न हुई। फिर बिलाल को हुक्म दिया. 


उन्होंने अज़ान कही। फिर नबी (€) उठे 
और सुकून से दो रकअतें पढ़ीं। फिर बिलाल 
से फ़र्माया, 'इक्रामत कहो' तब आपने 
नमाज़ पढ़ाई ओर आप जल्दी में न थे। 

(इब्राहीम ने अपनी सनद में) कहा ह॒जाज अन 


यज़ीद इन्ने सुलेह हृद्दसनी जू मिख़्बर ... यह एक 
हब्शी फर्द था... ओर उबेद ने सनद में (रावी का 


नाम) यज़ीद बिन सालेह बयान किया है। 
तखरीज 445: (सनद ज़ईफ) व सहहह 
इब्नुल मुल्किन: फ़ो तौहूफतिल मोहताजः 
I/420, हः 475 
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फ़ायदाः कज़ा नमाज़ भी इंसान को सुकून, इत्मिनान और एतिदाल से अदा करनी चाहिए। 


(446) जनाब यज़ीद बिन सुलैह ने हज़रत 
ज़ी मिख़्बर यानी नजाशी के भतीजे से इस 
ख़बर में बयान किया। कहा, तो उसने 
अज़ान कही और वह जल्दी में न थे। 
तखरीज 446: (सनद ज़ईफ़) 
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(447) सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(रज़ि.) ने कहा कि हुदेबिया के दिनों में हम 
रसूलुल्लाह (€) के साथ आए तो आपने 
फर्माया, “हमारा पहरा कोन देगा?'' 
बिलाल (रज़ि.) ने कहा, में। चुनाँचे बाक़ी 
सब सो गए यहाँ तक कि सूरज निकल 
आया। पस नबी (&) जागे और फ़र्माया, 
“उसी तरह करो जिस तरह कि (इससे 
पहले) किया करते थे चुनाँचे हमने उसी तरह 
किया। आपने फ़र्माया, जो सो जाए या भूल 
जाए तो ऐसे ही किया करे। 

तखरीज 447: (सनद स़हीह) सुनन नसाईः 
8853, व अहमदः /464 


बाब: ]2 
तअमीरे मसाजिद का बयान 


(448) सय्यदना इब्ने अब्बास (रजि.) बयान 

करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ''मुझे 

यह हुक्म नहीं दिया गया कि मसाजिद को 
बहुत ज़्यादा पुता ता'मीर करूं।'' 

हजरत इब्ने अब्बास (रज़ि.) ने कहा तुम उन्हें ज़रूर 
मुजय्यन करोगे जैसे कि यहूदो नसारा ने (अपने 
इबादत ख़ाने) मुजय्यन किये। 

तखरीज 448: (सनद ज़ईफ) मुसन्नफ अन्दुरज्ञाः 

हदीस 527, व सहहहु इन्ने हिब्बानः 305, व अल्लक़ 
ल बुखारी फी सहीहिही (2/539, फतह) 
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फ़ायदा: हंगामी हालात में काइद (लीडर) और उसके साथियों को चाहिए कि पुरसुकून और एतिमाद 
से रहा करें। 
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फ़वाइद व मसाइलः () यह रिवायत सनदन.ज़ईफ़ है, ताहम इसमें जो बात कही गई है, वह सही है 
क्योंकि वह दीगर अहादीस से साबित है। गालिबन इन ही शवाहिद की बिना पर शेख़ अल्बानी ने इसे 
सही कहा है। (2) अल्लाह की हिक्मत कि हमें ऐसे हालात का सामना है कि इस बिदुअत को अपनी 
खुली आँखों से देख रहे हैं और कुछ मसाजिद को इस हृद तक बुलंद व बाला और मुज़य्यन किया 
जाता है कि एक आम आदमी उनमें आकर उनके फन्ने ता'मीर और दीगर आराइशों ही में खो जाता है 
गोया किसी शाही महल में आया हो और कुछ लोग तो उनकी ज़ियारत ही बतौर सय्याह (सेरो तफ्रीह) 
के करते हैं। (ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह) ताहम वाक़ेई शरई जरूरत के तहत मस्जिद को 
मज़बूत बनाना, वसीअ करना और मौसम की मुनासिबत से नमाज़ियों के लिए ज़रूरी सहूलतों का 
मुहैया करना यक़ीनन मुबाह है और जगह की तंगी के बाइस उसे ऊँचा करना शरअन मत़लूब है। सूरह 
नूर में इशादे इलाही है (फी बुयूतिन अज़िनल्लाहु...) तर्जुमा: उन घरों में जिन्हें बुलंद किये जाने और 
वहाँ अल्लाह तआला का नाम लिये जाने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उनमें सुबह शाम अल्लाह को 
तस्बीह बयान करते हैं।'” मगर ऐसी तमाम तामीरी ज़ीनतों से बचना जरूरी है जो नमाज़ियों को 
अल्लाह के जिक्र और इबादत से फेर देने वाली हों । 


(449) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायतहे ७ , १:5 40 ५१८ ६५ 45८ 63; 
कि नबी (७० ने फर्माया, ''क्रियामत उस £ RT 30 

वक़्त तक नहीं आएगी जब तक कि लोग ५? ha i A HOR ARR 
मसाजिद में बाहम फ़ख़ नहीं करने लगेंगे।'' ० el bE BE el OF 4) 
तखरीज 449: (सनद सहीह) तब्रानी SEY" IE bes ale ll bo Ci 
फिस्सगीरः 2/04, व सहृहहु इव्ने खुज़ैमाः , , क 0 i 

2/28, व रवाहू इब्ने माजाः 739, वन्नसाई: FEN का दुड त पट सलक 
690, व सहहहु इब्ने हिब्बानः 308 


फ़ायदा: 'मसाजिद में फ़र्त्र ' यानी मसाजिद के बारे में लोग एक दूसरे पर फ़खख्रिया बातें करेंगे मस्लन 
हमारी मस्जिद बड़ी है और ऊँची है, ख़ूबसूरत है वगैरह। और यह मअनी भी हो सकते हैं कि मसाजिद 
में बैठकर अल्लाह का जिक्र करने की बजाय फख्रिया क्रिस्म को बातें किया करेंगे और दोनों ही सूरतें 
बहुत बुरी हैं। 

(450) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह ७ + ४.७ 2 6) ४.७ 
बिन इयाज़ हज़रत र बिनअबुलआस :: १. ६5; _ १5५ १९ 254 09 
(रज़ि) से रिवायत करते हें कि नबी (&) ने 


(तब दाऊद CSD: 
उन्हें हुक्म दिया था कि ताइफ़ की मस्जिद 
उस जगह बनाई जाए जहाँ उनके बुत होते थे। 
तखरीज 450: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, 
अल्मसाजिदः 743 
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फ़ायदाः यह रिवायत तो सनदन जईफ है लेकिन इसमें बयानकर्दा बात दूसरे दलाइल की रू से सही 
है। ताइफ को यह मस्जिद भी वहीं तामीर हुई थी जहाँ लात बुत का बुतख्ाना और आसताना था। उस 
बुतख़ाने की जगह मस्जिद का बायाँ मिनारा पड़ता था। मालूम हुआ कि हुकूमते इस्लामिया में कुफ्फार 
के मअबद को मसाजिद में तब्दील करना जाइज़ है, बिल्खुसूस इस सूरत में जबकि किसी मुल्क को 


फतह किया जाए 


(457) जनाब नाफ़ेअ बयान करते हैं कि 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) ने 
उनको ख़बर दी कि रसूलुल्लाह (&) के दौर 
में मस्जिदे नबवी कच्ची ईंटों ओर खजूर की 
शाख़ों से बनी हुई थी ओर उसके सतून 
खजूरों की लकड़ी के थे। हज़रत अबूबक्र 
(रज़ि.) ने उसमें कुछ इज़ाफ़ा न किया 
जबकि हज़रत उमर (रजि.) ने इसमें इज़ाफ़ा 
किया मगर उसे वैसे ही बनाया जैसे कि 
रसूलुल्लाह (&) के दोर में कच्ची ईंटों ओर 
खजूर की शाख़ों से बनाई गई थी मगर उसके 
सतून बदल दिये और लकड़ी के लगाए ओर 
हज़रत उस्मान (रजि.) ने उस (तामीर) को 
बदल दिया और बहुत ज़्यादा इज़ाफा किया। 
और उसकी दीवारें ओर सतून मुनक़्क़श 
पत्थरों और चूने से बनाए और छत सागवान 
की लकड़ी को बनाई। 

मुजाहिद के लफ्ज हैं: (व सक़्क़फ़हुस्साज) और 
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सागवान उनसे उसकी छत बनाई।'” . #७८ ४७ . ८७८५ diss 25,» 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़र्माया कि लफ़्ज़ 52०८ 
हृदीस (अल्कस्सहू) का मअनी (अल्जस्सु) A 
यानी 'गच है। ॒ | : a2) 
तखरीज 457: सहीह़ बुखारी, किताबुस्सलातः 446 

फ़ायदा: अल्लामा इब्ने बत्ताल वगैरह ने फर्माया है कि यह रिवायत दलील है कि तामीरे मसाजिद 
और उनकी आराइश हमेशा म्यानारवी से होनी चाहिए। बावजूद यह कि हज़रत उमर (रजि) के दोर में 
फुतूहात के बाइस माल को बहतात थी मगर उन्होंने मस्जिद को तब्दील नहीं किया। सिर्फ छत की 
शाखे और बोसीदा सतून तब्दील किये। उनके बाद हज़रत उस्मान (रज़ि.) ने उसकी तंग दामानी के 
बाइस उसे वसीअ और खूबसूरत बनाया मगर उसमें कोई गुलू न था, उसके बावजूद कुछ सहाबा 
(रजि.) ने उन पर तंक़ीद की। तारीख़ी तीर पर साबित है कि वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान 
पहला शख्स है जिसने मसाजिद को आरास्ता किया और यह सहाबा का बिलकुल आखिरी दोर है, 
मगर अक्सर अहले इल्म फित्ने के ख़ौफ से ख़ामोश रहे। (ओनुल मअबूद) कुछ ने तन्कोद भी की। 


(452) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ८3८॥ 4८ ७६४५ , Mee 228 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ,. PN लक, 
के दौर में मस्जिदे नबवी के सतून खजूरों के “ >? ० ० bf अमल 
तनों के थे, जिन पर खजूरों की शाख़ोंसे ८ 2% ठ "न | ४. 
छत डाली गई थी। फिर जब यह बोसीदा हो { 

गईं तो हज़रत अबूबक्र ( रज़ि.) के दोर में की पड डोज नमन अब लत कक 
तनों और शाख़ों को बदल दिया गया (और. ८2 ४४3 4४ 4४ lo A ५५ A 
इसकी साबिक़ा बनावट में कोई तब्दीलीन ॐ &4॥ ५%. 9 ४08 5) ८४ 
की गई।) यह फिर बोसीदा हो गईं तो हज़रत है ही है EI i हर 
उस्मान (रज़ि.) के दौर में उन्होंने उसे पुख्ता + 2 ४: a मा 
ईटों से "का और यह ता हाल उस पर (| 5 5) 2०5० ५4 ६५-४८ 
क्रायम हे। (यानी इब्ने उमर ने जब यह 0 i 

रिवायत बयान की तो उस वक़्त तक वही i i 
ता' मीर बाक़ी थी।) SY ८४०५४ 
तखरीज 452: (सनद ज़ईफ) बेहक़ी फ़ी : 

दलाइलुन्नबुव्वाः 2/547 
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(453) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) मदीना 
में तशरीफ़ लाए और (पहले) उसकी बालाई 
जानिब क़बीला बनू अम्र बिन ओफ़ में 
` क्याम किया। उनके यहाँ चौदह रातें (दो 
हफ्ते) मुक्रीम रहे। फिर आपने बनू नज्जार 
को पैगाम भिजवाया तो वह (अपनी 
रिवायात के मुताबिक़ इस्तिक्रबाल के लिए 
तेयार होकर) तलवारें अपने गलों में हमाइल 
किये हुए आए। हज़रत अनस (रज़ि.) बयान 
करते हैं गोया (वह मंज़र मेरी नज़रों के सामने 
है) में रसूलुल्लाह (&) को देख रहा हूँ कि 
आप (&) अपनी सवारी पर हैं और हज़रत 
अबूबक्र (रज़ि .) आपके पीछे बेठे हें और 
बनू नजार के मुअज़िजीन आपके आसपास 
हैं, हत्ताकि आपने अबू अय्यूब (रज़ि.) के 
एहात्ते में नुजूल किया। ओर रसूलुल्लाह (&) 
को जहाँ भी नमाज़ का वक़्त हो जाता, पढ़ 
लिया करते थे। आप बकरियों के बाड़े में 


नमाज़ पढ़ते थे, फिर आप (€) ने मस्जिद 
तामीर करने का हुक्म दिया ओर बनू नज्जार 


को बुलवाया और कहा, 'तुम मुझसे अपने 
इस बाग़ का सोदा कर लो।' उन्होंने कहा, 
क्रसम अल्लाह की! हम इसकी क़ीमत सिर्फ 
अल्लाह अज्ञ व जल्ल ही से लेंगे। हज़रत 
अनस (रज़ि.) ने कहा ओर उसमें वह कुछ 
था जो में तुम्हें बता रहा हूँ यानी मुश्रिकीन 
की क्रब्रें, खण्डर ओर खजूरों के दरख़त। 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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रसूलुल्लाह (&) ने मुश्रिकीन को क़ब्रों के 
बारे में हुक्म दिया ओर उन्हें उखेड़ दिया 
गया, खण्डर बराबर कर दिये गए ओर खजूरें 
काट दी गईं ओर उनके तनों को क्रिब्ला रुख़ 
करतार से रख दिया गया। ओर दरवाज़े के 
दोनों किनारे पत्थरों से चुने गए ओर (सहाबा 


किराम रिज्चानुल्लाह अलयहिम अज्मईन) 


जो तामीर में शरीक थे।) पत्थर ढोते थे और 
मिलकर अशआर पढ़ते थे और नबी (&) भी 
उनके साथ थे (अल्लाहुम्म ला खैर इल्ला 
खैरुल आख़िरा. फ़ंसुरिल अंसार वल 
मुहाजिरा) तर्जुमाः ''ऐ अल्लह! खैर तो बस 
वही है जो आख़िरत में मिले, पस तू अंसार 
व मुहाजिरीन की मदद फर्मा।'' 

तखरीज 453: सहीह बुखारी, किताबुस्सलात 
428 व मुस्लिमः 524 


(454) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) 


बयान करते हैं कि मस्जिदे नबवी का एहाता 


दरअसल बनी नज्ार का बाग़ था ओर उसमें 
कुछ खेती, खजुरें ओर मुश्रिकीन की क्रे 
थीं। रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, “मुझसे 
इसकी क्रीमत ले लो।'' तो उन्होंने कहा कि 
हम इसको क्रीमत नहीं लेंगे। चुनाँचे खजूरें 
काट दी गईं, खेती को बराबर कर दिया गया 
ओर मुश्रिकीन की क्रब्रों को उखेड़ दिया 
गया... और पूरी हदीस बयान की। (मज़्कूरा 
शेअर में) (फ्ंसुर) की जगह (फ़िर) का 
लफ़्ज़ बयान किया है। यानी 'बख़श दे।' 
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मूसा (बिन इस्माईल) कहते हैं कि अब्दुल MGS." 


वारिस ने हमसे उसकी मानिन्द बयान किया और 
अब्दुल वारिस (ख़रिबुन) 'ख़ण्डर' बयान करते 
थे (न कि (हर्स) और कहते थे कि मेने ही हम्माद 
को यह हदीस बयान की है। 

तखरीज 454: (सनद सहीह) इब्ने माजा, 
किताबुल मसाजिदः 742 
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फ़वाइद व मसाइलः () रसूलुल्लाह (&) ने बावजूद अंसार के मह॒बूब होने के, उनके क़ृत॒आ 
जमीन पर जबरन या बगैर इजाज़त कोई तसर्फ नहीं किया। इसीलिए मअरूफ़ मसला है कि 
'गसबकर्दा जमीन में नमाज जाइज़ नहीं।'' (2) कब्र पर या कब्रिस्तान में नमाज जाइज नहीं, इसीलिए 


. नबी (€) ने कब्रें खुदवा डालीं। 


बाब: ]3 
मुहल्लों में मसाजिद बनाने का 
बयान 


TY 2४४ । oC 3 


(455) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) से रिवायत है फ़र्माती हें कि 
रसूलुल्लाह (७) ने हुक्म दिया कि मुहल्लों 
में मस्जिदें बनाई जाएँ ओर उन्हें पाकीज़ा, 
साफ़ सुथरा ओर मुअत्तर रखा जाए। 

तखरीज 455: (सनद सहीह) तिर्मिजी, 
किताबुस्सलातः 594, व इब्ने माजा: 758, व 
सहृहहु इन्ने हिन्बानः 306 


(456) जनाब सुलेमान बिन समुरा अपने 
वालिद हज़रत समुरा (बिन जुंदुब) (रज़ि.) 
से रिवायत करते हैं कि हज़रत समुरा ने अपने 
बेटों की तरफ़ लिखा था कि 
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तामीर करें और उनकी इमारत उम्दा बनाएँ | 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) इन अहादीस' में लफ़्ज़ (दूर) से मुराद 'मुहल्ले' हैं जो कि (दार) की जमा 
है। जैसे कि कुरआने मजीद में आया है (सउरीकुम दारल फासिक्रीन) (आराफः 745) 'मैं अन्क़रीब 
` तुम्हें फासिकों के घर (मनाज़ि ल) दिखाऊँगा।'' और जिस जगह मे क़बीले के कई घर आबाद हों उसे 
(दार) कहते हैं। चुनाँचे एक रिवायत में आया है कि इस हुक्म के बाद (मा बक़रीयत दारून इल्ला 
बुनिया फ़ोहा मस्जिदुन) “हर हर मुहल्ले में मस्जिदें बन गई।'' और ज़ाहिर है कि मर्कज़ी मस्जिद 
फासले पर हो तो आम काम काज वालों के लिए उसमें पहुँचना मुश्किल होगा। लिहाज़ा मुहल्ले की 
करीबी मस्जिद में पहुँचकर जमाअत की फज़ीलत हासिल कर सकते हैं। इसी लफ्ज (दूरून) के दूसरे 
मझनी 'हर हर घर' भी हो सकते हैं | यानी हर घर में नमाज़ के लिए जगह ख़ास होनी चाहिए और उसे 
पाक साफ़ रखा जाए ताकि घर के अफराद वहाँ नमाज़ पढ़ सकें, मगर मुहहदिसीन के यहाँ पहले मअनी 
ही राजेह हैं। (2) मसाजिद का अदब यह है कि उनकी ता'मीर गुलू से पाक, खुश मंजर, वसीअ और 
रोशन हो ओर उसे ज़ाहिर और बातिन हर लिहाज से पाक साफ रखा जाए। बख़िलाफ़े दीगर मज़ाहिब 
के मबद के कि उनमें यह एहतिमाम कम ही होता है। 


बाब :4 
मसाजिद में रोशनी का 
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(457) हज़रत मैमूना (बिन्ते सञ्जद रज़ि.) te 6 सजी ie iN 
नबी (&/) की ख़ादिमा ने कहा, ऐ अल्लाह 

के रसूल 68)! हमें बैतुल मक्र्दिस केबरे “77 # £२ ही फर्श 2 9: 
में इर्शाद फर्माईए, आपने फर्माया, ''वहाँ 4६० 4 ho GH ४09 «4,22० 4० 


१ सुनन अबु दाऊद | जिल्द- | 

जाओ, तो वहाँ नमाज़ पढ़ो...'' और उस 
ज़माने में यह इलाक़ा दारुल हर्ब था... 
(फ़र्माया) 'अगर वहाँ न जा सको ओर 
नमाज़ न पढ़ सको तो वहाँ के लिए तेल ही 
भेज दो कि उसके चराग़ों में डाला जाए।'' 


तखरीज 457: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, | 


इकामतिस्सलातः ]407 
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मस्जिद में कंकरियाँ बिछाना 
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(458) जनाब अबुल बलीद कहते हैं कि 
मेने हजरत इब्ने उमर (रज़ि.) से मस्जिद में 
कंकरियों के बारे में पूछा (कि बिछाई जाएँ 
या नहीं?) तो उन्होंने कहा कि हमें एक रात 
बारिश हो गई और ज़मीन गीली हो गई तो 
हर आदमी अपने कपड़े में कंकरियाँ ले 
आता ओर अपने नीचे बिछा लेता। जब 
रसूलुल्लाह (६४) नमाज़ से फारि हुए तो 
फर्माया, ''किस क्रद्र अच्छा काम है यह।'' 
तखरीज 458: (सनद ज़ईफ) बेहकोः 
2/440, व सहृहहु इब्ने खुजैमाः 7298 


(459) जनाब अबू सालेह का बयान है कि 
कहा जाता था जब कोई आदमी मस्जिद से 
कंकरियाँ बाहर निकालता है तो यह उसे 
अल्लाह का वास्त्ा देती हैं (कि हमें मत 
निकालो।). 
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तखरीज 459: (सनद ज़ईफ) 
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मल्हूजाः यह अबू सालेह ताबेई का क़ौल (मक्तूअ) है, न कि मरफूअ हृदीस। 


(460) जनाब अबू सालेह हज़रत अबू हुरैरा 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं, अबू बद्र 

(सनद के एक रावी) ने कहा, मेरा ख्याल हे 
कि उन्होंने नबी (४8. से मरफूअ बयान किया 
कि आपने फ़र्माया, ''जो आदमी कंकरियों 
को मस्जिद से निकालता है तो बह उसे 
अल्लाह का वास्त्रा देती हैं।'' सल्लल्लाहु 
तखरीज 460: (सनद ज़ईफ़) बगवी फ़ी 
शरहस्सुन्नाः 478 


FF :*]6 


मस्जिद में झाड़ देने का बयान 


(46) सय्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) बयान करते हें कि रसूल (&0) ने 

''मुझे मेरी उम्मत के सवाब (और 
नेकियाँ) दिखाई गईं, यहाँ तक कि एक 


तिनका भी जो कोई मस्जिद से निकालता हे। 


(यह भी नेकियों में शामिल था) और मुझे 
मेरी उम्मत के गुनाह दिखाये गए तो मेने देखा 
कि उससे बढ़कर ओर कोई गुनाह नहीं कि 
एक आदमी को कुरआन मजीद की कोई सूरत 
या आयत याद हुआ और वह उसे भुला दे।'' 

तखरीज 460: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजी, 
फज़ाइलुल्कुरआनः 2976, मुदल्लिस कमा 
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तक्रहमः 9, सहृहहु इन्ने खुजैमाः 297, 


फ़वाइद व मसाइलः () इमाम तिर्मिज़ी (रह.) ने इस रिवायत को 'गरीब' मगर इमाम इन्ने खुजैमा 
ने सही कहा है। अल्लामा ख़त्ताबी नक़ल करते हैं कि इमाम बुखारी और दीगर कहते हैं कि मुत्तलिब 
बिन अब्दुल्लाह को किसी सहाबी से सिमाअ हासिल नहीं है। नीज़ अब्दुल मजीद बिन अब्दुल 
अज़ीज़ पर भी कलाम हे, बहरहाल दूसरी सही रिवायात से मस्जिद की सफाई सुथराई की फजीलत 
साबित है। जैसे कि एक सहाबिया ने मस्जिद को सफाई को अपना मअमूल बनाया हुआ था तो 
रसूलुल्लाह (&.) ने उसको कब्र पर जाकर उसका जनाज़ा पढ़ा था। (सहीह बुखारी, हृदीसः 458) 
(2) इसी तरह कुरआन मजीद याद करके भुला देना भी महजूरी की ज़ेल में आ सकता है इसलिए यह 
भी क़ाबिले गिरफ्त हो सकता है। 


बाब: 7 
मस्जिद में ओरतों का मर्दों से 


अलैहदा (अलग) रहना 


(462) सय्यदना इब्ने उमर (रजि.) बयान ७ १ 25 ८८ 55 40 4c ७४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 
'अगर हम यह दरवाज़ा औरतों के लिए छोड़ 
दें... ” (और मर्द उससे दाखिल न होतो १ ० 4 ५5८5 ४७ ४७ 2 0] 
बहुत बेहतर हो।) SESE" ls 
नाफेअ कहते हैं कि (यह इर्शाद सुनने के बाद) MR 656. " 
न्ने उमर (रज़ि.) मरते दम तक कभी उस दरवाज़े ४ 7 ५ ** ५०४ C RoR 
से मस्जिद में नहीं आए। अब्दुल वारिस के ५ ४७ ५) £ £ ०७५ . <७ 
अलावा दीगर रावियों ने उसे हज़रत उमर (रजि.) EPPS 
का क़ौल बयान किया है और यह ज्यादा सही है। . 
तखरीज 462: (सनद सहीह) इब्ने अब्दुल 
ब्र फित्तम्हीदः 2/397, हः 577 में देखें 


Cr ‘ib Cr ‘os (3५७ ‘sls 


Xo ल 


i 00 Cosa । 
फ़वाइद व मसाइलः (7) जाहिर है कि जब मस्जिद जैसे पाकीज़ा मकाम व माहौल में भी औरतों 
मर्दों के इख्तिलात की इजाजत नहीं है तो दीगर मक़ामात और मोकों पर और ज्यादा एहृतियात़् को . 
ज़रूरत है। (2) साहिबे औनुल मअबूद लिखते हैं कि यह हदीस मरफूअ ओर मोकूफ़ दोनों तरह हो 
सकती है। अब्दुल वारिस सिका हैं और उनकी ज्यादती क़ाबिले क़बूल है। | 
. (463) जनाब नाफ़ेअ ने कहा कि हज़रत ७5५ ८५2 १ 55 % 4४5० 6 

उमर (रजि.) ने फ़र्माया, और ऊपर वाली 
हदीस के हम मअनी बयान किया.... ओर 


अनुन अब दाऊद ९20) नमाज के अहकाम व मसाइल 


७ J ‘iG Cr Rt Cr 5०० ००५० | 


यह (ज्यादती यानी हज़रत उमर का क्रोल - 4 4! 2) - ज ४ ys 
होना) ज़्यादा सही है। CE BF 
तखरीज 463: (सनद्‌ ज़ईफ), हः 462 में | 
देखें। 


(464) जनाब नाफ़ेअ से रिवायत हे वह ७% - ०८ ८% >६ «८5६8 ७४ 
बयान करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब i 
(रज़ि.) औरतों बाले दरवाज़े से दाखिल 7 RN 
होने से मना किया करते थे। FHF LSE BY OF PB 
तखरीज 464: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ह॒ज़म So oN oii 56 wplhs] क्‍ 
फिल महल्लीः 3/]3, 32 


बाब: 8 
मस्जिद में दाखिल होने की 


दुआ 


(465) जनाब अब्दुल मलिक बिन सईद ७४७ 57550 5५% & sd Gs 
बिन सुवेद, अबू हुमेद (रज़ि.) से या अबू 

उसैद (रज़ि.) से रिवायत करते हैं कि. 5 ० ४22 2४] ४ अपर 
रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया, ''जब तुममेंसे 97 £ ७ ए २४ 2 
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सलाम पढ़े फिर कहे (अल्लाहुम्मफ्तह ली 
अब्वाबा रहमतिक) ''ऐ अल्लाह! मेरे लिए 
अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।'' और 
जब बाहर निकले तो कहे (अल्लाहुम्म इन्नी 
अस्अलुका मिन फ़ञ्लिका) ''ऐ अल्लाह! 
में तुझसे तेरे फ़ल व इनायत का सवाल 
करता हूँ।'' 

तखरीज 465: सहीह मुस्लिम, सलातुल 
मुसाफिरीनः 73 


(466) जनाब हेवा बिन शुरेह कहते हें कि 
मैं उक़्बा बिन मुस्लिम से मिला और उनसे 
कहा कि मुझे यह बात पहुँची है कि आप 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस 
(रज़ि.) की सनद से नबी (&) से बयान 
करते हें कि आप जब मस्जिद में दाखिल 
होते तो कहा करते थे (अङ़ज़ुबिल्लाहिल 
अज़ीमि वबि वज्हिहिल करीमि व 
सुल्त्ानिहिल क्रदीमि मिनश्शैत्रानिरजीमि) 
"में शैत्ञान मर्दूद के शर्र॑ से अल्लाह की पनाह 
चाहता हूँ जो इंतिहाई अजमत वाला है, में 
उसके इंतिहाई मोहतरम चेहरे की पनाह लेता 
हूँ ओर उसके सुल्त्राने क़दीम की पनाह लेता 
हूँ।'' कहा बस इतना ही? में ने कहा, हाँ 
कहा कि इंसान जब यह कह लेता हे तो 
इन्लीस कहता है कि आज सारे दिन के लिए 
यह मुझसे महफूज़ हो गया। 

तखरीज 466: (सनद सहीह) 


Fi Bl iv 400 
कोई मस्जिद में दाखिल हो तो नबी (&) पर 
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| न्नात्र * ]9 | 
मस्जिद में दाखिल होने पर 


नमाज़ का बयान 


(467) हज़रत अबू क़तादा (रजि.) कहते 
हैं कि रसूलुल्लाह (६४0) ने फ़र्माया, ''जब 
तुममें से कोई मस्जिद में आए तो बैठने से 
पहले दो रकअतें पढ़े।' ' 

तखरीज 467: सहीह बुखारी, किताबुस्सलात 
444, व मुस्लिमः 74, मौत्ता (यहुया): 
/62, (वल्क़अनबी पेजः 0) 


_ (468) जनाब आमिर बिन अब्दुल्लाह बिन 


जुबेर बनी जुरेक्र के एक आदमी से, वह 
हज़रत अबू क़तादा (रज़ि.) से, वह 
नबी (७8) से इसी की मानिन्द रिवायत करते 
हैं। उसमें यह इज़ाफ़ा हे कि ''फिर उसके 
बाद बैठा रहे या चाहे तो अपने काम के लिए 
चला जाए।'' 

_तखरीज 468: (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें 
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फ़वाइद व मसाइलः तहिय्यतुल मस्जिद के हुक्म में उलमा का इख़्तिलाफ़ रहा है। अस्हाबे ज़वाहिर 
ओर कुछ अस्हाबुल हदीस इसके वुजूब के क़ाइल हैं जबकि जुम्हूर के नज़दीक यह हुक्म इस्तिहबाब है 
और ओगक़ाते गैर मकरूहा से ख़ास है। हमारे मशाइख़ का मैलान भी इसी तरफ़ है। जैसे कि इमाम नसाई 
(रह.) की तबवीब व इस्तिदलाल से ज़ाहिर है (बाबुरुख्सति फिल जुलूसि फीहि वल ख़ुरूजि मिन्ह॒ 
बिगेरि लात, हः 732) इस ज़िम्न में वह हज़रत कअब बिन मालिक (रज़ि.) की यह हदीस लाए हैं 
_ (हृत्ता जिअतु फलम्मा सल्लम्तु तबस्सम तबस्सुमल मुग्जबि सुम्म काल तआल फजिअतु हृत्ता जलस्तु 


५) पट 9 e FV २१९१४: 


युब अब दाऊद CSD 


नमाज़ के अअकामवमसाइल.. १९०% Ee Rs (402 8 - 


बेन यदेहि) और आखिर हृदीस में हे (अम्मा हाज़ा फ़क़द सदक़ फ़कुम्‌ हृत्ता यक्जियल्लाहु फोक 
फकुम्तु फमज़ैतु) (सुनन नसाई हः 732) इस हृदीस में बज़ाहिर यही है कि इन्होंने तहिय्यतुल मस्जिद 
के नफ्ल नहीं पढ़े थे। दूसरे उलमा (इजा) 'जब भी मस्जिद में दाखिल हो' के उमूम से ओकाते 
मकरूहा में भी तहिय्यतुल मस्जिद की दो रकअतें पढ़ने को मुस्तह॒ब और कुछ वाजिब करार देते हैं। 
बहरहाल तहिय्यतुल मस्जिद का हुक्म बिला शुब्हा ताकीदी है, यहाँ तक कि आपने ख़ुत्ब-ए-जुम्आ 
के बीच में भी इनके पढ़ने का हुक्म दिया है। इसलिए गफलत नहीं करनी चाहिए 


आंब - | 2%5) «5 3 oC §20% 


मस्जिद में बैठने की फ़ज़ीलत lg 


(469) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान | ६८ ७ ६८ २५४ 8४ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&- ने फ्र्माया, , f PN FP डा 
“फ़रिश्ते तुममें से एक के लिए दुआ ब ° "ॐ > ' SR के 
इस्तिगफ़ार करते रहते हैं जब तक कि वह उस " ४४ «४.3 “८ ५ ८५० al Js 
जगह पर बैठा रहे जहाँ उसने नमाज़ पढ़ीहो 3 ६8 ७ 55.5 ८ अजय 35534] 
जब तक कि बेवुज़ू न हो या वहाँ से उठ न ह 
जाए (उनकी दुआ होती है) 5 ०६४ ५७१४ ko GN Mas 
(अल्लाहुम्मरिफिर लहू अल्लाहुम्मर्रहम्हू) 'ऐ . "4५७; IS el EL «८ 
अल्लाह! इसकी बझ्शिश फर्मा, एऐ 

` अल्लाह! इस पर रहम फर्मा।' | 

तखरीज 469: सहीह बुखारी, किताबुस्सलातः 445, 

मौत्ता (यहृया): /60, (वल्क्अनबीः 706) | 
(470) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं. | ६८ ७ ६ | ४७४५ 
कि रसूलुल्लाह (& ने फ़र्माया, 'जब तक ,: .., £६ ,. ६ be ; 
बन्दे को नमाज़ (मस्जिद में) रोके रखे बह 0 ० ॐ ० ए | ४ 7 
(गोया) नमाज़ में होता है (बशत्रेकि उसे ४" ५७ ९.५ «(६ «| ० 4) ८५: 
अपने अहल में लौटने से रोकने वाली प्लिरफ़ ६:२, -5७ ७ ३१८ sg 
नमाज़ ही हो।'' 


ANP ७590४ ह 5 A 
020 ६ 


एज नके उह वसवले $ 
तखरीज 470: सहीह बुखारी, किताबुल | 4 | A Bd, Y 4.८ 
अज़ानः 659, व मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 
649/275, बञ्जद, हः 667, मौत्तां (यहूया) 

/60, (वल्क़अनबी पेजः 06) 


फ़ायदा: यानी मस्जिद में रुकना सिर्फ नमाज़ और जिक्रो अज्कार के लिए हो न कि किसी और गर्ज से। 


(477) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान १७५ ७55 , |. ६} 5 

करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, .., ताति FPS 

''बन्दा उस वक़्त तक नमाज़ ही में होता हे. डी ४ FB 7४८ ० 

जब तक कि अपने मुसल्ले पर बैठा (दूसरी) ४४ bes ake all oko bl ०.०४ ७. 
नमाज़ का इंतिज़ार कर रहा हो। फरिशते 5७ ७ ४9० Igy" 

` कहते हैं, ऐ अल्लाह! इसको बख़श दोऐ  +. Da आओ Fr 
अल्लाह! इस पर रहम फ़र्मा। यहाँ तक कि SY 05 a hs oY 

वह उठ जाए या बेबुज़ू हो जाए।' कहा गया. $ 5,८६  & १:55| (| 4 “| 

| 


बेवुजू कैसे हो? कहा ''फुसकी मारे या गोज़ 


(पाद) मारे।'' _ Hs 6 Spe bh." os 
तखरीज 477: सहीह मुस्लिम, किताबुल be 


मसाजिदः 649, ब्द, हः 667 

फ़वाइद व मसाइलः (१) नमाज़ के बाद बैठने को अहादीस और उनकी फज़ीलत को उमूम पर 
महमूल किया जा सकता है कि इंसान सुन्नतों के बाद फ़र्ज़ों का इंतिज़ार कर रहा हो या फ़र्ज़ों के बाद 
सुन्नतों के लिए बैठा हो या दूसरी नमाज़ का इंतिजार कर रहा हो या जिक्र अज्कार कर रहा हो।. 
` इंशाअल्लाह! इस फज़ीलत से महरूम नहीं रहेगा। चाहिए कि मुसलमान ला यानी और बेफ़ायदा 
मजालिस व मशागिल को छोड़कर मस्जिद की मज्लिस इख़्तियार करे। (2) (फुसाअ) बगैर आवाज़ 
के हवा ख़ारिज होना है और (जुरात) कहते हैं, आवाज़ के साथ हवा खारिज होने को। उर्दू में इसे 
फुसकी और गोज़ या पाद मारना कहते हैं। 


(472) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान १; 659 ७४ ४७ 5 2५७ ७:४& 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'जो. १५ 2500) ... 58 9८% ७४ ..७ 
शख़्स जिस नियत से मस्जिद में आया हो, /, ४. el so 2: 3: 
उसका वही नसीबा है। ः हि 52 ८s fyb sda ie Lr yo OF 


का ee दजिल Coles ales ales हद i 3 
CED CSD ped k 


तखरीज 472: (सनद ज़ईफ़) सुनन बैहक्रोः: " ०.३ ५८० 4 ० 4 3 ४७ ०७ 
2/447, 3/66, तंकीहुरुवातः /37, ह्रः "८३2. 2५०८ ९ 
730 में देखें। का न 


फ़ायदा: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, लेकिन मअनन सही है, क्योंकि यह हृदीस (इन्नमल अञ्जमालु 

बिन्निय्यात) (सहीह़ बुख़ारी: ) के हम मअनी है। यह हृदीस इंतिहाई अहम है कि इंसान को ख्याल 

रखना चाहिए और अपने नफ़्स का मुहासिबा करते रहना चाहिए कि वह किस नियत से अपने आमाल 

सरअंजाम दे रहा है। जो नियत होगी उसी के मुताबिक़ अज्र मिलेगा। चाहिए कि हमेशा अल्लाह की 
रजा पेशेनज़र रहे। | 


बाब: 2] 
मस्जिद में गुमशुदा चीज़ों के Sr Pa 
ऐलान की कराहत (मनाही) Weil $ HU) ES 
(473) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) कहतेथे ७5 ०2] 5८5 ८ 40 4४८ ७-७ 
कि मैंने रसूलुल्लाह (&.) को सुना, आप .: ४ 
फ़माति थे, 'जो किसी को सुने कि गुमशुदा 


DS BoC 


Ls - > (४3५७ ‘~> ge alll 


में er 7 6० 9२७७४ | (| JG > >/«* 

चीज़ का मस्जिद में ऐलान कर रहा हैतो उसे $” '? 2 रा | 

. कहे, अल्लाह करे तुझे यह न मिले। मस्जिदें ८४६ - HS NG bd 
इस काम के लिए नहीं बनाई गई।'' Bi dp ll 2६८ gl 6: 
तखरीज 473: सहीह मुस्लिम, किताबुल ० 4 ०५; es ०.८ 2p ८ 
मसाजिदः 568 ७८ ei" is we बा. 


GSES [5 sod ७ 20५ 455 

"७ 5४ ४ ed 5७ a 

फ़ायदाः मस्जिद से बाहर दरवाज़े के क़रीब ऐलान किया जा सकता है। 'जाल्लतन' गुमशुदा जानवर 

को कहते हैं। गुमशुदा चीज़ को 'ज़ायेअ' कहते हैं। इसका भी यही हुक्म है। मसाजिद में गुमशुदा बच्चों 

का ऐलान करने की बाबत अहले इलम के बीच इड़ितलाफ़ है। कुछ इसके जवाज़ और कुछ अदमे 

जवाज़ के क़ाइल हैं। इंसानी हुर्मत और इंसानी हमदर्दी के पेशेनज़र इस मसला में बहरहाल ऐलान 
करने के जवाज़ की गुंजाइश है। गो अकसर उलमा इसकी इजाजत नहीं देते। 


अनु अब दाऊद GSD... 


बाब : 22 


मस्जिद में थूकने की कराहत 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


२ PS वा 9792 ट le 5 


i 


lS 3 «५ ६22 


(474) सय्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) से मरवी हे कि नबी (४0) ने 
फ़र्माया, ''मस्जिद में थूकना ग़लती हे ओर 
इसका कफ़्फ़ारा यह हे कि उसे छुपा दे।'' 
तखरीज 474: सहीह बुखारी, किताबुस्सलातः 
45, व मुस्लिमः 552 


(475) सय्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&-) 


ने फ़र्माया, ''मस्जिद में थूकना खत्रा हे ओर _ 


इसका कफ्फारा उसे दफ़न कर देना हे।'' 
तखरीज 475: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 552 
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फ़ायदाः जाहिर है कि यह हुक्म उन मसाजिद के बारे में है जिनका फर्श कच्चा हो। अगर पुरुता फर्श 
पर यह गंदगी हो तो जरूरी है कि उसे अच्छी तरह से पोंछ दिया जाए या धो दिया जाए! 


(476) सय्यदना अनस बिन मालिक 


(रज़ि.) कहते हें कि रसूलुल्लाह (&)) ने 
फर्माया, ' खंकार मस्जिद में (डालना गुनाह 


है।'') और पिछली हदीस के मानिन्द बयान 
किया। | 

तखरीज 476: (सहीह) अहमदः 3/709, 
अहमदः 3/277, व अन्दुर्रज्ञाः 7697 

(477) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&/) ने फ़र्माया, 


late id Gens os 
97 ०४ ८४ ४२४७ GF 2५2० OF ~ (४०४ 
dake ko «॥| Ys, ४७ ४७ ‘bt 
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उतु दड क 


'जो शख्स इस मस्जिद में दाखिल हो और 
इसमें थूक दे या बलगम गिराये तो चाहिए 
कि जगह खोदकर उसे दफ़न कर दे। अगर 


ऐसे न करे तो अपने कपड़े में थूके ओर फिर 


उसे बाहर ले जाए।'' 

तखरीज 477: (सनद हसन) अहमदः 
2/260, व सहृहहु इब्ने खुजैमाः 370 
(478) हज़रत तारिक बिन अब्दुल्लाह 
मुहारिबी (रज़ि.) कहते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ''जब आदमी 
नमाज़ के लिए खड़ा हो.. या फर्माया... 


तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो अपने . 


आगे दाएँ जानिब हर्गिज न थूके। लेकिन 
बाएँ जानिब अगर खाली हो तो थूक सकता 
है या अपने बाएँ पैर के नीचे थूक ले और 
फिर उसे मसल डाले।'' 

तखरीज 478: (सनद सहीह) तिर्मिजी, 
किताबुस्सलातः 577, नसाई: 727, व इब्ने माजा 
02, और तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 'हसनुन सहीहुन 
कहा है 

(479) हज़रत इब्ने उमर (रजि.) कहते हैं 
कि एक दिन रसूलुल्लाह (६४) ख़ुत्बा इर्शाद 
फर्मा रहे थे कि आपने क्रिब्ला रुख़ की 
दीवार पर देखा कि उस पर बलगम लगा 
हुआ है तो आप लोगों पर नाराज़ हुए। फिर 
उसे खुरच डाला। हज़रत अब्दुल्लाह (रजि. ) 
कहते हैं, मेरा ख्याल हे कि फिर आपने 
` ज़अफ़रान मंगवाया और उस पर लगाया 
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सुनन अबु दाऊद र 


ओर फ़र्माने लगे, 'जब तुम नमाज़ पढ़ते हो 
तो अल्लाह तआला तुम्हारे सामने होता हे, 
लिहाज़ा कोई शख्स अपने सामने न थूके।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस 
को इस्माईल ओर अब्दुल वारिस ने अय्यूब 
से उन्होंने नाफ़ेअ से ओर मालिक, 
उबेदुल्लाह और मूसा बिन उक़्बा (तीनों) ने 
नाफेअ से हम्माद की मानिन्द रिवायत 


किया हे मगर उन्होंने 'ज़अफरान' का जिक्र 


नहीं किया। लेकिन इसको मञ्जमर ने अय्यूब 
से रिवायत किया तो 'ज़अफ़रान' का जिक्र 
किया है। और यहया बिन सुलैम ने 
उबेदुल्लाह से उन्होंने नाफेअ से रिवायत 
किया तो उसने (ख़लूक़) यानी 'ख़ुश्बू' का 
ज़िक्र किया। 
तखरीज 479: सहीह बुखारी, 
मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 547 . 
(480) जनाब इयाज़ बिन अब्दुल्लाह 
हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से रिवायत 
करते हैं कि नबी (88) को खजूर के ख़ोशे 
की शाख पसंद थी ओर हमेशा कोई न कोई 


23, व 


शाख आपके दस्ते मुबारक में रहती थी। 


. (एक बार) आप मस्जिद में दाखिल हुए ओर 
 क्रिब्ला की दीवार पर देखा कि उस पर 
बलाम लगा हुआ हे तो आपने उसे खुरच 
डाला और फिर लोगों की तरफ़ मुतवज्जा 
हुए। आप गुस्से में थे। फ़र्माया, 'क्या तुममें 
से कोई पसंद करता हे कि उसके चेहरे पर 
थूका जाए? तुममें से जब कोई शख्स 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


>> 2०7८४ 760 § A EES ~? J 3 a 
FN COBY 


ता 


० dhl ००८५ Ey JG sl 


£ ”,„ 
SH 325५ sl ०५३ 5305 2 ०७ 


bE >> ०५३३ Ole SK # 
20 ~O ESS 425] , gi , 3 
FPL 5 GAH Sls ol 


2 ES 0 FR k a (४ हर > 2 
GHG GF A 2५० OF re 


श्र कफ, 


EY (६६६८ 
D> + Ls OP CP LP SS 
५० ~ + Es ~ pl श [ 
VC ‘£ न >a, धः | Ge | हि = + i 
5 व >् Do Ne 
GS AY 2८ ०7 oS GF ‘OS Cr 


~ नी 
£ ° £ 
all ko ko hp 7d ne VES 
w « « 
[ 4 
पा ० dla ts 


NEY oll २2४ 58 ples wk 


2 
Z £ 0 
BS sl ol [७.५ (६७ ००८ 
. ८9 2 Bs > ~ Pd Ls? 
«® 
2 
~ ~ OF 2 4, Ee ~ 0 ~ 
(> kl 5% | ” ~ ® 5] | 4° ® 
* ( ~ ~ ~ Ls? 
कक 


१ युन अब दाऊद oe 
क्रिब्ला रुख़ होता है तो अपने रब अज़ व 
जल्ल की तरफ़ रुख़ करता है और फ़रिश्ता 
उसकी दाएँ जानिब होता है, लिहाज़ा कोई 
अपने दाएँ जानिब या क्रिब्ला रुख़ न थूके। 
अगर थूकना ही हो तो अपनी बाएँ जानिब 
या पैर के नीचे थूके। अगर जल्दी हो तो ऐसा 
कर ले।'' फिर इब्ने अज्लान ने करके 
दिखलाया कि अपने कपड़े में थूक ले और 
उसको आपस में मसल दे। 

तखरीज 480: अहमदः 3/9, 24, व सह्ृहृहु 
इब्ने हिब्बान (अल्एहसान): 2267, 2268, 
हाकिम अला शर्ते मुस्लिमः /257 


 (487) हज़रत अबू सहला साइब बिन 
ख़ल्लाद से रिवायत है, अहमद (बिन 
सालेह, इमाम अबू दाऊद के उस्ताद) कहते 
हैं कि वह (साइब) एक हाबी हैं। इनसे 
रिवायत है कि एक शख़्स़ ने अपनी क्रोम की 


इमामत कराई ओर उसने क़िब्ले की जानिब | 


थूक दिया जबकि रसूलुल्लाह (&) देख रहे 
थे। जब वह फ़ारिग हुआ तो आपने (उसको 
क्रोम से) फ़र्माया, '(आइन्दा) यह तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाए।' उसके बाद उसने उन्हें नमाज़ 
पढ़ाना चाही तो उन्होंने उसको रोक दिया 
और रसूलुल्लाह (&) का फ़र्मान सुनाया। तो 
उसने यह बात रसूलुल्लाह (&) से जिक्र की 
तो आपने फ़र्माया, 'हाँ!' और मेरा झ्याल है 
कि आपने फ़र्माया, 'तुमने अल्लाह ओर 
उसके रसूल को ईज़ा दी है।' 


5०४६4 नमाज के अहकाम व मसाइल 


ales ales 


i कब (७29 oe ~ , 

2 (43 ROSS कह 2 6 ~ 
2 Eas EN 
aes, ¢ 5 ~ ४ ०० *. ८६,०८० ०४ 
हक बा | | > | > | | 4-६ १ Ls? (Oo 


नी 


5355 5 45 0:&८ ४७ ४९8 


YA bE WY 2००४ bE 
५०55 . "ES [६5 5 ५, ०८ 3७ 
2 2 ~ £ 2 Yi (८ 
~ ~+ ८? hs NBs HN 
a; ke A255 


20 i 40० (55 Ls 20 7 (55 
क, 


TD 2! Ee ड ~ १% °, 
0७ | Cr 2 ) Cr ६ 905 rt ceo 


bs 35% 35 Elo ६६ «22-४४ 


ed 


tr प >| JG - ४५ YS Cr dl ५.८ 
beg we ll ko GH Ss 


> 2 


Al ४,०५३ LN 3 G25 bys a) 
Al Js ०४ Sh bes ile Yl ko 


hE Y" ६# EF hes Ake 4४ ko 
Eo ) | <3 
A ho Ys Dk 0,5४6 3,४६७ 
ko ag ४0३ ४.3 ०...) 4४० 


८ 3796 . " ॐ 


| है मम in न PT पद ००५९५ द अ + 3 ख 
नून ३बु वर जित्दन 55९5484 नमाज के अहकामव मसाइल $६59 ९०४५ /§ 409 / 


तखरीज 480: (सनद्‌ हसन) अहमदः 
4/56, व सहृह्रहु इन्ने हिन्बानः 334 


८2.७5 "5" HE 0... ००५ all 


Dd ~ Sl 


"A MN "SES 


फ़ायदाः इस तोबीख़ पर क़यास करते हुए कहा जा सकता है कि शरीअत में बयानकर्दा आदाब व हुदूद 
की ख़िलाफ़वर्ज़ी अल्लाह और उसके रसूल (छ) को तकलीफ देना है। 


(482) जनाब मुत़रिफ़ अपने वालिद 
(हज़रत अब्दुल्लाह बिन शुख़ैर रजि.) से 
रिवायत करते हैं, वह कहते हें कि में 
रसूलुल्लाह (&.) की ख़िदमत में हाजिर हुआ 
जबकि आप नमाज़ पढ़ रहे थे तो आपने 
अपने बाएँ क़दम के नीचे थूका। 

तखरीज 482: पिछली हृदीस देखें 
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फ़ायदा: थूक, बलगम ओर नाक आने से नमाज़ बातिल नहीं होती और कच्ची ज़मीन में आदमी अपने. 


बाएँ पैर से मसल दे। 


(483) जनाब अबुल अलाअ ने अपने 
वालिद से ऊपर वाली हदीस के हम मञ्जनी 
रिवायत किया ओर इज़ाफ़ा किया कि फिर 
उसे अपने जूते से मसल दिया। 

तखरीज 483: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 554 


(484) जनाब अबू सईद कहते हैं कि मैंने 

हज़रत वासिला बिन अस्क्रअ (रजि.) को 

दमिश्क़ की मस्जिद में देखा कि उन्होंने 

चटाई पर थूका और फिर उसे पैर से मसल 

दिया, तो उन्हें कहा गया कि आपने ऐसे क्यूँ 
किया? उन्होंने कहा मैंने रसूलुल्लाह (&.) 
को ऐसे ही करते हुए देखा था। 
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2 युन अब दाऊद जिल्द- 5 
तखरीज 484: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 3/490 


(485) जनाब उबादा बिन वलीद बिन 
उबादा बिन मामित ने कहा हम हज़रत 
जाबिर यानी जाबिर बिन झअब्दुल्लाह 
(रज़ि.) के यहाँ आए ओर वह अपनी 
मस्जिद में थे। उन्होंने बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (&.) हमारी इस मस्जिद में 
_ तशरीफ़ लाए और आपके हाथ में इब्ने ताब 
खजूर की शाख थी। आपने देखा तो 
आपकी नज़र क्रिब्ले की दीवार पर लगे 
बलगम पर पड़ी। आप उसकी तरफ़ गए और 
शाख से उसे खुरच डाला, फिर फ़र्माया, 
'तुममें से कौन पसंद करता हे कि अल्लाह 
उससे मुँह फेर ले?'' फिर फर्माया, “तुम 
जब नमाज़ के लिए खड़े होते हो तो अल्लाह 
तला तुम्हारे सामने होता है, तो कोई 
शख्स अपने क्रिब्ला रुख़ या दाएँ तरफ़ 
हर्गिज़ न थूके बल्कि अपने बाएँ जानिब या 
बाएँ क़दम के नीचे थूके। अगर जल्दी हो तो 
अपने कपड़े में ऐसे ऐसे कर लिया करे।'' 
आपने कपड़ा अपने चेहरे पर रखा फिर उसे 
मसल दिया, फिर फ़र्माया, 
लाओ।'' तो क़बीले का एक नोजवान उठा 
और दोड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी 
हथेली में खुशबू ले आया, तो 
रसूलुल्लाह (६४) ने उसे शाख़ के सिरे पर 
लगाकर बलगम वाली जगह पर लगा दिया। 


जाबिर (रज़ि.) ने कहा, बस यहीं से तुम 
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लोग अपनी मसाजिद में खुशबू लगाते हो। ४७ 4.७ HE ०७ . LEN Hk 

_तखरीज 485: सहीह़ मुस्लिम, किताबुज्जुहदः 3008 ड 
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फ़ायदा: थूक, बलगम या नाक की आलाइश नजिस (नापाक) नहीं हैं, कपड़े में लग जाए तो कपड़ा 
पाक रहता है मगर नज़ाफत (सफाई) के बिलकुल खिलाफ है। मस्जिद और दीगर मोहतरम मक्रामात - 
और अश्या (चीजों) का इंतिहाई अदब व एजाज़ रखना वाजिन है। 


न हिल बाब:23 | | 35५ ७ ५23 
किसी मुश्रिक का मस्जिद 


 दाखिलहोना | Sol Og ia] 


(486) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि. ) EM (४७ ०७७ ८2 Cos ४४.७ 
से रिवायत है कि एक शख्स आया, वहऊँट , ;. रा 

पर था, उसने ऊँट को मस्जिद (के एहातु) में HE Hg bP A he | 
बिठाया, फिर उसे बाँधा, फिर कहा, तुममें ५५2 £0७ ८ 5 0 5 5 | 
से 'मुहम्मद' कोन है? जबकि a3 

रसूलुल्लाह (&.) सहाबा के बीच टेक लगाए iD ote 
बैठे थे, हमने कहा कि यह जो गोरा चिट्ट ७० 4४ ०५-४५ ०० SY 6 402 
शख्स टेक लगाए हुए है (यही मुहम्मद स. ६: HB 5४ 655 ls ५० ०0! 
हैं) तो उस आदमी ने आपसे कहा, ऐ इब्ने . ८ 2 3६8 | 

अब्दुल मुत्तलिब! आपने उसे फ़र्माया, ०” ५५९० ८४५ . EY ४ 
'जवाब दे रहा हूँ/ उसने कहा, ऐ «॥ ० ट 4. -/£| 


मुहम्मद (&)! में आपसे पूछना चाहता हूँ... ब्द १६ ७ 
और हदीस बयान की। 7 “9 
तखरीज 486: सहीह बुखारी, किताबुल इल्मः 63. Ed Gs. ४४५० Sl २०४८ ९ 


तौज़ीह व फ़वाइदः (7) सहीह बुखारी में यह रिवायत मुफस्सल आई है। उसने कहा, मेरे पूछने में कुछ 
` नागवार सी बात हो तो महसूस न कीजिएगा। आपने फर्माया, पूछो क्या पूछते हो?' उसने कहा, में तुम्हे 
तुम्हारे और तुमसे पहलों के रब का वास्ता देकर पूछता हूँ कि क्या अल्लाह ने आपको तमाम लोगों को 
तरफ़ रसूल बनाकर भेजा है? आपने फर्माया, “हाँ! बिलाशुब्हा।' कहने लगा, में तुम्हें अल्लाह को 


८2 हट Sr ९% CFYAYANTOFCV TPF ५ _/२%१७/००. ४ “saver. ०१ ४-२९ ॥७/९_ ४. १११%/-. ४_ २११७ 


4 सुनन अब दाऊद जित्क। 07 
` क्रम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात में पाँच नमाज़ों का हुक्म दिया है? आपने फर्माया, “हाँ 
बिला शुब्हा!'' कहने लगा में तुम्हें अल्लाह की क़सम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें हर साल उस महीने 
के रोज़े रखने का हुक्म दिया है? आपने फर्माया, “हाँ बिला शुब्हा।'' कहने लगा, मैं तुम्हें अल्लाह की 
कसम देता हूँ क्या अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि हमारे अग्निया (मालदारों) से आप यह सदक़्ात लें | 
और हमारे फुक़रा में बाँट दे? आपने फर्माया, “हाँ बिला शुब्हा।” तो उसने कहा, मैं ईमान लाता हूँ उन 

बातों पर जो आप लेकर आए हैं और मैं अपने पीछे अपनी क़ौम का नुमाइन्दा हुँ। मेरा नाम जिमाम बिन 

सालबा है और क़बीला बनी सअद बिन बक्र से ताल्लुक रखता हुँ। सहीह बुखारी हदीस नं. 63 (2) 

इस हदीस से और दीगर दर्जे जेल अहादीस से साबित होता है कि गैर मुस्लिम यहूद, नसारा, हिन्दू या 

मजूसी वगैरह कोई भी हों किसी भी मञकूल ज़रूरत से मस्जिदों में आ सकते हैं। अल्बत्ता कुरआन 

मजीद को आयते करीमा (इन्नमल मुश्रिकूना नजसुन फला यक्रबुल मस्जिदल हरामा बअद आमिहिम 

हाज़ा) (तोबा 28) ''मुश्रिकीन नजिस हैं, तो इस साल के बाद मस्जिदे हराम के क़रीब न आने पाएँ।'” 

इससे मुराद उनकी मअनवी नजासत है यानी उनका अक्रीदा नजिस हैं और इस आयत में मुसलमानों को 
ता'लीम है कि अब तक बेतुललाह पर कुफ्फार का जो तसल्लुत था उसे तोड़ दिया गया है, तो आइन्दा के 

लिए यह लोग अपने कुफ्रिया शआइर (तरीकों) के साथ या उनके इज्हार के लिए यहाँ न आने पाएँ। 

तमाम मुसलमानों पर फर्ज़ है कि बैतुल्लाह की ज़ाहिरी व मअनवी तहारत व हिफाजत का एहतिमाम करें। 


(487) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 55 ४६ is ic ८ 445० Gs 
रिवायत है कि क़बीला बनू सअद बिन बक्र bg 5 ६: i eel 83 

ने ज़िमाम बिन सअलबा को 
रसूलुल्लाह (&!) की तरफ़ भेजा, तो वह ४“ ' SO HS 
आपके पास आया। उसने आकर अपना उँट ५ » + + << ०७ “८ ८ 
दरवाज़े के पास बिठाया, लि बाँधाओर «| ८ | ५, हि FOE 
मस्जिद के अंदर आ गया। और ऊपर वाली 2 

हदीस की मानिन्द बयान किया। उसने कहा, | So UR CD १४५ ६2४ pbs 
तुममें से इब्ने अब्दुल मुत्तलिब कौन है? तो 7% ~ ५9 de 
रसूलुल्लाह (&,) ने फ़र्माया, 'में इब्ने ४४ <] २६८ ६7 5] ०५७ ०७ ३४८ 
अब्दुल मुत्तलिब हूँ।' उसने कहा, ऐ इन्ने :: ७" 0.) ०.० 4 ० 4 0५2.5 
अब्दुल मुत्तलिब! ओर हदीस बयान की। Meade nN 
तखरीज 487: (सनद हसन) दारमीः 658, व FO OS ७ 
सहृहृहुल हाकिमः 3/54, 55 is 
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नमाज़ के अहकाम वमसाइल + ६5555% (42 ) 


| 20 24/32 


{दकत अब कक जिल्द- ताज के अहकामवमसाइल_ ४68684 270 43 
(488) क़बीला मुज़ेना के एक आदमी ने, ७४ ,...७ ० 5५ ७ +#< i 
जबकि हम सईदबिनमुसय्यिबकेपासबेठे _' |, हे हि 
हुए | थे, हमें हज़रत अबू हुरैरा ( रजि. ) से ८ SR | ~ 6 ०-७० > | « (9 |; | 
रिवायत बयान की कि (कुछ) यहूदी , . ६१. 2०८. (८०८४ ९ (५; i; 

हे पे 3 op ०४ ‘hh 

नबी (&.) की ख़िदमत में आए जबकि आप... |, । 
मस्जिद में अपने अस्हाब के साथ तशरीफ़ “उन ५७ “2 ८2 ७ > ७ 
फर्मा थे, उन्होंने आकर कहा, ऐ अबुल | ३ ।द 
? | १ ३, FR alc alll ls 
क्रासिम! और उनके एक मर्द और एक औरत ह आल + = 

ने जिना किया था, उसके बारे में मसला पूछा ६ ४५७ ~| 5 | 9 २५ 
तखरीज 488: (सनद ज़ईफ) बेहक़ोः £ 
र ( दे ' " ) | 9 (5; Bl als J) Ls? RPE) (| 
2/444, मुसन्नफ अब्दुर्ज़ाः 3330, उंजुर 

तफ़्सीर इब्ने कसीरः 2/60) | 

फ़ायदा: अगरचे यह रिवायत सनदन ज़ईफ है ताहम असल वाक्रिया सहाहैन में मौजूद है। और यह 


_ हृदीस किताबुल हुदूद में भी मुफस्सल आई है। (सुनन अबी दाऊदः 4450) इससे मालूम हुआ कि 
अहम जरूरत के तहत यहूदी मस्जिद में दाखिल हो सकते हैं। 


बाब:2 || ६०५३००९६243 
बह मक्रामात जहा नमाज़ |. 


जाइज़ नहीं Yall C3555) 


(489) हज़रत अबू ज़रं (रज़ि.) बयान ,” ८ ७४७ ६35 | १} उ ७-४५ 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (६8) ने फ़र्माया, 
' "ज़मीन मेरे लिए पाक करने वाली बनाई गई | 
_ है और जाये सज्दा भी।'' 40 ds ०४७ ०७ gb a + > 
तखरीज 489: (सनद सहीह) अहमदः 5/45, SN Heike we «0 ho 
व सृत्रहहु इब्ने हिब्बानः 200, व लहू शवाहिद 
इन्दल बुखारीः ।/436, व मुस्लिमः 527 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) यह उम्मते मुहूम्मदिया की खुसूसियत है कि हम बिल्ठ़मूम हर जगह नमाज़ 


4) > ४८2 पं CFV Aster ३७ ट ९99 ४५२ ९ 9 ९ ESD, ORF, तन 


! उन अबु ऊ ji 555955 नमाज के अहकाम व मसाइल I QOS टन 


पढ़ सकते हैं, सिवा चंद मझ्सूस मक़ामात के जिनका जिक्र आगे आ रहा है जबकि दीगर उम्मतों के 
लिए पाबन्दी थी कि अपने मझ्सूस इबादतख़ानों में ही नमाज़ अदा करें। (2) पाक मिट्टी और उसकी 
तमाम जिंसों से तयम्मुम जाइज़ है। 

(490) जनाब अबू सालेह गिफ़ारी बयान £| ७५5 ,555 25 552० ७६७ 
करते हैं कि हज़रत अली (रज़ि.) बाबिल से gd 8 is 3७ ७३ 

। er & Cr Ls 

गुज़रकर जा रहे थे तो मुअज़िन उनके पास 
आया और उन्हें नमाज़े अझर की ख़बर दी 


‘>| 54 | 2४०० ee SE (न ८) 


£ 


मगर जब वह उससे बाहर निकल गए तो 7" “४४ ८! '&) | (४५० 
उन्होंने मुअज़िन को हुक्म दिया और उसने १-५ ५25 0.५. 2 - 4७ 2 ८-2; 


नमाज़ की इक्रामत कही, जब फ़ार हुएतो (१5 ५५] ४0०, 552 255i 55४ 
फर्माने लगे, मेरे हबीब (अ.) ने मुझे 5 FV 


क्रब्रिस्तान ओर सरज़मीने बाबिल में नमाज़ 
पढ़ने से मना किया है क्योंकि यह मल्ऊन हे। 
तखरीज 490: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहक़ीः 
2/45 
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मल्हूजा (नोट): यह रिवायत सनदन जईफ़ है। इमाम ख़त्ताबी (रह.) फ़मति हैं कि मैं नहीं जानता कि 
किसी भी आलिम ने बाबिल की ज़मीन में नमाज़ को हराम कहा हो जबकि सहीह हदीस में है “तमाम 
रूए ज़मीन मेरे लिए मस्जिद और मुत॒ह्हिर बना दी गई है।'' अल्बत्ता इमाम बुखारी (रह) ने हजरत अली 
(रजि.) की तरफ़ मंसूब क़ोल तालीक़न (बगैर सनद के) नकल किया है कि हजरत अली (रजि.) ने 
बाबिल को ज़मीन में नमाज़ पढ़ने को नापसंद किया है। (सहीह बुखारी, बाब 53, बाबुस्सलात फी मवाज़िइल 
ख़स्फ़ बल अज़ाब) इस बाब में यह मरफूअ हृदीस इमाम बुखारी ने नक़ल की है। “तुम उन अज़ाब याफ्ता 
लोगों पर दाखिल न हो, मगर यह कि रोते हुए, आगर तुम रोने वाले न हो तो फिर उन पर दाखिल न 
हो...'' उससे यह इशारा निकलता है कि इस क्रिस्म को जगहों पर नमाज़ पढ़ने से परहेज करना चाहिए। 
(497) अबू सालेह गिफ़ारी हज़रत अली ...;; (| ७४ ५८० १९ 4४ 5 
(रज़ि.) के वास्त्रे से रिवायत करते हैं। 
सुलेमान बिन दाऊद की हदीस के हम मअनी 
मरवी है (जो ऊपर ज़िक्र हुई है) मगर उसमें ४८० .» 
(फ़लम्मा बरज़) की बजाय (फ़लम्मा ' 


Cr 34) ‘+ | ५ ) | LS Lor | 
£ 
| $& ३५५ Eds 


° 


५ सुनन अब दरद { जिल्क। | १ नमाजकेअहकामवमसाइल ५६. i GBS {45 ४ 


रज) के लफ़्ज़ बयान किये हैं। (मनी ५८६८, ३८, 5७ ६८ 5,५५४ 


दोनों के एक ही हैं।). , et 
तखरीज 497: (सनद जईफ़) सुनन बैहक़रोः 2/457 ०४ ५४० . EFL ८७ 55 
(492) हज़रत अबू सईद (ख़ुदरी) रज़ि. ८5 ७४ cel 53 os ४6 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया... 
अबू मूसा (बिन इस्माईल) ने अपनी 
रिवायत में कहा... अम्र (बिन यहया) का 2४८ | ७ “| 6 0 3»+ 
खयाल है कि नबी (&) ने फर्माया, ''ज़मीन 

PR RN जा ०. ० all all Js ०७ ०७ 
सारी की सारी मस्जिद हे सिवा हम्माम ओर हि क 


Cr ‘>| sl ° Ss ८ 3 > VON (2.७५ C 


मक्र्बरा के।'' . SRE Cig ५.७ 4४-५७ 3 igh ०८५७५ 
_तखरीज 492: (सनद सहीह) इब्ने माजा, " (6...) «० «0 ० ८,६॥ ॐ) 
किताबुल मसाजिदः 745, तिर्मिजीः 37, व 82: ८५%] है 

सहहहू इब्ने खुजैमाः 797, व इब्ने हिब्बानः 338 Bills #५७४४॥ Y २१०० ४ ० 


339, वल हाकिम अला शर्तिश शेख़ैन 5 /25 


फ़वाइद व मसाइलः () पिछली सनदों में से रिवायते मुसहद, यक़ीनी तौर' पर मरफूअ है मगर 

अम्र बिन यह॒या को रिवायत में 'गुमान' है यक़ीन नहीं। मुहृदिसीने किराम फ़रामीने रसूल के नक़ल करने 

में बहुत ही हस्सास और मोहृतातर वाक़ेअ हुए थे (रहि.) (2) क़ाज़ी अबूबक्र इब्नुल अरबी फ़मति हैं 

कि वह मक़ामात जहाँ नमाज़ नहीं पढ़ी जाती तेरह हैं (आ) कूड़े करकट का ढेर (ब) जिन्हृ़ाना (स). 
मक़बरा (द) रास्ते के बीच (य) हृम्माम (र) ऊँटों का बाड़ा (ल) बैतुल्लाह की छत (ब) 

कब्रिस्तान के रुख़ पर (ह) बैतुलख़ला की दीवार की तरफ़, जबकि उस पर नजासत लगी हो (न) | 
यहूदियों और ईंसाइयों के इबादतख़ाने (प) बुतों ओर तस्वीरों की तरफ़ रुख़ करके (ज) मक़ामे 
अज़ाब और इराकी ने मज़ीद इज़ाफ़ा किया कि (ट) गसबशुदा ज़मीन पर (म) मस्जिदे ज़िरार (ठ) 
और वह जगह जहाँ तन्नूर सामने हो। तफ्सील के लिए देखिए (नैलुल अवतार, बांब अल्मवाज़िउ़ल 
मन्ही अन्हा वल माजून फीहा लिस्सलातः 2/55) 


३ युनुनुअबु दाऊद (जिल्द) ९०24525 नमाजकेअहकामवमसाइल 80000 9 i | 
ल * 25 


ऊँटों के बाड़ों में नमाज़ पढ़ने 
की मनाही 


(493) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रजि.) ४ ७४७ ६:5६ | 58 9५४ Gi 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) से ऊटों de 
के बाड़ों में नमाज़ के बारे में पूछ गया तो ” FS PP लीन 
आपने फ़र्माया, “उनमें नमाज़ न पढ़ा करो, (£ ८१ >> 2४६ ७० छा all A 
बिला शुब्हा यह शयात्रीन में से हैं।” ओर [८५ 3७ ,.७ ८; 5 ८० «टी 
बकरियों के बाड़ों के बारे में पूछा गया तो | HD ट 

फ़र्माया, “उनमें नमाज़ पढ़ लिया करो, ५ " *४£ ge A oa 


बिला शुब्हा यह बाबरकत होती हे।'' SY" LY Sk ७ ४0.4] 
तखरीज 493: (सनद सहीह) ह.: 84 में. "LNG EG LY 2,५५७ ० 
देखें।, सुनन बेहक़ीः 2/449 
४४ i al (४ SNA oF 
"५52 (६ (६७ lls 


फ़ायदा: यह हुक्म ऊँटों के बाड़े के बारे में है जहाँ उन्हें रात को बाँधा जाता है। उसके अलावा जगह में 
जहाँ एक दो ऊँट हों वहाँ जाइज़ है बल्कि उसे सुतरा भी बनाया जा सकता है। 


क्‍ NS :26 
बच्चे को किस उप्र में नमाज़ का 
हुक्म दिया जाए? 


(494) अब्दुल मलिक बिन रबीअ बिन ८; 
सबरा अन अबीहि अन जहिही (हज़रत | 5 
सबरा बिन मबद जोहनी रज़ि.) कहते हैं ७£ ४४ ७ #7] ४४५७ - (५४ 
. कि नबी (७9) ने फ़र्माया, “बच्चा जब सात 

साल का हो जाए तो उसे नमाज़ का हुक्म दो 


Cr 6 Os Cr (४2० | UU) | Ce: 


ओर जब दस साल का हो जाए (ओर न॑ ,॥ ० &.४॥ 2७ 0७ ,,5५ ९७ .५.. 
पढ़े) तो उसे मारो।'' कह ह 
तखरीज 494: (सनद हसन) तिर्मिज़ी,.. || 23 ८५-०) ०6 " ५१ 4४४ 


किताबुस्सलातः 407, वक़ाल 'हसनुन सहीहुन' व | te ६ £ ५० ६; 
2 Ce « po Cr ~ 

सहृहहु इन्ने खुजैमाः 7002, वल हाकिम अला शत्र 7 7? ट} ॐ क nC 
मुस्लिमः /207 | CCEA 
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फ़वाइद व मसाइलः () इस हुक्म का तअल्लुक़ बच्चे और बच्ची दोनों से है और मक़्स़द यह है 
कि श्र की उम्र को पहुँचते ही शरीअत के अवामिर व नवाही और दीगर आदाब की तल्क़ीन व मश्क़ 
का अमल शुरू हो जाना चाहिए ताकि बुलूगत को पहुँचते पहुँचते उसके ख़ूब आदी हो जाएँ। (2) 
इस्लाम में जिस्मानी सज़ा का तसव्बुर मौजूद है मगर बेतुका नहीं है। पहले तीन साल तक तो एक तरह 
` से वालिदेन का इम्तिहान है कि जुबानी तल्क़ीन से काम लें और ख़ुद अमली नमूना पेश करें। उसके 
बाद सज़ा भी दें मगर ऐसी जो ज़छ़मी न करे और चेहरे पर भी न मारा जाए। क्योंकि चेहरे पर मारने से 
रसूलुल्लाह (&) ने मना किया है। (सुनन अबी दाऊदः 4493) 


(495) जनाब अम्र बिन शुऐब अपने ५4४६. ४ - «५५७ ८५ 25 ७४५ 
वालिद (शुऐब) से और वह (शुऐब) अपने | 

- 9५०७ Cel slo C5 cbse ४५७ - 
दादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस 
रज़ि.) से बयान करते हें कि 5 +595 62 39० 325 385 2 ०७ 
रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, ''अपने बच्चों ५५८ कट हि PS ९० _ 2) | ॐ ५) | 
को जब वह सात साल के हो जाएँ तो नमाज़ ity is ॥६ र 
का हुक्म दो ओर जब दस साल के हो जाई ˆ” “>> DF OF A ० 


(और न पढ़ें) तो उन्हें उस पर मारो और 555; ।,7 "८. ८ «0॥ (० 


» 


जुदा ?? मर आ 
उनके बिस्तर जुदा जुदा कर दो।'' ४८,४५५ ५७० ४० rl 65 BN 
तखरीज 495: (हीह) अहमदः 2/780, हा हे 
82, व सनदुहू हसन HE जम 35 Oe pi ही 2 पल. 

क्‍ क्‍ | | ८5 


फ़वाइद व मसाइलः इस हदीस से कई अहम मसाइल मालूम होते हैं। जैसे यह कि जब बच्चे दस साल 
की उम्र को पहुँच जाएँ तो उनके बिस्तर अलग अलग कर दिये जाएँ। चाहे वह हक़ीक़ी भाई हों या बहनें 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


FEED CS): कि SD ate 
या भाई बहन मिले जुले। इस हुक्मे शरीअत की हिक्मत... वल्लाहु आ'लम... यह हो सकती है कि 
श्र की इन्तिदाई उप्र ही से बच्चों को ऐसी मज्लिस व महफिल से दूर कर दिया जाए, जिससे उनके 
ख़यालात और आदात व अतवार के बिगड़ने और परागंदा होने का ख़तरा हो। गोया कि यह नबवी हुक्म 
मुंकरात (गलत कामों) के असरात से बचने और औलाद को बचाने का बेहतरीन जरिया है। नीज़ इस 
हदीस से नमाज़ की अहमियत का भी अंदाज़ा होता है। नमाज़ के सिवा दूसरा कोई शरई अमल ऐसा 
नहीं है कि जिसके बारे में यह हुक्म हो कि सात साल को उम्र के छोटे छोटे बच्चों को इसके करने को 
तल्क़ीन व ताकीद की जाए और दस साल की उप्र को पहुँचकर न करने को सूरत में मारा पीटा जाए। 
नमाज़ न पढ़ने वाले शख्स के बारे में मुतकद्दिमीन अस्लाफ अहले इलम के अक्वांल दर्ज जेल हैं, 
इमाम मालिक और इमाम शाफेई (रह.) कहते हैं कि (युक़्तलु तारिकुस्सलात) यानी तारिके सलात को 
कत्ल कर दिया जाए। मक्हूल, हम्माद बिन यज़ीद और वकीअ बिन जर्राह कहते हैं, उससे तोबा कराई 
जाए, अगर वह तौबा कर ले तो दुरुस्त वरना कत्ल कर दिया जाए।'” इमाम ज़ोहरी कहते हैं “वह 
फासिक है, उसको सख्त सज़ा देकर जेल में डाल दिया जाए।'' इब्राहीम नखई, अय्यून सख़्तयानी, 
अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम अहमद बिन हबल, इसहाक बिन राहवे (रहि.) और उलमा को एक 
जमाअत का क़ौल यह है, “जो शख्स शरई जज के बगेर नमाज़ नहीं पढ़ता, यहाँ तक कि नमाज़ का 
वक़्त ख़त्म हो जाता है तो ऐसा शख्स काफिर है।'” (औनुल मञ्बूदः 2/7]5, तबज जदीद) 

(496) दाऊद बिन सव्वार मुज़नी नेपिछली 5%, KS ७४७ ०५ ४ 55 ७४४५ 
सनद से इसी के हम मनी बयान किया A ५22) ॥१: ५० 
और उसमें इज़ाफ़ा किया ''और जब तुममें.. . 7? डर J जे 
से कोई अपनी किसी लोण्डी की अपने 5 * ५६ ५०७ £-४ ६४5 || " 559 
गुलाम से या नौकर से शादी कर दे तो 5895 ३११ 55 ७ / ४६ १8 555] 
(अब) उसको नाफ़ से घुटनों के माबेन "3५ 
(बीच) की तरफ़ न देखे। 59 9 593 +| JG." 5 | 
इमाम अबू दाऊद (रह .) कहते हैं वकीअ को ।% ८५:१६] 595 +| 4 (5999 ५१०४ 
शैख़ के नाम में वहम हुआ है (दरहक़ीक़त 
सव्वार बिन दाऊद है) अबू दाऊद तयालिसी ने 
यह हदीस रिवायत की है तो उसका नाम अबू - 2442 
हमजा सव्वार सेरफ़ी जिक्र किया है। क्‍ 

तखरीज 496: (सनद सहीह) अहमदः 2/80 
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अबन अब दाऊद | जिल्द- | 00 नमाज के अहकामवमसाइल _ ESD | ह 
फ़ायदा: बच्चों को बिस्तरों में इख़ितलात़ से बचाने का एहतिमाम करने के अलावा बड़ों को भी 
सिन्फी मामलात में इंतिहाई मोहतात़ रवैया अपनाना चाहिए। लौण्डी बिला शुब्हा अपनी जरख़रीद और 
मिल्कियत है मगर जब उसको अस्मत अक्दे शरई से दूसरे के हवाले कर दी तो अब मालिक को भी 
उसको तरफ़ ऐसी नज़र उठानी मना है। 

(497) मुआज़ बिन अब्दुल्लाह बिन खुबेब (॥ ७६५ , % ३८ 55 ८९ १७१ ७४ 
जोहनी से मरवी है (हिशामबिनसञ्रदने . | ह 

कहा कि) हम मुआज़ बिन अब्दुल्लाह के “० ८ ‘FPL ५८६ ५५ 
यहाँ गए तो उन्होंने अपनी अहलिया से पूछा (६६ ॥$ ged ol 22८ ८: 
कि बच्चा कब नमाज़ पढ़े? तो उसने बताया | 
कि हमारे यहाँ एक साहब थे, वह (८52! ८2 ८ Sp) ८४ 4०५ 
रसूलुल्लाह (&) से बयान करते थे कि [| Js ५० FH (५: ५७ af 
आप (&) से इस बारे में पूछ गया तो आपने | 


०° 


फ़र्माया, “जब वह दाएँ बाएँ का फर् 25 ५० 5 5 hss «७ «0 «० 
समझने लगे तो उसे नमाज़ का हुक्म दो।'' | 

तखरीज 497: (सनद ज़ईफ़) बेहकी:. 243 2 "vs 
3/84, त़ब्रानी फ़िस्सगीर: ]/99 ` . "४१.2. 


फ़ायदाः सात साल की उप्र में बच्चे के शक़र में मुनासिब पुछुतगी आ जाती है। नमाज़ के मामले में 
उस पर उससे पहले ही मेहनत शुरू कर देनी चाहिए 


बाब: 27 
| अज़ान की शुरुआत (इब्तिदा) 


फ़ायदाः अजान बमअनी इत्तिलाअ व ऐलान। यानी मख़सूस कलिमात के साथ लोगों को नमाज़ के 
वक्त को इत्तिलाअ देना। बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना इस्लाम के ख़ास शआइर (अलामात) में से 
है। फुक्हा ने उसे वाजिब कहा है और कुछ मुस्तहब होने के क़ाइल हैं। उसके अल्फ़ाज़ में अल्लाह 

अज्ज व जल्ल को तोहीद व किब्रियाई, रसूल की रिसालत के इज्हार व ऐलान के साथ साथ रब्बे 
तआला को इञ्तिमाईं बंदगी को दअवत होती है और यह कि दुनिया व आख़िरत की फलाह का यही 
एक हृकोक़ी रास्ता है। अज़ान के अल्फाज़, मआनी और आहंग मुसलमानों को दुनिया की तमाम 
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नमाज के अहकाम व मसाइल | 


AN 


मिल्लतों से हर एतिबार से मुमताज़ करते हैं। 

(498) जनाब अबू उमेर बिन अनस अपने 
एक अंसारी चचा से रिवायत करते हैं कि 
नबी (&ं) फ़िक्रमंद हुए कि किस तरह लोगों 
को नमाज़ के लिए (बरवक़्त) जमा किया 
जाए, तो आपसे कहा गया कि नमाज़ के 
वक़्त झण्डा बुलंद कर दिया करें । लोग जब 
उसे देखेंगे तो एक दूसरे को ख़बर कर दिया 
करेंगे मगर आपको यह राय पसंद न आई। 
फिर नरसिंघे का ज़िक्र किया गया जैसे कि 
यहूद का होता है। यह राय भी आपको पसंद 
न आई और फ़र्माया, “यह यहूदियों का 
अमल है।'' फिर आपसे नाक़ूस का जिक्र 
किया गया तो आपने फ़र्माया, “यह नसारा 
का अमल है।'' चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
बिन अब्दे रब्बिही मज्लिस से लोटे तो वह 
इसी फिक्र में लगे हुए थे जिसमें कि 
रसूलुल्लाह (&.) थे, तो उन्हें ख़वाब में 


iA 


अज़ान बताई गई। चुनाँचे वह सुबह को. 


रसूलुल्लाह (&!) की ख़िदमत में पहुँचे और 


आपको ख़बर दी ओर कहा, ऐ अल्लाह के. 


रसूल (80)! में सोने जागने की केफ़ियत में 


था कि मेरे पास एक आने वाला आया और 


` मुझे अज़ान बता गया। (रावी ने कहा कि) 
हज़रत उमर इन्ने ख़त्ताब (रज़ि.) भौ उनसे 
पहले यह अज़ान ख्वाब में देख चुके थे मगर 
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५ सुनन अब दाऊद i 
बीस दिन तक ख़ामोश रहे। फिर उन्होंने 
नबी (छँ) को बताया तो आपने फ़र्माया, 
“हमें ख़बर देने से तुम्हें किस चीज़ ने रोका 
था?'' तो उन्होंने कहा कि अब्दुल्लाह बिन 
ज़ेद मुझसे सब्क़त ले गए थे, इसलिए मुझे 
हया आई। तो रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, 


“'ऐ बिलाल (रज़ि.)! खड़े हो जाओ, देखो 


जो अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) तुम्हें बताएँ 
बह करो।'' चुनाँचे बिलाल ने अज़ान दी। 
अबू बिश्र कहते हें कि अबू उमेर ने मुझे 
बताया कि अंसारियों का ख़याल था कि 
_अब्दुल्लाह बिन ज़ेद अगर उन दिनों बीमार 
न होते तो रसूलुल्लाह (&.) उन ही को 
मुअज्जिन मुक्रर करते। 


तखरीज 498: (सनद सहीह) सनन बेहकीः. 
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बाब: 28 


अज़ान कैसे दी जाए? 


- (499) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 
बिन ज़ेद बिन अब्दे रब्बिही कहते हैं कि मुझे 
मेरे वालिद हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
(रज़ि.) ने बताया कि जब रसूलुल्लाह (४४) 
ने नाक़ूस बनाने का हुक्म दिया ताकि उसे 
बजाकर लोगों को नमाज़ के लिए जमा 
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किया जाए तो मेंने ख़वाब में देखा कि मेरे 


पास से एक आदमी गुज़र रहा है, हाथ में 
नाक़ूस लिये हुए है। मैंने उससे कहा, ऐ 
अल्लाह के बन्दे! क्या तू नाक़ूस बेचेगा? 
उसने कहा, तुम इसका क्या करोगे? में ने 
कहा, हम इससे लोगों को नमाज़ के लिए 
` बुलाएँगे। वह कहने लगा, क्या में तुम्हें बह 
चीज़ न बता दूँ जो इससे ज़्यादा बेहतर है। 
मेने कहा, क्यूँ नहीं। उसने कहा, तुम यूँ कहा 
करो, (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. 
अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर. अएहदु 
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर 


रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर्‌ 
रसूलुल्लाह, हृय्या अलस्सलाह, हृय्या 


अलस्सलाह, हय्या अलल फ़लाह, हय्य 


अलल फ़लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु. 


अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह) अल्लाह 


सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा हे, में | 


गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई 
इबादत के लायक़ नहीं, में गवाही देता हूँ कि 
अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, में 
गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (छ|) अल्लाह के 
रसूल हैं, में गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (&.) 


अल्लाह के रसूल हैं, आओ नमाज़ की. 


तरफ़, आओ नमाज़ की तरफ़, आओ 
कामयाबी को तरफ़, आओ कामयाबी की 


तरफ़, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह 
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सबसे बड़ा हे, अल्लाह के सिवा और कोई 


मञ्जबूद नहीं।'' फिर वह मुझसे कुछ पीछे हट 
गया और कहा जब तुम नमाज़ के लिए खड़े 
हो तो यूँ कहो (अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर. अश्‍हदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 
अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हृय्या 
अलस्सलाह, हृय्या अलल फ़लाह, क्रद 
क़ामतिस्सलाह, 
(नमाज़ खड़ी हो गई है, नमाज़ खड़ी हो गई 
है) अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला 
इलाहा इल्लल्लाह) जब सुबह हुई तो में 
रसूलुल्लाह (&) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ 
और जो कुछ ख़्वाब में देखा था आपको 
बतलाया। तो आपने फर्माया, ''यह 
इंशाअल्लाह सच्चा छ़वाब है। तुम बिलाल 
के साथ खड़े हो जाओ और उसे वह 
कलिमात बताते जाओ जो तुमने देखे हैं। वह 
अज़ान कहेगा क्योंकि वह तुमसे ज़्यादा 
बुलंद आवाज़ वाला है। चुनाँचे में बिलाल 


(रज़ि.) के साथ खड़ा हो गया ओर उन्हें बह _ 


अल्फ़ाज़ बताता गया और वह अज़ान कहते 
गए। हज़रत उमर (रजि.) अपने घर में थे, 
उन्होंने इसे सुना तो (जल्दी से) चादर 
घसीटते हुए आए, कहने लगे, क्सम उस 
जात की जिसने आपको हक़ देकर भेजा हे, 
ऐ अल्लाह के रसूल (&)! मैंने भी यही 
ख़वाब देखा है जैसे कि उसे दिखाया गया है, 

तो रसूलुल्लाह (४४) ने फ़र्माया, ''ता'रीफ 
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` {पनन दाऊद ह 


RNR 


अल्लाह ही के लिए है।'' इमाम अबू दाऊद 


(रह ) कहते हैं कि ज़ोहरी की सईद बिन 
` मुसय्यिब से ओर उनकी अब्दुल्लाह बिन 
जेद से रिवायत ऐसे ही है। उसमें इब्ने इस्हाक़ 
ने जोहरी से यही अल्फाज़ नक़ल किये हैं 
(अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) जबकि 


ममर ओर यूनुस ज़ोहरी से (सिर्फ) . 


अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर) 
रिवायत किया हे। उन्होंने दोहराकर जिक्र 
नहीं किया। 

तखरीज 499: (सनद हसन) इब्ने माजा 
706, व सह्ृहहुत्तिर्मिज्ञीः 789, व इन्ने ख़ुजैमा 
37], व इन्ने हिब्बानः 287 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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` फ़वाइद व मसाइलः (१) सच्चे ख़्वाबों के बारे में अहादीस में आता है कि यह नबुव्वत का 
छियालीसवाँ हिस्सा होते हैं और बिल्उ़मूम इंसान के आमाल व अफ़्कार और ख़वाबों में मुताबिकत 
हुआ करती है और यह ख़्वाब हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद और हजरत उमर (रजि.) की फ़ित्री 
सदत को दलील है। (2) चाहिए कि मुअज़िन बुलंद व शीरीं आवाज़ और उमदा लहजे वाला हो। 
(3) बेहतर है कि अज़ान और इक़ामत की जगहें मुतलिफ हों। (4) हजरत बिलाल (रज़ि.) की 
अज़ान में अज़ान दोहरी और इक़ामत इकहरी जिक्र हुई है। क्‍ 


(500) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल मलिक 
बिन अबी महज़ूरा अपने वालिद (अब्दुल 
मलिक) से वह उनके (यानी मुहम्मद के) 
दादा (हज़रत अबू महज़ूरा रजि.) से रिवायत 
करते हैं, (अबू महज़ूरा) कहते हैं कि मैंने 
` कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (&)! मुझे अज़ान 


का तरीक़ा सिखा दीजिए। चुनाँचे आपने मेरे. 


सिर के अगले हिस्से पर हाथ फेरा और 


29४ VN Cotsen isk JE Sete मू ३0९०१ ९0७ ५43:234%:54/ 22 
(उन दऊद/ CSD. |. 


फ़र्माया, ''यूँ कहा करो (अल्लाहु अकबर 


 अल्लाहु अकबर) इसमें तुम्हारी आवाज़ 
ख़ूब बुलंद होनी चाहिए फिर कहो (अश्हदु 
- अल्ला इलाहा इल्लल्लाह. अशए्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्‍हदु अन्ना 
मुहम्मदरसूलुल्लाह, अए्हदु अन्ना 
मुहम्मरदरसूलुल्लाह) इन कलिमात में तुम्हारी 
आवाज़ क़्द्रे पस्त हो। फिर ऊँची आवाज़ से 
कलिमाते शहादत (दोबारा) कहो (अश्हदु 
अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्‍हदु अन्ना 
मुहम्मदररसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर॑सूलुल्लाह, हय्य अलम्सलाह, हय्य 
अलस्सलाह हय्य अलल फ़लाह हय्य अलल 
फ़लाह) अगर फ़ज्र की नमाज़ हो तो कहो 


(अस्सलातु ख़ैरुम्‌ मिनन्नोम, अझ्सलातु 


ख़ेरुम मिनन्नोम) “नमाज़ नींद से बेहतर है। 
नमाज़ नींद से बेहतर है'' (अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह). 
तखरीज 500: (सनद सहीह) तृब्रानी 
फिल्कबीरः 7/74, 502 में देखें। 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइलः () हजरत अबू महजूरा (रज़ि.) रसूलुल्लाह (&) के दूसरे मुअज्िन हैं, 
जिनकी दरख़वास्त पर आपने उन्हें अज़ान सिखाई। और यह वाक़िया ग़ज़्वा हुनैन से वापसी का है। 
(2) उस अज़ान में कलिमाते शहादत को दोहराकर कहा जाता है तो उसे तरजीअ वाली अज़ान कहते 
हैं। (3) तर्जीअ वाली अज़ान मस्नून है और हज़रत अबू महजूरा (रजि.) को मक्का में मुअज़िन 
मुकररर किया गया था। उनके बाद उनकी औलाद भी इस मंसब पर फ़ाइज़ रही और वह इसी तरह 
अज़ान कहते रहे। कुछ लोगों का यह शुब्हा बेमअनी और बेदलील है कि हज़रत अबू मह॒ज़ूरा (रज़ि.) 
ने नौ मुस्लिम होने की बिना पर शहादत के कलिमात पर अपनी आवाज़ पस्त रखी थी, तो आपने 


` अबनअबु दाऊद 7 नमाजकेअहकामवमसाइल ४ 000 5527 (426 % 
बुलंद आवाज़ से दोबारा दोहराने का हुक्म दिया था। (4) फज्र को अज़ान में (अस्सलातु ख़ेरुम 
` मिनन्नौम) कहना मस्नून और रसूलुल्लाह (&) की तालीम है। (5) हज़रत बिलाल और हज़रत अबू 
महजूरा (रज़ि.) दोनों की अज़ानों से साबित होता है कि अज़ान से पहले कोई कलिमात नहीं हैं। हृत्त 
कि (अजु बिल्लाहि मिनश्शैत्ानिरजीम) या (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिररहीम) भी नहीं। इसी तरह 
आखिर में (ला इलाहा इल्लल्लाह) के बाद मुहुम्मदुर्रसूलुल्लाह) भी नहीं है जैसाकि कुछ सादा लोह 
मुअज्जिन करते हैं। मुन्तदेईन (बिदअतियों) और रवाफिज़ ने कलिमाते आज़ान में बहुत कुछ इज़ाफ़ा 
कर दिया है जिनको शरीअत में कोई असल नहीं है। 


(50) जनाब उस्मान निन साइब अपने , RT deeds cele 
वालिद (साइब) से, वह और उम्मे अब्दुल 
मलिक बिन अबी महुजूरा (यानी ज़ोजा 2 
अबू महज़ूरा) दोनों हज़रत अबू महजूरा ... ; 
(रज़ि.) से, वह नबी (&/) से इस ख़बर की 
मानिन्द॒ रिवायत करते हें। इसमें है कि “53-७७ (४ ७ 994% (८ 97 ४2 
(अस्सलातु ख़ेरुम मिनन्नोम, अऱसलातु ,:. ... | PT 
ख़ेरुम मिनन्नौम) पहली यानी सुबह की PP PANN FOAM IE SIP 
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अज़ान में है। HN ON ८० 725 LAN" 435 45 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मुसहदद को 
हृदीस ज्यादा वाज़ेह है। इसमें है कि आपने मुझे CENA Br 


इकामत सिखाई उसके कलिमात दो दोबार थे। 4.5 ०७ 2,4] 5८5 453 535 4 0७ 
(अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्हदु I" yf ०४४ GGY les 38 
` अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाह.“ " £2 ०7 480) 5 ४५ 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना मुहम्मदर॑सूलुल्लाह, ॥॥ १ | 9 $| 4६8 25 द 2 
अश्हदु अन्ना मुहृुम्मदर्र॑सूलुल्लाह, हृय्य 


अलम्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हृय्य अलल !*%% ०। २ YI YS Al 
फ़लाह हय्य अलल फ़लाह अल्लाहु अकबर «८ [| ५,२, 55०8 4४३ 40 525 


अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अरब्दुज्ञाक ८ ८5 al oo CF al ८ 
` ने कहा, जब तू नमाज़ को इक्रामत कहे तो (क़द 


४ जुनुनु अबु दाऊद 


_ क्रामतिस्सलात, क़द क़रामतिस्सलात दो बार कह। 
(रसूलुल्लाहस. ने जनाब अबू महजूरा रजि. से 


फर्माया) ''क्या तुमने सुन लिया?'' (यानी अज़ान 


व इक़ामत को समझ लिया है?) (साइब ने) कहा 
कि हजरत अबू महजूरा (रजि.) अपने माथे के 


बाल काटा करते थे न माँग निकाला करते थे, इसी 


सबब से कि नबी (€) ने उन पर हाथ फेरा था। | 
तखरीज 50 (हसन) नसईः 634, व सहृहहु 
इब्ने ख़ुज़ेमाः ।/20, मुसन्नफ अन्दुररज्ञाक 
(हः 779) क्‍ 
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` फ़वाइद व मसाइलः (7) हजरत अबू महजूरा (रजि.) की तर्जीअ वाली अज़ान हो तो तक्बीर 
दोहरी होगी जैसे कि हजरत बिलाल (रजि.) की अज़ान है। अज़ान हज़रत बिलाल वाली यानी बगैर 
तर्जीअ के हो तो तक्बीर इकहरी, जैसा कि पहले गुजरा है। (2) जेरे नज़र हदीस में सहीतरीन रिवायात 
में (अल्लाह अकबर) के कलिमात चार बार हैं। (3) शैख़ अल्बानी (रह.) को तहकीक के मुताबिक़ 
हजरत अबू महजूरा (रजि.) का यह अमल कि वह अपने माथे के बाल न काटते थे या उनमें माँग न 


निकालते थे, सही और साबित नहीं है। 


(502) जनाब इन्ने मुहैरीज़ से रिवायत है 
कि हज़रत अबू महज़ूरा (रजि.) ने उनसे 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&) ने उन्हें 
अज़ान के उन्नीस (9) ओर इक़ामत के 
सतरह (।7) कलिमात सिखाए थे। अज़ान 
के कलिमात यह थे (अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, 
अल्लाहु अकबर, अश्हदु अल्ला इलाहा 


इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर॑सूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना 
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अन्न अब दाऊद 04. नमाज़ के अहकाम व मसाइल _ 


DD 


मुहम्मदरसूलुल्लाह, हव्य अलस्सलाह, हृय्य 
अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह हृय्य 
अलल फ़लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर ला इलाहा इल्लल्ला) ओर 
इक्रामत के लिए यह कलिमात थे (अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्‍शहदु अल्ला 
` इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अशल्‍्हदु अन्ना 
मुहम्मदररसूलुल्लाह, अशए्हदु अन्ना 


मुहम्मदर॑सूलुल्लाह, हव्य अलस्सलाह, हस्य. 
अलस्सलाह, हय्य अलल फ़लाह हृय्य 


अलल फ़लाह क़द क्रामतिऱ्सलात क़द 
क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) (हम्माम 
बिन यहया की) किताब में ऐसे ही है। 
_तखरीज 502: सहीह मुस्लिमः 379 
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. फ़ाइदाः रिवायत का आखिरी जुम्ला इस वज़ाह्त के लिए है कि हम्माम बिन यह॒या के हिफ्ज के बारे. 
में कद्रे इख्तिलाफ़ है, मगर यह हदीस इनकी किताब 'जुज-ए-हृदीस अबी महजूरा' में भी ऐसे ही है, 


लिहाजा मुअतमद है ओर यूँ कोई एतराज बाकी न रहा। 
(503) जनाब इब्ने मुहैरीज़ हज़रत अबू. 


महज़ूरा (रजि.) से रिवायत करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (७9) ने बज़ाते ख़ुद मुझे अज़ान 
सिखाई आपने फर्माया कि कहो (अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु 
अकबर, अल्लाह अकबर, अश्हदु अल्ला 
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४70 Gabi 
इलाहा इल्लल्लाह, अए्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, . अश्हदु अन्ना 
_ मुहम्मदरसूलुल्लाह, अए्हदु अन्ना 
` मुहम्मरदरसूलुल्लाह) दो दो बार.... आपने 
फर्माया, “इन्हें दो बार कहो ओर ऊँची 
आवाज़ से कहो, (अश्हदु अल्ला इलाहा 


इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना 


मुहम्मदर्रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सला, हय्य 


अलस्सला, हय्य अलल फलाह हव्य अलल | 


फ़लाह क्रद क्रामतिऱसलात क्रद 


क्रामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु 


अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह) 


तखरीज 503: (सहीह) नसाई: 633, व इन्ने 


माजाः 708 | 
(504) जनाब इन्ने मुहेरीज़ (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने मुझे अज़ान 
का एक एक हर्फ़ सिखाया (अल्लाहु 
अकबर, अल्लाहु अकबर, 
अकबर, अल्लाहु अकबर, अश्‍हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 


इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदुरसूलुल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्‍हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह, अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदुर॑सूलुल्लाह, अशश्‍श्हदु अन्ना 
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(अत अब दाऊद CR 


मुहम्मरदुरसूलुल्लाह हृय्या अलस्सलाह ह॒य्या 
अलस्सलाह हव्य अलल फ़लाह हूय्या 
अलल फ़लाह) बयान किया कि ओर वह 
फ़ज्र की अज़ान में (अस्सलातु ख़ैरुम 
मिनन्नौम) कहा करते थे। 

तखरीज 504: (सहीह) पिछली हृदीसें देखें 


(505) जनाब अब्दुल्लाह बिन मुहेरीज़ 
जुमही हज़रत अबू महज़ूरा (रज़ि.) से 
रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने उन्हें 
अज़ान सिखाई कि यूँ कहें (अल्लाहु 
अकबर अल्लाहु अकबर। अश्हदु अल्ला 
इलाहा इल्लल्लाह, अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह...) फिर इब्ने जुरैज अन अब्दुल 
अज़ीज़ बिन अबदुल मलिक की हदीस में 
मरवी अज़ान की मानिन्द॒ और उसी के हम 
 मञ्जनी बयान किया। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मालिक बिन 
दीनार की हदीस में है, मैंने इब्ने अबी मह॒ज़ूरा से 
कहा कि मुझे अपने वालिद की अज़ान सुनाओ 
जो वह रसूलुल्लाह (&।) से बयान करते थे, तो 
उन्होंने सुनाई और सिर्फ अल्लाह अकबर 
'अल्लाहु अकबर) कहा ओर ऐसे ही जअफर बिन 


सुलेमान की रिवायत में है जो वह इब्ने अबी 


महजूरा से वह अपने चचा से और वह उसके दादा 
से बयान करते हैं। मगर उसमें है कि फिर आपने 


फर्माया, “दोबारा दोहराई और अपनी आवाज़ 


ऊँची करो (अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) 
तखरीज 505: (सनद ज़ईफ़) हाज़ा 
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(उन दाऊद जित्व" 0 नमाज के अहकाम वमसइल 556 ६84 ९९ 


मुख्तसरु, तिर्मिज़ी: 9, व मुहम्मद बिन 55 +# . " १5 | १5 | " ५७5 
अब्दुल मलिक इब्ने अबी महजूरा (हः 500 में I | 
देखें) और तिर्मिज़ी (रह.) ने इसे 'हदीसुन ५ छ छ ट 9२ अ ४४ 
१०2०३ 8" 28 24 ६ &६ ५६६ be 5995 


"Bo ४५ ७४४ 
मल्हूजा (नोट): सहीतर रिवायात में (अल्लाहु अकबर) चार बार है और तर्जीअ (दूसरी मर्तबा 
दोहराना) सिर्फ़ शहादतैन के कलिमात में है। 


(506) जनाब इब्ने अबी लेला (रह.) ७:८५ 
कहते हैं कि नमाज़ तीन हालतों से गुज़री हे _ 
हमारे अस्हाब ने हमसे बयान किया कि ०४७ 5% ८? 5 फ «4-८ 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'मुझेयहबात | NR 

पसंद है कि मुसलमानों।'' या फ़र्माया, ७८: ४४-७३ €. 2] | ४-० 
'मोमिनोंको नमाज़ एक हो (यानीजमाअत  , , ,, , pA 
से अदा करें) यहाँ तक कि मेरा दिल चाहा रण 77 ०: LE पतन 
कि कुछ लोगों के महल्लों में भेजूँ जो वहाँ ,, 
जाकर ऐलान करें कि नमाज़ का वक़्त हो 
गया है। मेंने यहाँ तक चाहा कि वह ऊँचे ह HN SL 0G OE ...] 53 
मकानों या क्रिलों के ऊपर खड़े होकर EE ह 
मुसलमानों में ऐलान करें कि नमाज़ का ८७.५।| ८5 
वक़्त हो गया है। यहाँ तक कि उन्होंने नाक़ूस 
बजाए या नाक़ूस बजाने का इरादा किया।'' keg ake 4 ko Ab Sg & 
इस (इब्ने अबी लैला) ने बयान कि एक 
अंसारी आए (अब्दुल्लाह बिन ज़ेद बिन १५० ०५ ० 
अब्दे रब्बरिही) और कहने लगे, ऐ अल्लाह | + 96 ; 
के रसूल (&)! जब में (आपके यहाँ से) ore ४७ 3 
वापिस गया था तो मुझे आपकी फ़िक्रमंदी. < : 
का ख़याल था। चुनाँचे मेंने (ख़्वाब में) Fe 
देखा कि एक आदमी है जिस पर सब्ज़ रंग | 


«» 202 20 207 5) - 
IP CR SS ss 


युननुअबु दाऊद | जिल्द+ 5 ६६११ नमाजके ND. CE } 
के दो कपड़े हैं। वह मस्जिद के पास खड़ा ५१2) >, ५६] 5930 +५5 » 
हुआ ओर अज़ान कही। फिर थोड़ी देर के | _ 
. लिए बैठ गया और फिर खड़ा हुआ और उसी ५५१५८ ४७, 7 $ 
तरह कहा और (क्रद क़ामतिस्सलात) का | |. 

इज़ाफ़ा किया। अगर मुझे लोगों की 9-४ ए ७५१४८ pbY 


कानाफूसी का ख्याल न होता..... इब्ने , Coie duet fe id 
मुसन्ना ने कहा ... अगर मुझे तुम लोगों की ० २ ४ ३ ४ ड 2४५ 
कानाफूसी का खयाल न होता तो में कहता 5 2b 6-. ° वी हे 228 


` कि में जाग रहा था, सोया हुआ न था। | 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, इन्ने मुसना के ६६। 5 40 9,25 ५ ५७5 ) ८59) 
लफ़्ज़ हैं 'तहक़ीक़ अल्लाह ने तुम्हें खैर gn FR 
दिखलाई है।' अम्र ने यह लफ़्ज़ बयान नहीं - ७७५८७। ५, <५) ७] - 2५7 
किये (यानी लक़द अराकल्लाहु ख़ैरन) SS , 
'बिलाल को बतलाओ कि वह अज़ान ८८% ~ ५6 ‰) < 
कहे।'.. इब्ने अबी लैला रिवायत करते हैं 
कि ... (बाद में) हज़रत उमर (रज़ि.) ने ४ ०४१४ Hl ४४ pS ५७२०० 
कहा, मैंने भी यही कुछ देखा हे जेसेकि ,.:, is Ji 6 86445 5 
उसने देखा है। लेकिन चूँकि यह सब्क़त ले */ !? ५ ४४ F655 +८ 
गया है, लिहाज़ा मुझे हया आई... (दूसरी 
हालत) उस (इब्ने अबी लेला) ने कहा, 
हमसे हमारे अझ्हाब ने बयान किया कि... $| १६१ ८४ 3७ - 2.७॥ ५६ 
जब कोई आदमी आता (ओर जमात हो | as 
रही होती) तो (वह अपने साथी से) पूछ £ ७७६८६ 25 5 25 - | 5 
लिया करता था और उसे बता दिया जाता | 

` था कि कितनी नमाज़ गुज़र चुकी है। और 4! (० 4 ५८5 ४४७ . <0 

(बाद में आने वाले अक्सर लोग जमाअत , PX A 

में शामिल होकर पहले फ़ौतशुदा रकञ्रते 2 " ७ ७४ ४७५ es ke 
अदा करते और फिर नबी (छ) के साथ 


चुनाँचे ss hb RR | || 
बक्तिया नमाज़ अदा करते, चुनाँचे आपके 2>* ४-८ ~ sls 


सुजुन दाऊद जिल्द 7 
साथ) खड़े होते हुए कोई क़याम में होता, 
कोई रुकूअ में ओर कोई जुलूस में ओर कोई 
(शुरू ही में) रसूलुल्लाह (छ) के साथ 
नमाज़ में मिल जाता। | 

इब्ने मुसन्ना ने कहा अम्र ने कहा कि मुझसे 
हुसैन ने इब्ने अबी लेला से बयान किया 
कि... यहाँ तक कि मुआज़ आए... शुबा 
ने कहा कि मैंने यह रिवायत हुसैन से सुनी 
उसमें है कि... (मुआज़ ने) कहा.... में 


आप (४8) को जिस हाल में पाऊँगा (वही | 


करूँगा तो रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया) 'तुम 
भी वैसे ही किया करो।' 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि फिर. 


मैंने अम्र बिन मरज़ूक्र की हदीस की तरफ़ 
मुराजिअत की। (उसमें हे कि) मुआज़ 
(रज़ि.) आए तो लोगों ने उनकी तरफ़ (पढ़ी 
गई नमाज़ के बारे में) इशारा किया। शुबा 
ने कहा, यह जुम्ला मैंने हुसैन से सुना है 
कि.. इस (इब्ने अबी लेला) ने कहा कि 
मुआज़ (रज़ि.) ने जवाब दिया कि में तो 


आप (€) को (नमाज़ की) जिस हालत में. 


पाऊँगा वही करूँगा (यानी सफ में मिलकर 
पहले फ़ोतशुदा रकअतें अदा नहीं करूँगा 
बल्कि उनको सलाम फ़ेरने के बाद अदा 
करूँगा।) चुनाँचे रसूलुल्लाह (४) ने 
फ़र्माया, 'मुआज़ ने तुम्हारे लिए एक उम्दा 
तरीक़ा इखितियार किया है तो तुम भी ऐसे ही 
किया करो।'' (यानी इमाम के साथ उस 

_ हाल में मिल जाया करो जिसमें उसे पाओ। 
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तीसरी हालत तहवीले क़िब्ला की हे 
जिसका ज़िक्र इस. रिवायत की बजाए 
अगली रिवायत में हे। अब उसके बाद रोज़ों 
की तीन हालतों का बयान हे। पहली हालत) 
इब्ने अबी लैला ने कहा कि हमारे अझ्हाब ने 
हमसे बयान किया कि रसूलुल्लाह (&) जब 


मदीने में आए तो अहले मदीना को (हर 


माह) तीन रोज़े रखने का हुक्म दिया। फिर 
रमज़ान का हुक्म नाजिल हुआ। लोग रोज़ों 
के आदी न थे ओर यह अमल उनके लिए 
बेहद मुश्किल था तो जो रोज़ा न रखता एक 
मिस्कीन को खाना खिला देता था (यह 
पहली हालत थी।) यहाँ तक कि यह आयते 
करीमा नाजिल हुई (फमन शहिद 
मिन्कुमुश्शहर फल्यसुम्ह) 'तुममें से जो 
कोई इस महीने को पाए तो बिज़रूर इसके 


. रोज़े रखे।' इस तरह रुखसत सिर्फ मरीज़ ओर 


मुसाफिर के लिए रह गई और (दूसरों को) 
रोज़े रखने का हुक्म दिया गया। (यह रोज़े 
की दूसरी हालत बयान हुई। आगे तीसरी 
हालत का बयान है।) 


(इब्ने अबी लेला ने) कहा कि हमारे 


अस्हाब ने हमसे बयान किया कि (इब्तिदा 
में) जब आदमी इफ्तार कर लेता था ओर 
खाना खाने से पहले सो जाता तो फिर सुबह 
तक कुछ न खा सकता था। बयान किया कि 
(फिर ऐसे हुआ कि) हज़रत उमर (रज़ि.) 


(घर) आए और अपनी बीवी (से सोहबत) 


का करद किया। उसने जवाब दिया कि में 
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एक बार सो चुकी हूँ। मगर उन्होंने समझा कि 
शायद बहाना बना रही हे लिहाज़ा वह उसंके 
पास आए। (यानी इससे हमबिस्तरी की। 
इसी तरह) एक दूसरा अंसारी (घर) आया 
और खाना तलब किया। उन्होंने कहा कि 


(ज़रा इंतिज़ार करें) हम आपके लिए कुछ. 


गर्म कर देते हैं, मगर उस बीच में वह ख़ुद सो 
गया, तो जब सुबह हुई तो यह आयत उतरी 


(उहिल्ल लकुम लैलतस्‌ सियामिरफ़्सु इला 


निसाइकुम) 'तुम्हारे लिए (रमज़ानुल 
मुबारक में ) रोज़े की रात में अपनी औरतों 
(बीवियों) के साथ हम बिस्तरी (ओर 
सोहबत) करना हलाल कर दिया गया है।' 
(ओर आगे चलकर इसी आयत में सारी रात 
तुलूओे फ़ज्र तक, खाने पीने की इजाज़त दी 
गई।) | 

तखरीज 506: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहक़ोः 
3/93, 94, व सहृहृहू इन्ने खुजेमाः 383 


(507) इब्ने अबी लैला हज़रत मुआज़ बिन 


जबल (रजि.) से बयान करते हें कि नमाज़ 
ओर रोज़े के अहवाल में तीन तीन 
तब्दीलियाँ आई हैं। नस्न ने तफ़्सील से हदीस 


बयान की। ओर इब्ने मुसन्ना ने इसमें से 
सिर्फ नमाज़ के बारे में बयान किया कि 
लोग पहले बैतुल मक्र्दिस की तरफ़ चेहरा 


करके नमाज़ पढ़ते थे (इस) तीसरे हाल की 
तफ्सौल इस तरह बयान की कि 
रसूलुल्लाह (&) मदीने में आए और तेरह 
महीने तक बेतुल मक्र्दिस की तरफ़ चेहरा 
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.. करके नमाज़ पढ़ते रहे, तब अल्लाह तआला 
ने आयते करीमा (क़द नरा तक़रल्लुब 


वज्हिक...) बेशक हम आपका आसमान. 


की तरफ़ बार बार चेहरा उठाना देखते हैं तो 
हम बिज्ञरूर आपका रुख़ आपके पसंदीदा 
क्रिब्ले की तरफ़ कर देंगे तो आप अपना 


चेहरा मस्जिदे हराम की जानिब कर लीजिए _ 


और तुम लोग जहाँ कहीं भी हो अपना रुख़ 
उसी की तरफ़ करो।' नाजिल की। अल्गर्ज़ 
अल्लाह तआला ने आपका रुख़ कअबा 
की तरफ़ फेर दिया। ओर (इन्ने मुसन्ना की) 


हदीस (यहाँ) मुकम्मल हो गई। ओर नस्र 


` बिन मुहाजिद ने साहिबे ख़वाब का नाम 
ज़िक्र किया ओर कहा कि अब्दुल्लाह बिन 


जेद के पास एक आदमी आया जो कि 


अंसार में से था, उस (नस्न) की रिवायत में 
है... चुनाँचे वह आदमी (ख्वाब में) क़िब्ला 


रुख़ हुआ ओर कहा (अल्लाहु अकबर. 


अल्लाहु अकबर अशहुद अल्ला इलाहा 


इल्लल्लाह. अश्हदु अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह अश्हदु अन्ना 
मुहम्मदर्रसूलुल्लाह अएहदु. अन्त्रा | 


मुहम्मरदरसूलुल्लाह हस्या अलस्सलाह) दो 
बार (हव्या अलल फ़लाह) दो बार 
(अल्लाहु अकबर. ला इलाहा इल्लल्लाह) 
फिर कुछ देर ठहरा, फिर खड़ा हुआ और 
इसी तरह कहा, मगर (हय्या अलल फ़लाह) 
के बाद (क्रद क्रामतिससलात) कहा। तो 
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CET CSD: 
रसूलुल्लाह (&8) ने फ़र्माया, 
बिलाल को बताओ।' 
(रज़ि.) ने अज़ान कही। 
ओर रोज़े के बारे में बयान किया कि 
रसूलुल्लाह (&)) हर महीने तीन रोज़े और 
आशूरा का रोज़ा रखा करते थे। तब अल्लाह 
तआला ने हुक्म नाजिल किया (कुतिबा 
अलयकुमुस्सियामु कमा कुतिब 
अलल्लज़ीना मिन क्रव्लिकुम.) 'तुम पर 


चुनाँचे बिलाल 


रोज़े रखने फ़र्ज़ किये गए हैं जैसे कि तुमसे _ 


पहले लोगों पर फ़र्ज़ किये गए थे ताकि तुम 
मुत्तक्ती बन जाओ। गिनती के अय्याम 
(दिन) हैं, तो जो तुममें से बीमार हो या 


सफ़र में तो दूसरे दिनों में उनकी गिनती पूरी. 


करे और जो उसकी ताक़त रखते हैं (ओर 
रोज़ा नहीं रखना चाहते) तो उन पर एक 
मिस्कीन का खाना है।'' चुनाँचे जो चाहता 
रोज़ा रख लेता ओर जो चाहता छोड़ देता 
और हर दिन के बदले एक मिस्कीन को 
खाना खिला देता ओर यह उसके लिए 
काफ़ी होता था... यह एक हाल हुआ। फिर 
अल्लाह तआला ने यह हुक्म नाज़िल 
किया, 
फ़ीहिल कुरआन...) 'रमज़ान का महीना 


ऐसा हे कि इसमें कुरआन नाज़िल किया. 


गया। लोगों के लिए हिदायत हे (जिसमें ) 
हिदायत की रोशन दलीलें हैं ओर (हक़ व 
बात्रिल में) फ़र्क़ करने वाला है। सो तुममें से 
जो इस महीने को पाये तो वह इसके रोज़े रखे 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
यह सब 
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000 207 20070 Oo rd 
_ ओर जो बीमार हो या मुसाफिर तो दूसरे दिनों | YS ५७3 ४४ GH 50५७०: 
में इसकी गिनती पूरी करे।' इससे लाज़िम न PS 
आया कि जो इस महीने को पाये और “४ ७ ८५ #४-#४ <८ { > +६८ 
मुक्कीम हो रोज़ा रखे ओर मुसाफिर क़ज़ा ,. > ,; | Lh 3 45) 
Kr fT | | < | 
करे। बूढ़ा खूसट और बुढ़िया जो रोज़े की ५4499 & हे 
ताक़त नहीं रखते उनके ज़िम्मे खाना || DAs eS EY fh 
खिलाना हुआ... चुनाँचे हज़रत सिर्मा , [ क्‍ 
(रज़ि.) आए ओर वह सारा दिन काम कते +८9 4“>> £6) #52] i )| 
रहे थे... और (नञ्ज बिन मुहाजिर ने) हदीस Re TN 
बयानकी। . ० अब 67 
तखरीज 507: (सनद ज़ईफ) अहमदः 
5/246, 247 अबू दाऊद त़यालिसौः 566 
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फ़ायदा: हज़रत सिर्मा (रजि.) का किस्सा मुस्नद अहमद 5/246, 247 में यूँ है, 'एक सहाबी 
जिनका नाम सिरमा था, सारा दिन रोज़े की हालत में काम करते रहे, जब शाम हुई तो अपने घर वालों के _ 
पास आए और कुछ खाये पिये बगैर नमाज़े इशा पढ़कर सो गये। यहाँ तक कि सुबह हो गई और रोज़ा 
रख लिया। नबी (&9 ने उन्हें देखा कि वह बेहद निढाल थे। आपने पूछा, तुम्हें क्या हुआ है कि इस कद्र. 
_निढाल हो रहे हो?' उन्होंने बताया कि ऐ अल्लाह के रसूल (&)! में कल सारा दिन काम करता रहा, 
जब वापिस आया तो बस अपने आपको डाल दिया और सो गया और सुबह हो गई तो इसी तरह रोज़ा 
रख लिया। रावी ने बयान किया कि हज़रत उमर (रज़ि.) भी कुछ देर सो लेने के बाद अपनी किसी 
बीवी या लौण्डी के पास आए... और फिर रसूलुल्लाह (&) को अपना क्रिस्सा बताया, तो अल्लाह 
तआला ने आयत नाज़िल को (उहिल्ल लकुम लैलतस्सियामिरफसु इला निसाइकुम... अल्आयत) | 
'तुम्हारे लिए हलाल है कि रोजे को रात में अपनी बीवियों से हमबिस्तर हो सकते हो। वह तुम्हारा 
लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। अल्लाह को मालूम है कि तुम अपनी जानों की ख़यानत करते 
थे तो उसने तुमको माफ़ कर दिया और दरगुजर किया। सो मुबाशिरत करो अपनी औरतों से और जो 
कुछ अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है उसे तलब करो। और खाओ पियो यहाँ तक कि सुबह की . 
सफेद थारी स्याह धारी से नुमायाँ नज़र आने लगे, फिर रात तक रोज़ा पूरा करो।' (औनुल मअबूद) | 


नोट-मल्हूजः हदीस 506 और 507 को हमारे फ़ाज़िल शैख अली ज़ई (रह.) ने सनदन ज़ईफ़ करार 
दिया है। लेकिन इनके बाज शवाहिद सही अहादीस में मौजूद हैं। गालिबन उन ही शवाहिद की वजह से 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


ue CISD 


शैख अल्बानी (रह.) ने इन दोनों हृदीसों की तस्हीह को है। मज़ीद तफ्सील के लिए. देखिए 
(अल्मौसूअतुल हृदीसियाः 36/436, 442) 


बाब: 29 
इक्रामत का बयान 


(508) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है 
कि हज़रत बिलाल (रजि.) को हुक्म दिया. 


गया कि अज़ान के कलिमात दो दो बार और 
इक्रामत के एक एक बार कहे। हम्माद ने 
अपनी हदीस में इज़ाफ़ा किया कि मगर 


इक्रामत। (यानी क़द क्रामतिससलात दो बार 


कहे।) 
तखरीज 508: सहीह बुखारी, किताबुल 
अज़ानः 605, व मुस्लिमः 378 


(509) जनाब खालिद हजाअ ने अबू 


क्रिलाबा से, उन्होंने हज़रत अनस (रजि.). 


से... (ऊपर वाली) रिवायत वुहेब की तरह 
बयान की। इस्माईल (रावी) ने कहा, मैंने 
यह हृदीस अय्यूब को बयान की तो कहा 
_ “मगर इक्रामत' (यानी क़द क़ामतिससलात) 
तखरीज 509: सहीह बुखारी, किताबुल 
अज़ानः 607, व मुस्लिमः 378 


(50) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (४!) के ज़माने में 


_ अज़ान के कलिमात दो दो बार कहे जाते थे. 


ओर इक्रामत (तक्बीर) के एक एक बार। 
सिवा उसके कि मुअज़िन (क़द 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 
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क़ामतिस्सलात. क़द क़ामतिस्सलात) कहा ६» (5 5) ४७७ | ४७ ८ 


करता था (यानी दो बार) तो जब हम जद 
इक्रामत सुनते तो वुज़ू करके नमाज़ केलिए 2४० #+3 ४४ * ० १४ So 


निकल पड़ते। कं i Sl HE 5: 59 LEYS oF 
शुअबा (रह .) कहते हे कि मेंने अबू जअफर से Ah Ee ह 
तखरीज 5740: (सनद सहीह) नसाई RNA a | ७८६ ५ GL है) PAE y | 


किताबुल अज़ानः 629, व सहृहृहु इन्ने ख़ुज़ेमाः 
374, व इन्ने हिब्बानः 290, 29, हाकिम: ॐ >> (रद 02 EN 35 4:5८ ४७. 
/97, 98, इन्द अबी अवानाः /329, >> | 
दारे कुत्नीः /239 क्‍ | 

फ़ायदा: सहाबा किराम (रजि.) उमूमन इक्रामत से पहले मस्जिद में तशरीफ़ लाकर नमाज़ का 


इंतिज़ार करते थे, मगर इत्तिफाक से कभी कोई चूक जाता तो इक्रामत सुनते ही झट वुजू करके नमाज़ के 
लिए आ जाता। 


(57 उ ) जनाब शुबा, अबू जञ्फ ७5 ....७ | ५ ६} ६52 ७5 
मस्जिदे उर्यान के मुअज़िन से ओर वह अबू ,,. pr SR 
मुसन्ना मस्जिदे अकबर के मुअज़िन से ० 7 7 57 छ > 

रिवायत करते हुए कहते हें कि मैंने हजरत ५ 4 
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इब्ने उमर (रज़ि.) से सुना और हदीस बयान [| 6 IE es oF 
को। gE 
i Fe Ys 55% | | 
तखरीज 57: (सनद सहीह) पहली वाली `^ `> र ba | 
हदीस देखें | CANS) | (9 (9 ‘oS (२ | 


फ़ायदा: मस्जिदे उर्यान और मस्जिदे अकबर गालिबन कूफा की दो मस्जिदों के नाम हैं। 


CID CSD 0 


बाब: 30 
यह मसला कि एक शख्स 
अज़ान कहे ओर दूसरा इक़ामत 
(तक्बीर कहे) _ 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


D:. CSC: 


(52) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह 
अपने चचा हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ेद 
(रज़ि.) से बयान करते हैं कि नबी (&!) ने 
(शुरू में) अज़ान के बारे में कुछ चीज़ों का 
. इरादा किया मगर उन पर अमल न किया। 

चुनाँचे अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रज़ि.) को 
ख्वाब में अज़ान दिखलाई गईं: तो वह 


नबी (&.) के पास आए ओर आपको ख़बर 


दी। आपने फ़र्माया 'यह कलिमात बिलाल 
(रज़ि.) को बतलाओ।' चुनाँचे उन्होंने 
बतलाए ओर बिलाल (रज़ि.) ने अज़ान 
कही। अब्दुल्लाह (रज़ि.) ने कहा मेने यह 
वाब देखा ओर में इसका ख़वाहिशमंद था। 
फर्माया, 'तुम इक़रामत कह लो।' 

तखरीज 52: (सनद ज़ईफ) अहमदः 


4/42, बैहकीः ]/399, और बैहक़री (रह.) ने 


इसकी सनद को सहीह कहा है। 


 (53) जनाब मुहम्मद बिन अम्र अंस़ारे 


मदीना के मशाइख़ में से हें। कहते हें कि मेंने 
अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद को सुना, कहते थे 
कि मेरे दादा अब्दुल्लाह बिन ज़ेद (रजि.) 


यह हृदीस बयान किया करते थे। 
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4 युन अबु दाऊद | जिल्द- | 
(अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने) कहा, चुनाँचे 
मेरे दादा ने इक्रामत (तक्बीर) कही। 
 तखरीज 53: (सनद ज़ईफ़) दारे कुत्नीः 
/245, : 957 


(54) हज़रत ज़ियाद बिन हारिस सुदाई 


(रज़ि.) का बयान है कि जब सुबह की | 


पहली अज़ान का वक़्त हुआ तो नबी (&.) 
ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने अज़ान कही। फिर 
में कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल (&)! 
इक्रामत कहूँ? मगर आप मश्रिक़ की जानिब 
'फ़ज्न को देखते ओर फ़मति 'नहीं!' यहाँ तक 
कि जब फ़ज्र (अच्छी तरह) तुलूअ हो गई 
तो आप अपनी सवारी से उतरे और वुज़ू 
किया, फिर आप मेरी तरफ़ आए और उस 
बीच में आपके सहाबा (रजि.) भी आपको 
आ मिले (बरज़ से मुराद है) आपने वुज़ू 
.किया। हज़रत बिलाल (रजि.) ने इक़ामत 
कहने का इरादा किया। तो नबी (& ने 
बिलाल से फर्माया, 'इस सुदाई ने अज़ान 


कही है और जो अज़ान कहे वही इक़ामत 


कहे।' चुनाँचे मेंने इक्रामत कही। 
तखरीज 54: (सनद्‌ ज़ईफ) तिर्मिज़ी, 
किताबुस्सलातः ]99, व इब्ने माजाः 77 
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फ़ायदाः इस बाब की मज़्कूरा तीनों रिवायतें जईफ हैं, इसलिए इनसे किसी मसले का इस्बात नहीं 
होता। लेकिन कुछ शवाहिद से साबित होता है कि मुअज्िन ही इक़ामत कहे तो मुनासिब है, ताहम 
_ अगर दूसरा इक़ामत कहे तो कोई हर्ज नहीं। (औनुल मझबूद, नेलुल अवतार) 


3 उर्ष अंड दाऊद 5255९१ माए SN ° | (443 | 43 2 
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(55) सय्यदना अबू हुररा (रजि.) ७४७ 4 :८ bs 
रिवायत करते हें कि नबी (&) ने फ़र्माया, ;: | 

'मुअज़िन को जहाँ तक उसकी आवाज़ ८१८ ०५ ८% 0 7 ० ५८ 
जाती है बख़श दिया जाता है। और हर ख़ुश्क bo No 2B fb «22८ 
व तर चीज़ उसके लिए गवाही देती है। और | 
जो जमाअत में हाज़िर होता है उसके लिये HB" ४७ bs be 
पच्चीस नमाज़ों का सवाब लिखा जाता और 
(दूसरी नमाज़ तक के) बीच के गुनाह माफ़ 
कर दिये जाते हैं ।'' es ५ 3 LSS NA is 
तखरीज 575: (सनद हसन) इब्ने माजाः ` ‘Ug ५४८ sf 
724, नसाई: 646, व सहृहहु इन्ने ख़ुजेमाः र 
390, व इन्ने हिन्बानः 292 


बाब: 37 


| बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना 


BEE, ..०० PR 
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फ़वाइद व मसाइलः (]) मुअज़िन का यह शर्फ़ है कि इस क़द्र तवील व अरीज़ और वसीअ 
मग्फिरत का मुस्तहिक़ बनता है। या यह एक तश्बीह व तम्सील है कि बिल्फर्ज उसके गुनाह इस कद्र भी 
हों जो उतनी जगह में आए तो भी माफ़ कर दिये जाते हैं ओर जिस कद्र बुलंद आवाज़ से अज़ान 
कहेगा उसी कद्र मग्फिरत का मुस्तहिक़ बनेगा। लिहाज़ा बुलंद आवाज़ से अज़ान कहना मुस्तहब और 
ताकीदी है। (2) अज़ान से और जमाअत में शिर्कत से सगीरा (छोटे-छोटे) गुनाह माफ़ होते हैं। 
कबाइर (बड़े-बड़े) गुनाहों की माफ़ी के लिए तौबा और हुकूकुल इबाद की अदायगी ज़रूरी है। वैसे 

अल्लाह की रहमत वसीअ है चाहे तो माफ़ कर दे। | 


(56) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया | 
'जब नमाज़ के लिए अज़ान कही जाती हैतो ० 
` शैत्रान पीठ फेरकर पाद मारता हुआ पलट | 


bd 
| 7 


ै Eis, 
52 ८s? | Cr ‘ C7 ) | ur ‘ > | 


अत अब दे जित्द। पक 


जाता है। (और इतनी दूर चला जाता है।) 
यहाँ तक कि अज़ान नहीं सुनता। जब 
 अज़ान पूरी हो जाती है तो लौट आता है। 
फिर जब इक़ामत कही जाती है तो पीठ 


फेरकर चला जाता है। और जब इक़ामत हो | 


जाती है तो लौट आता है और नमाज़ी के 
दिल में तरह तरह के ख़यालात डालता हे 
ओर कहता हे यह याद कर, यह याद कर। 
ऐसी ऐसी बातें याद दिलाता हे जो उसे याद 
न आती हों। यहाँ तक कि आदमी को 
खयाल ही नहीं रहता कि कितनी रकअतें 
पढ़ी हैं।'' 

तखरीज 576: सहीह बुखारी, किताबुल 
अज़ानः 608, मिन हृदीसे मालिक बिही वहुवा 
फिल्मौत्ता (यहया): /69, 70, वल्कअनबीः 
88, व रवाहु मुस्लिमः 389/ 9 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) बज़ाहिर शैतान से मुराद 'इब्लीस' ही है और मुम्किन है कि शयात्रीनुल . 
जिन्न मुराद हों। (2) जोर से और आवाज़ से शैतान से रीह का ख़ारिज होना दलील है कि अजान के 
मुबारक कलिमात में वज़न है। (3) आज़ान के वक़्त शोर करना शैत्रानी अमल के साथ मुशाबिहत है। 
(4) शैतान मुसलमान नमाज़ियों पर बार बार हमले करता है और नबी (&) ने भी इलाज बयान 
किया है कि ऐसी सूरत में तझव्बुज पढ़ा जाए और बाएँ तरफ़ फूँक मारी जाए। ख्याल किया जाए कि 
बेनमाज़ी लोगों पर उसके हमले कितने स्त होंगे। (5) अज़ान में आवाज़ ख़ूब बुलंद करनी चाहिए 

यह इस्लाम ओर मुसलमानों का शिआर (पहचान) है लेकिन आवाज़ की यह बुलंदी इस तरह और इस 
हृद तक हो कि उसमें कराहत ओर भद्दापन पैदा न हो, क्योकि ऊँची आवाज़ के साथ अच्छी आवाज़ 


भी मतलूब और पसंदीदा है। 


i i eF<-v-Asrer Boon ini 3००७०: smavar. Vs NAIeF:-V NATELY 
सुन अब दाऊद जिल्क। | ५६ 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


NE : 32 क्‍ 
मुअज़्निन के लिए वाजिब हे कि 
वक़्त को पाबन्दी करे। 


(57) हज़रत अबू हुरैरा (रजि. ) से रिवायत 


है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, ''इमाम 
ज़ामिन और ज़िम्मेदार है और मुअज़्िन 
अमीन और क्राबिले ऐतिमाद है। ऐ अल्लाह! 
इमामों को (सही इलम व अमल की) 
तौफ़ीक़ दे और मुअन्ञिनों को बख़श दे।' 
तखरीज 57: (सनद हसन) तिमिजी, 
किताबुस्सलातः 207, अहमदः 6/65, और 
` इसकी सनद हसन है, व सहहहु इब्ने खुजेमाः 
3/6, व इन्ने हिन्बानः 362 


_(58) जनाब अबू सालेह कहते हैं में नहीं 
समझता मगर यह कि मेने उसे हज़रत अबू 
हुरैरा (रज़ि.) ही से सुना हे। उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने फ़र्माया। ओर मज्कूरा 
बाला हदीस की तरह रिवायत किया। 
तखरीज 58: (सनद हसन) अहमदः 
2/382, देखिए पहली वाली हदीस 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) इमाम को ज़िम्मेदारी यह है कि सही सुन्नत के मुताबिक नमाज़ पढ़ाए। दुआओं में 
अपने मुक़्तदियों को शामिल रखे और सिर्फ अपने आप ही को मख़सूस न कर ले वगैरह। (2) मुअज्िन का 
अज़ान देना ऐलाने आम होता है कि नमाज़, सेहर या इफ्तार का वक़्त हो गया है। इसलिए उस पर ऐतिमाद 
किया जाना चाहिए और उस पर भी वाजिब है कि अपनी जिम्मेदार का ख़ूब एहसास करे। (3) नमाज़ की 
इमामत और मुअज्जिन बनना इस्लामी मुआशरे के इंतिहाई बावक़ार मनासिब हैं। रसूलुल्लाह (&.) ने इनको 
फज़ीलत बयान की है। इसलिए इन्हें कामिल इज्जत व एहृतिराम दिया जाए और बिला वजह इनको तहकोर और 
ऐबचीनी से बचा जाए दरअसल यह है कि यह मनासिब देख भालकर लायक फायक लोगों को दिये जाएँ. 


ले 5 : 


FET 33 


मीनार पर अज़ान कहना 


(59) बनू नज्ार की एक ख़ातून से 
रिवायत है उन्होंने कहा कि मेरा घर मस्जिद 


के अत्राफ (आसपास) के घरों में सबसे 


ऊँचा था। हज़रत बिलाल (रजि.) फ़ज्र की 
अज़ान उसी पर आकर दिया करते थे। वह 
सेहर के वक़्त आकर उस पर बेठ जाते और 
सुबह सादिक को देखते रहते जब सुबह को 
तुलूअ होता देखते तो अंगड़ाई लेते और 
कहते, ऐ अल्लाह! में तेरी ता'रीफ़ करता हूँ 
ओर क्ुरेश पर तुझ ही से मदद चाहता हुँ कि 


बह तेरे दीन को क्रायम करें। वह बयान | 
करती हें कि फिर अज़ान कहते। क्सम. 


अल्लाह की! मुझे नहीं मालूम कि बिलाल ने 
किसी रात भी यह कलिमात छोड़े हों। 
तखरीज 58: (सनद हसन) सुनन बेहकोः 
/425, इब्ने हिशामः 2/56 (बि तहृकीको) 
वकालल हाफिज: (।/20) इस्नाद हसन 
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 फ़वाइद व मसाइल (7) ऊँची आवाज़ ओर ऊँची जगह से अज़ान कहना मुस्तहूब है मगर आजकल 
के लाउड स्पीकरों ने यह कमी पूरी कर दी है। (2) हज़रत बिलाल (रज़ि.) के आज़ान से पहले दुआइया 
कलिमात किसी तरह भी अज़ान का हिस्सा न थे, बल्कि यह आम तरह को दुआ थी जिसमें कि वह 
` काफी देर से मशगूल होते ओर सुबह सादिक़ का इंतिज़ार कर रहे होते थे। कुरैश की हिदायत के लिए दुआ 
करने को वजह यह थी कि उस क़बीले को अरबों में बड़ी अहमियत हासिल थी उसको मुखालिफत की 
वजह से आम अरब भी इस्लाम क़बूल करने से गुरैज़ कर रहे थे, जब अल्लाह ने इस क़बीले को क़बूले 
इस्लाम की तोफीक से नवाज़ा तो फिर फ़ोज दर फ़ोज लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। 


सुनु दाऊद जिल्द4 ०९ ६.555 र 
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बाब : 34 


मुअज़िन अज़ान कहते हुए घूमे 


(520) जनाब ओन बिन अबी जुहेफ़ा अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं बह कहते हैं कि में 
नबी (४0) की ख़िदमत में पहुँचा जबकि आप 
मक्का में थे ओर एक खेमे में ठहरे हुए थे जो 
कि लाल चमड़े का था। चुनाँचे हज़रत 
बिलाल (रज़ि.) निकले और अज़ान कही 
ओर में उनका चेहरा देख रहा था कि दाएँ 
बाएँ फेरते थे। फिर रसूलुल्लाह (&) निकले 
और आप लाल रंग का हुल्ला (जोड़ा) 
ज़ेबतन (पहने) हुए थे और यह यमन की 
क्रित्री चादरें थीं। मूसा (दूसरी सनद के रावी 
और इमाम अबू दाऊद के उस्ताद) ने कहा, 
अबू जुहैफ़ा ने कहा मैंने बिलाल को देखा 
कि वह वादी अब्तह की तरफ़ निकले और 
अज़ान कही। जब (हय्य अलस्सलाह) ओर 
(हय्य अलल फ़लाह) पर पहुँचे तो अपनी 
गर्दन को दाएँ बाएँ फेरा ओर ख़ुद पूरे नहीं 


घूमे। फिर अंदर आए ओर अपना भाला | 
निकाला और (मूसा ने बाक़ी) हदीस बयान _ 


को | 
तखरीज 520: सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलातः 
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फ़वाइद व मसाइल (7) मुअज़िन का क्रिन्ला रुख़ होना मुस्तहब है और जब वह (हूय्य 

अलस्सलाह) और (हृय्य अलल फ़लाह) कहे तो दाएँ बाएँ जानिब चेहरा करके यह कलिमात कहे। 

(2) हुल्ला उस लिबास को कहते हैं जिसमें चादर और तहबंद दोनो कपड़े एक ही जिंस के हों । (3) _ 
लाल रंग के लिबास को ड़मूमी तौर पर नही वारिद है और रसूलुल्लाह (&- ने जो पहना है तो शारेहीन 
इसकी बाबत यह फ़मति हैं कि उसमें सुर्ख़ धारियाँ थीं। (वल्लाहु आ'लम) (4) अब्तरह मक्का में 
सफ़ा मरवा की तरफ़ आने वाले रास्ते को कहते हैं। (5) शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस रिवायत के 
अल्फाज़, और ख़ुद पूरे नहीं घूमे' को शाज़ बल्कि मुंकर करार दिया है। (मुफस्सल सहीह सुनन अबू 
दाऊद लिल्अल्बानी हृदीसः 533) इससे यह साबित हुई कि गर्दन के घूमने के साथ अगर जिस्म भी 
घूम जाए तो उसमें शरअन कोई क़रबाहृत (खराबी) नहीं। 


Er * 35 


अज़ान और इक़ामत के 
दरम्यान दुआ की अहमियत 
(527) सय्यदना अनस बिन मालिक +; १४ 8४६० Gl 5 58 45० ७४५ 


(रज़ि.)से रिवायत हे, रसूलुल्लाह (&) ने 


फ्र्माया, “अज़ान और इक्रामत के बीच "* १ धर ४ छ इ ठ: | 


दुआ रद्द नहीं की जाती।'' "es ke ho 5 EE 
तखरीज 527: (सनद सहीह) तिर्मिज्ी, "१.695 95) ८५ 2८% १2 १ 


अस्सलातः 22, वक्राल 'हृसनुन स़हीहुन' व 
सनदुहू जईफुन, अहमदः 3/225, सहीह इब्ने 
ख़ुजेमाः 426, 427, व इन्ने हिन्बानः 296 


फ़वाइद व मसाइल (7) मालूम हुआ कि यह वक़्त इंतिहाई क़ीमती होता है। नमाज़, दुआ, जिक्र _ 
_ और तिलावत में मशगूल रहकर इससे फ़ायदा उठाना चाहिए जबकि देखा गया है कि लोग यहाँ तक 
कि मसाजिद के ख़ादेमीन तक इस वक़्त को ज़ाया कर देते हैं। (2) इस वक़्त में दुआ क़बूल होती है 
बशर्तेकि दीगर आदाब व शराइत का लिहाज़ भी रखा गया हो, बिल्खुसूस सेहत अकोदा, रिज्के 
हलाल, सिदके मकाल ओर इख़लास व यक़ीने कामिल वगैरह। 


६ । [os ei Sk 449 | 


बाब: 36 
मुअज्जिन को सुने तो क्या 


कहे? 


(522) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 


रिवायत है रसूलुल्लाह (&.) ने फ़र्माया, 'जब 
तुम अज़ान सुनो तो उसी तरह कहो जैसे 
मुअज़्निन कहता है।' क्‍ 
तखरीज 522: सहीह बुखारी, किताबुल 
अज़ानः 6], व मुस्लिमः 383, व मोत्ताः 
/67 (वल्क़अनबी पेज 84, 85). 


(523) हज़रत अब्दुल्ललाह बिन अम्र बिन 


आस (रज़ि.) बयान करते हैं कि उन्होंने. 


नबी (&) को सुना, आप फ़मति थे, 'जब 
तुम मुअज़िन को सुनो तो उसी तरह कहो 
` जैसे बह कहता है। फिर मुझ पर दुरूद भेजा। 
तहक़ीक़ जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ा, 


अल्लाह तआला उस पर दस रहमतें नाजिल 
करता है। फिर मेरे लिए अल्लाह से वसीला _ 
तलब करो। बिला शुब्हा यह (वसीला) | 


जन्नत में एक मंजिल का नाम है जो अल्लाह 
के किसी एक बंदे को मिलेगी और मुझे 
उम्मीद है कि वह मैं ही होऊँगा। सो जिसने 
मेरे लिए अल्लाह से वसीला तलब किया 
उसके लिए शफ़ाअत हलाल हो गई। 

तखरीज 523: सहीह मुस्लिमः 384 ` 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


३ EE ८ i is २, a 
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फ़वाइद व मसाइल (7) जवाबे अज़ान का हुक्म इस्तिहबाब पर महमूल है और शरई उज़र के 
अलावा तमाम केफियतों में उसका जवाब देना चाहिए। हदस, जनाबत और हज उससे मानेअ 
(रुकावट) नहीं हैं। नीज़ इक्रामत का जवाब भी उससे माख़ूज है। (इमाम नववी) (2) जवाब हर 
कलिमा पर देना चाहिए न कि अज़ान मुकम्मल होने पर। ताहम साथ साथ जवाब देने में कोई मअकूल 
रुकावट हो तो आख़िर में अज़ान का मुकम्मल जवाब देकर दुआएँ पढ़ ले। (3) दअवते अमल में 
_तर्गीब व तश्वीक का पहलू पेशेनजर रखना चाहिए। नबी (&) ने दुरूद पढ़ने का अज्र उसी पहलू से 


इर्शाद फर्माया है। (4) आमाल में इख्लास शर्त है। 


(524) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र 
(रज़ि.) से रिवायत है कि एक शख्स ने 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (७४) ! मुअज़िन 
हमसे फ़ज़ीलत. ले जाएँगे तो 
रसूलुल्लाह (& ने फ़र्माया, 'तुम भी वैसे ही 
कहा करो जेसे कि वह कहते हैं। जब तुम 


उससे फ़ार हो तो सवाल करो और दुआ 
माँगो, दिये जाओगे।' 
-तखरीज 524: (सनद्‌ हसन) अहमदः 


2/72, व सहहहू इन्ने हिन्बानः 295 


(525) हज़रत सअद बिन अबी वक्क्रास 
(रज़ि.) रसूलुल्लाह (&) से बयान करते हैं 
कि आपने फ़र्माया, जिसने मुअज़िन को 


सुनकर यह कहा (व अना अश्‍हदु अल्ला 


इलाहा इल्लल्लाहु वह दहू ला शरीक लहू व 
अन्ना मुह म्मदन अब्दुहू व रसूलुह. रज़ीतु 
 बिल्लाहि रब्बंव्वबि मुहम्मदिन रसूलन 
वबिल्इस्लामि दीनन) 'और में गवाही देता हुँ 
कि अल्लाह के सिवा और कोई मअबूद 
नहीं। वह अकेला है। उसका कोई शरीक 
और साझी नहीं ओर मुहम्मद (&.) उसके 
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{ अनन अब दाऊद | जिल्द- 0 
बन्दे ओर रसूल हैं। में अल्लाह के रब होने, 


मुहम्मद के रसूल होने ओर इस्लाम पर | 
बहेसियत दीन के राज़ी हूँ।' तो वह बख़शा 


गया।'' 
तखरीज 525: सहीह मुस्लिमः 386 


(526) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) जब मुअज़िन को सुनते 
ओर वह शहादत के कलिमात कहता, तो 
आप फ़मति 'ओर में भी ओर में भी। (यानी 
शहादत देता हूँ।'' ) 

तखरीज 523: (सनद हसन) बेहक़ीः /409, व 
सहृहृहु इब्ने हिन्बान (अल्एहसान): 87, 
वल्हाकिमः /204, इब्ने अबी शैबाः /227 | 
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फ़ायदाः मुहम्मद (छ) बावजूद यह कि रिसालत के जलीलुल क़द्र मंब पर फ़ाइज़ थे, अल्लाह को 
तोहीद ओर अपने रसूल होने के अव्वलीन मोमिन व मुसद्दिक़ थे। कुरआन मजीद में है (आमनर्र॑सूलु 
बिमा उंजिला इलैहि मिर्॑ब्बिही वल्मोमिनून) (बक़रः 285) “ईमान लाए रसूल उन सब पर जो उन पर 


उनके रब की तरफ़ से उतारा गया और मोमिनीन भी। 


(527) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रजि.) से 


रिवायत हे रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया 'जब _ 
मुअञ्जिन कहे (अल्लाहु अकबर अल्लाहु 
अकबर) तो तुम्हारा सुनने वाला भी कहे 


(अल्लाह अकबर अल्लाहु अकबर) ओर 
जब वह कहे (अशहुद अल्ला इलाहा 
इल्लल्लाह) तो सुनने वाला भी कहे (अश्हदु 


अल्ला इलाहा इल्लल्लाह) फिर वह कहे 


(अश्हदु अन्ना मुहम्मदर॑सूलुल्लाह) और यह 
भी कहे (अशश्‍हदु अन्ना मुहम्मदरसूलुल्लाह) 
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कहे (ला होला वला कुव्वत इल्ला 
बिल्लाह) फिर वह कहे (हय्य अलल 
फलाह) फिर वह कहे (ला होला वला 
कुव्वत इल्ला बिल्लाह) फिर वह कहे 
(अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर) और 
यह कहे (अल्लाह अकबर अल्लाहु 
अकबर) फिर वह कहे (ला इलाहा 
इल्लल्लाह) और यह कहे (ला इलाहा 
इल्लल्लाह) यह सब कुछ दिल की गहराई से 
कहे, तो जन्नत में जाएगा।' 

तखरीज 527: सहीह मुस्लिमः 385 
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फ़वाइद व मसाइल (7) जन्नत का दाखिला तौहीद व रिसालत और शरीअत की क़ौल व अमल से 
तस्दीक़ ही पर मब्नी (९०१५९५) है और अज़ान उन सबकी जामेअ है। (2) ला हौला वला 
कुव्वत इल्ला बिल्लाह का मअनी है कि 'किसी बुराई और शर से बचना और किसी नेकी या ख़ेर व 
सलाह की तौफीक अल्लाह के बगैर मुम्किन नहीं।' (3) इसं हदीस से अज़ान का जवाब देने की 
फजीलत वाजेह है। अल्बत्ता हय्य अलस्सलाह और हृय्य अलल फ़लाह के जवाब में ला हौला वला 


कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहना है। 


a है ७०४ 


इक्कामत सुने तो क्या कहे? | सुने तो क्या कहे? 


(528) अहले शाम के एक फ़र्द ने शहर बिन 
हुवेशिब से रिवायत किया उन्होंने अबू 
उमामा या नबी (४४) के किसी दूसरे सहाबी 
से रिवायत किया कि हज़रत बिलाल (रजि. ) 
ने इक्रामत कहना शुरू की तो जब (करद 
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क्रामतिससलात) कहा तो नबी (&.) ने कहा 
(अक्रामहल्लाहु व अदामहा) अल्लाह इसे 
क्रायम व दायम रखे।' ओर दीगर कलिमात 
के जवाब में उसी तरह कहा जैसे कि मज़्कूरा 
बाला हज़रत उमर (रज़ि.) की हदीस में 
गुजरा हे। 

तखरीज 528: (सनद ज़ईफ़) सुनन बेहक़ीः 
/47, मिन हृदीसे अबी दाऊद बिही 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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मल्हूज (नोट): यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, ताहम पिछले बाब की अहादीस से इस्तिदलाल किया 
जाता है कि इक़ामत का जवाब भी दिया जाए और (क़द क़ामतिस्सलात) के जवाब में भौ यही 
अल्फ़ाज दोहराये जाएँ। तफ्सील के लिए देखें (फत्हुल बारी 2/92) 


बाब : 37 
अज़ान के बाद को दुआ 


{Gu 37} 


(529) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 
(रज़ि.) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़र्माया, 'जो शख्स अज़ान सुनकर यह (दर्जे 
जेल) दुआ पढ़े तो क्रियामत के रोज़ उसके 
लिए शफ़ाअत लाज़िम हो गई। (अल्लाहुम्म 
रब हाज़िहिहूअवतित्‌ ताम्मति वस्सलातिल 


क्राइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल | 


फ़ज़ीलता वब्अस्हु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी 
व अत्तहु) 'ऐ अल्लाह! इस कामिल पुकार 
ओर क्रायम रहने वाली नमाज़ के रब! 
मुहम्मद (६8) को मंज़िले वसीला और 
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{ युज दाऊद) जिल्क। 5 
फलत से सर्ज फर्मा और उन ज्य “dE ७5) 2 
मक़ामे महमूद पर खड़ा कर जिसका तूने 

उनसेवादाकियाही' | 

तखरीज 529: सहीह़ बुखारी, किताबुल 

अज़ानः 64, अहमदः 3/354 


तोज़ीह (१) (दअ्जवते ताम्मा) 'कामिल पुकार” से मुराद तौहीद व रिसालत की पुकार है। (सलाते 
काइमा) 'क़ायम रहने वाली नमाज़' से मुराद यह है कि कोई मिल्लत इससे ख़ाली नहीं रही है और न 
किसी शरीअत ने इसे मंसूख ही किया है और जमीन व आसमान के बाकी रहने तक यह भी बाकी 
रहेगी। (वसीला) जन्नत की एक मंजिल का नाम है। (मक़ामे महमूद) से मुराद वह मक़ाम है जहाँ 
रसूलुल्लाह (&) मेदाने हशर मे मख्लूकात के लिए शफाअत की खातिर सज्दा रेज़ होंगे और यह 
सज्दा सात दिन रात तक लम्बा होगा। आप फमति हैं कि इस सज्दे में में अल्लाह की हूम्दो सना 
करूँगा जो उस वक्त मुझे इल्हाम करेगा। तब मुझे हुक्म होगा कि सर उठाओ सिफारिश करो कबूल 
को जाएगी। (हीह बुखारी, अत्तोहीदः 7440) (फज़ीलत) से मुराद तमाम मछ़लूकात से बढ़कर 
आली मर्तबा। (2) रसूलुल्लाह (&) की शफ़ाअत का मुस्तहिक़ बन जाना बहुत बड़ी फज़ीलत और 
शर्फ का मक़राम होगा, इसलिए हर मुसलमान को इसका हरीस होना चाहिए। जो महूज़ तमन्नाओं और 
उम्मीदों से मुम्किन नहीं, उसे पाने के लिए कौल, तस्दीक और अमल जरूरी है। 


बाब: 38 
मग्रिब की अज़ान के 


ARAN hS ट 


वक़्त की दुआ 


(530) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे rE ४४.७ ५०५७ ८: ee ४-७ 


सलमा (रज़ि.) बयान करती हैं कि ...४७ ११ il Es dl 20; 
` रसूलुल्लाह (&) ने मुझे ता'लीम दी कि ; | 

मग्रिब की अज़ान के वक़्त यह (दर्जे जेल) ?' 

दुआ पढ़ा करूं ( अल्लाहुम्म इनन हाजा ¦ ,. de 26 i ; 5c ii 
इक़्बालु लैलिक व इदबारु नहारिक, व |. 
असवातु दुआतिक फ़्फ़ि-ली) 'एऐ 


अल्लाह! बेशक यह वक़्त है कि तेरी रात आ 
रही हे, तेरा दिन जा रहा हे ओर तेरी तरफ़ 

` पुकारने वालों की सदाएँ हैं, लिहाज़ा तू मुझे 

बख़श दे।'' | 

तखरीज 530: (सनद हसन) तिर्मिजी 

अद्दअवातः 3589, वक़ाल 'गरीबुन' व सहृहृहुल 

_ हाकिमः /99 


EE : 39 
अज़ान पर 
उज्रत (मेहनताना) लेना? 


(534) हज़रत उस्मान बिन अनिल आस _ 


(रज़ि) कहते हैं कि मेने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (&) ! मुझे अपनी क्रोम का इमाम बना 
दीजिए। आपने फ़र्माया, “तुम उनके इमाम 
हो और उनके ज़ईफ़ तरीन की इक्रितिदा 
(रिआयत) करना और मुअज़्निन ऐसा मुक्रर 
करना जो अपनी अज़ान पर उज्रत न ले।' 
_तखरीज 537: (सनद सहीह) सुनन नसाई: 
673, व सहीह हाकिमः /99, 207 
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मल्हूज (नोट): इस रिवायत का आखिरी हिस्सा “और मुअज़िन ऐसा मुक्रर करना जो अपनी 
अज़ान पर उज्रत न ले।' औला की तरफ़ इशारा है। यानी अफजल व आला यही है कि यह मंसब 
किसी ऐसे शख़्स़ के सुपुर्द किया जाए जो अल्लाह की रज़ा के लिए यह काम करे। अगर ऐसा कोई 
शख्स मयस्सर न हो तो तंख्वाह पर मुअज़िन रखा जा सकता है क्योंकि इस अमल में एक अहम दीनी _ 


मस्लिहत है। 
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बाब : 40 


वक़्त से पहले अज़ान कह दी 
जाए तो? 
(532) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत बिलाल 
(रज़ि.) ने (एक बार) तुलूओ फ़ज़ से पहले 
अज़ान कह दी, तो नबी (&) ने उन्हें हुक्म 
दिया कि जाओ ओर ऐलान करो कि 


ख़बरदार! बेशक बंदा सो गया था। 
ख़बरदार! बेशक बंदा सो गया था। मूसा ने 


इज़ाफ़ा किया, चुनाँचे उन्होंने जाकर ऐलान 


किया, ख़बरदार! बेशक बन्दा सो गया था। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि इस हदीस 
को अय्यूब से सिवा हृम्माद बिन सलमा के किसी 

ने रिवायत नहीं किया। 

तखरीज 532: (सनद हसन) अन्द बिन हुमैदः 
782, व अल्लकृहुत्तिर्मिज्ञीः 203, बेहक़ीः 

/383, आसारुस्सुननः 267 

(533) जनाब नाफेअ (रह.) हज़रत उमर 

(रज़ि.) के मुअज़िन से रिवायत करते हैं, 

जिसका नाम मसरूह था कि उन्होंने (एक 

बार) फ़ज्र (सादिक्र) से पहले ही अज़ान कह 


दी तो हज़रत उमर (रजि.) ने उन्हें हुक्म. 


दिया, और पिछली वाली हदीस की त़रह 
रिवायत किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि हृम्माद बिन 
जेद ने उसे उबेदुल्लाह बिन उमर से, उन्होंने 
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70 CoD: 
नाफेअ से या किसी दूसरे से नक़ल किया है कि 
हजरत उमर (रजि.) का एक मुअज़िन था जिसका 
नाम मसरूह या कुछ ओर था। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, और दरावर्दी ने 
इसे ठ़बेदुल्लाह से वह नाफेअ से वह इन्ने उमर 
(रज़ि.) से रिवायत करते हैं कहा कि हजरत उमर 
(रज़ि.) के मुअज्िन का नाम मसक़द था। और 


इसके मिस्ल बयान किया और यह उससे ज्यादा 


सही है। 
तखरीज 533: (सनद हसन) इब्ने अबी शैबा 
/222, तिर्मिजीः 203 


(534) शहाद मौला एयाज़ बिन आमिर 
हज़रत बिलाल (रजि.) से रिवायत करते हैं 
कि रसूलुल्लाह (७) ने उन्हें फर्माया, 'जब 
तक फ़ज्र इस तरह नुमायाँ न हो जाया करे, 
अज़ान न कहा करो।' और आपने अत़राफ़ 
अर्ज़ में अपने दोनों हाथों को फैलाकर इशारा 
. किया। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि शद्दाद मौला. 


एयाज़ ने हजरत बिलाल को नहीं पाया। 
तखरीज 534: (सनद ज़ईफ) इब्ने अबी 
शेबाः ।/24, बेहक़ीः /384 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल (7) फ़ज्र दो तरह से होती है। पहली को फज्रे काज़िब और दूसरी को फज्रे सादिक 

कहते हैं। सही इब्ने ख़ुजेमा और मुस्तदरक हाकिम में है कि हज़रत इब्ने अब्बास ओर जाबिर बिन 

` अन्दुल्लाह (रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&।) ने फर्माया, 'फज़ की दो क्रिस्में हैं। एक फज्र 
जिसमें खाना हराम और नमाज़ (नमाज़ फञ्र) हलाल होती है। और दूसरी वह है जिसमें नमाज़ (नमाज़े 
फ़ज़) हराम और खाना (सेहरी का) हलाल होता है। मुस्तदरक हाकिम में है कि वह (फज्रे सादिक). 
जिसमें खाना हराम होता है उफुक़ में तवील होती है और दूसरी (फज्रे काजिब) यह भेड़िये को दुम की 
तरफ़ फिज़ा में बुलंद होती है। (सही इन्ने खुज़ैमाः 356, मुस्तदरक हाकिमः /97) (2) नमाज़ का 


PN तप ३०५०० हा स 
सुनन अबु ऊद ; 004 नमाजकेअहकामवमसाइल 0000 7 (४०४ (458 | 


वक़्त होने से पहले अज़ान सही नहीं है। हाँ! अगर गलती से थोड़ा फ़र्क हो तो अज़ान के एआदा 
(लोटाने) की ज़रूरत नहीं । लेकिन वक्रा अगर बहुत ज़्यादा हो तो अज़ान दोहराई जाए और पहली के 
.. मुतअल्लिक़ ऐलान कर दिया जाए कि यह गलती से हुई है। ख्याल रहे कि नमाज़े फज्र की अज़ान के. 
बारे में कुछ अस्हाबुल हदीस का मैलान यह है कि यह फज्रे काज़िब में कही जाए ताकि सुबह सादिक़ 
होते ही नमाज़ खड़ी की जा सके और वह अंधेरे में पढ़ी जाए। इनकी दलील हज़रत अब्दुल्लाह बिन 
मसऊ़द (रजि.) से मरवी वह हदीस है कि नबी (&) ने फर्माया तुम्हें बिलाल की अजान सेहरी खाने से 
हर्गिज़ न रोके, बेशक वह रात में आज़ान कहते हैं ताकि तुम्हारा क्रियाम करने वाला मुतनब्बा हो जाए 
और सोने वाला जाग जाए।' (सहीह बुखारी, अल्अज़ान, बाब अल्अज़ानु क़ब्लल फज्रः 627) इसके 
क्राइल इमाम मालिक, ओज़ाई, शाफेई, अहमद और इस्हाक़ (रहि.) हैं। (ख़त्ताबी) मगर बुखारी . 
मुस्लिम की यह रिवायत हृकोक़त को निखारती है कि हजरत आइशा (रजि.) और हज़रत इन्ने उमर 
(रजि.) से मरवी है, नबी (€) ने फर्माया, 'बिलाल रात में अज़ान कहते हैं तो खाओ पियो, यहाँ तक 
कि इन्ने उम्मे मक्तूम (रजि.) अज़ान दें। और (यह नाबीना थे) और उस वक़्त तक अज़ान न कहते थे 
जब तक उन्हें बता न दिया जाता कि सुबह हो गई! सुबह हो गई।” (सहीह बुखारी: 67, सहीढ़ 
मुस्लिमः 380, 387) मक़्स़द यह है कि फज़ तुलूअ होने ही पर फ़ज़् की अज़ान कहना राजेह है। 


बाब : 4] 22५ (६5) 4ly 
। (5 | () ® 

नाबीने शख्स का अज़ान कहना | | “ ८५४7“ 5: ई१l} 
(535) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 3; 5॥ ७% ६ 25 455० ७६४५ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उम्मे 
मक्र्तूम (रजि.) रसूलुल्लाह (&) के. 
मुअज़्निन थे ओर नाबीना थे। ON hE 9 2४५५ gi 

तखरीज 535: सहीह मुस्लिम, किताबुम्सलातः 335 ८ “2५ ८ ५ ए ‘४97° 7 /+* 
| alll | >>) ७3% 5४ ८0३०८ 

| so) gh ess alll ko 

फ़ायदाः नाबीने शख्स का आज़ान देना या इमामत का अहल होने की सूरत में इमामत कराना 
बिलकुल सही और जाइज़ है और अजान के बारे में जाहिर है कि कोई दूसरा ही उसकी रहनुमाई करेगा 
और अजाकल तो ऐसी घड़ियाँ भी ईजाद हो चुकी हैं जिनसे ऐसे लोगों को वक़्त मालूम करने में कोई 
दिक़्क़त नहीं होती। 


ws ia (ल्क र मात eZ N2RR 2 CIP Re OE VROVeF LV ANOFLVNNTEF NX KS ७972 ट्र 3 
(अनु अब दाऊद | जिल्व^ ०5 ४ 5६ नमाज के अहकामवमसाइल _ 66 5 5 १ ९७५४४ 


बाब : 42 ८2६ 3१०४) ५ 42} 


अज़ान के बाद मस्जिद से 
निकलना _ DIY es 


(536) जनाब अबुश्‌ शअसा बयान करते हें ६८ १८६ ७४७ 5 ८ 45० ७४५ 
कि हम हज़रत अबूहुरैरा (रज़ि.) के साथ एक 

[ में हे ह JG esi | Cr ५ | ge > er || 
मस्जिद में बैठे थे कि मुअज़िन ने अन्न की ४ छ कक रे 
अज़ान कही तो उसके बाद एक शख़्स ४७४० (75 2४० RP (6 & ४5 
मस्जिद से निकल गया। हज़रत अबू हुररा 559 20% „०५ 5४5 5४ > 
(रज़ि.) ने कहा, उसने हज़रत अबुल क्रासिम rd Sst voted 
. (रज़ि.) की नाफ़र्मानी की है। | - 2०४ 44 (० Ua 5 ७ 
_तखरीज 536: हीह मुस्लिम, अल्मसाजिदः 655 


` फ़ायदाः अज़ान हो जाने के बाद मअकूल शरई वजह के बगैर मस्जिद से निकलना जाइज़ नहीं है। 


बाब: 43 


मुअज़्निन इमाम का इंतिज़ार 
करे 


(537) हज़रत जाबिर नि समुरा (रज़ि.) ४६६६ ७४७ ६:25 .. 53 5५४ ७४५ 
बयान करते हें कि हज़रत बिलाल (रजि.) 3 yb we Bz ५ 
अज़ान कहते, फिर ज़रा देर रुकते, जब देखते ” 7” { 


कि नबी (७) तशरीफ़ ला रहे हैं तो इक्रामम "१ ५४% £ ५° 56 6 0225 
कहते | EFF ०0.३ bel ko i डा: 
तखरीज 537: सहीह मुस्लिम, अल्मसाजिदः 606 NP 


फ़ायदा: इक्रामत कहने के लिए ज़रूरी नहीं कि पहले इमाम अपने मुसल्ले पर खड़ा हो तब ही इक़ामत _ 
कही जाए बल्कि इसे आता देखकर भी तक्बीर कहना जाइज है। 


। पुच अब दाऊद) जिल्द+ ४६४5 54 नमाज़ के अहकामवमसाइल 565 685 ७ ke 


बाब : 44. | 9 | न 
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(538) जनाब मुजाहिद (रह.) कहते हैं कि ७,१८६, ७५ , ४ 55 4६5० Gi 
में (एक बार) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के ; 
साथ था कि एक शख्स़ ने ज़ुह या अस्र में. , , " 
तस्वीब की (यानी अज़ान के बाद दोबारा 92 > | (2 059 ८४४ + ~ & 
ऐलान किया) तो उन्होंने फर्माया, मुझे यहाँ... ६5, ७ $७ ७. EG a .. 
` से ले चलो, बेशक यह बिदअत है। ह EE 
तखरीज 538: (सनद हसन) बेहक़ीः 
/424, तिर्मिजीः 98, अब्दुर्रज्ञाक़:ः 832 


ताज़ी; तस्वीब से मुराद एक तो वह कलिमा है जो फज्र की अजान में कहा जाता है यानी (अस्सलातु 
ख़ैरुम मिनन्नौम) यह हक़ और मस्नून है, मगर यहाँ इससे मुराद वह ऐलानात वगैरह हैं जो अजान हो _ 
जाने के बाद लोगों को मस्जिद में बुलाने के लिए किये जाते हैं। इस मकसद के लिए कुछ हीला भी 
किया जाता है। मसलन कहीं दुरूद शरीफ़ पढ़ा जाता है और कहीं तिलावते कुरआन की जाती है और. 
कहीं साफ़ सीधा ऐलान भी किया जाता है कि जमाअत में इतने मिनट बाको हैं तो ऐसी कोई सूरत भी 
जाइज़ नहीं। मुसलमानों पर वाजिब है कि नमाज़ का वक़्त हो जाने के बाद बरवक़्त नमाज़ के लिए 
हाजिर हों। हाँ! मस्जिद की तरफ़ राह चलते हुए किसी सोये हुए को जगाना या गाफिल ओर सुस्त 
लोगों को मुतनब्बा कर देना कि उठो! नमाज़ के लिए चलो, बिला शुब्हा जाइ और मत्लूब है। यह 
मम्नूआ तस्वीब में शुमार नहीं। 


फ़वाइंद व मसाइलः (7) हजरत इब्ने उमर (रजि.) आख़िर में नाबीना हो गए थे इसलिए उन्होंने 
अपने क़ाइद (खिदमतगार) से कहा कि 'मुझे यहाँ से ले चलो।' (2) सहाबा किराम (रजि.) बिदअत 
और बिदअतियों से इंतिहाई नफरत करते थे और हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) का इत्तिबाओ सुन्नत का 
शौक़ मिसाली था। 


तस्वीब का मसला 


2 5... ह हर (६5 PN £ 
355 6 डक dn do 


{सजन अबु दाऊद) जिल्दन 0 नमाज के अहकाम व मसाइल |. 


Er :45 

अगर इक्रामत के बाद इमाम न 
पहुँचा हो तो मुक़्तदी हरात 
बैठकर उसका इंतिज़ार करें. 
(खड़े न रहें) | 
(539) जनाब अब्दुल्लह बिन अबी क्रतादा 
अपने वालिद से वह नबी (&) से रिवायत 
करते हैं कि आपने फर्माया, 'जब इक़ामत 
. कह दी जाए तो जब तक मुझे (आता) न 
देख लो खड़े न हुआ करो।' इमाम अबू 
दाऊद (रह.) ने कहा, अय्यूब और 
हजाजुस्सवाफ़ ने यहया से ऐसे ही रिवायत 
किया है। (यानी मेगा 'अन' के साथ) और 
हिशाम दस्तवाई ने कहा, यहया ने मुझे 
लिखा। ओर इसे मुआविया बिन सल्लामं 
ओर अली बिन मुबारक ने यहया से रिवायत 
किया। इन दोनों ने इस रिवायत में कहा, 
(उस वक़्त तक खड़े न हो) जब तक कि 
मुझे देख न लो और आराम व सुकून 
इझ्तियार करो।' 

तखरीज 539: सहीह बुखारी, किताबुल 
` अज्ञानः 637, व मुस्लिमः 604 


८ 6A 


RIN CFD, द उघ POPPA I CD 
हे i < 4 a 
SLD 


PAD Se शिटि: (५ 


En “39.०. 3 ५० हे 


Z 5 AS £ 
25 455555 yl (बज) हा 


20 PE . > “| 20 ld ०2 (55 

२ CSR «टी (| gel F > 
£ i] 4 ~ ~ 

‘ हे (542५ ८) 3 0) L | > | (5 ५ हि | 

£ 

| 


Cr ‘(02 3 ८s? | al | 


| " ४७ abs aks A bo ८! 
3 
(55 sess YW al | 


(2०८9 2] ०५; 


(5:2०? 
हक IT ~ “2८2 ५ ई ( 
ENF 39 | J 
8 £&( “८० हैई। Lip ० ~© ०८ 2 2) 5 

Ls) है हर | ? 29 . (अर [५ | 
+ 902, ag ५ SS 7 (४ 
i &| <& ०४७ 

LN 55 ik 


NS BF 5" 


फ़ायदाः मालूम हुआ कि कुछ औक़ात आप (€) की आमद से पहले भी इकामत कह दी जाती थी 
जबकि आपको पहले जमात का वक़्त होने को ख़बर दी जाती थी। 


(जन वर 5 


ANS 


(540) यहया ने अपनी सनद से पिछली 


वाली हदीस के मिस्ल रिवायत किया। कहा 


“(उस वक़्त तक खड़े न हो) यहाँ तक कि मुझे 
देख लो कि में घर में से निकल आया हूँ।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि (क़्द 
ख़रज्तु) के लफ्ज सिर्फ मअमर ने रिवायत किये 


हैं । इब्ने उयेयना ने मअमर से रिवायत किया तो | 


उसमें (क़द खरज्तु) के लफ्ज बयान नहीं किये। 
तखरीज 540: मुत्तफकुन अलैहि, पिछली हदीस देखें। 
(54) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&) के लिए नमाज़ 
की इक़ामत कही जाती ओर लोग नबी (६४) 
के मुसल्ले पर तशरीफ़ लाने से पहले ही 
अपनी जगहे ले चुके होते थे। (यानी सफें 
_ बराबर कर चुके होते थे।) 

तखरीज 547: 
अज़ानः 640, व मुस्लिम, अल्मसाजिदः 605,: 
235 में देखें। 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः काज़ी एयाज़ (रह. का बयान है कि ऐसा शायद एक दो बार ही हुआ है। गर्ज़ इससे बयाने 
जवाज था या कोई और उज्र। ओर गालिबन पहले ऐसा ही होता होगा और बाद में किसी वक़्त आपके 
आने में देर हो गई तो आपने फर्माया होगा 'जब तक मुझे देख न लो खड़े न हुआ करो।' (औनुल मअबूद) 


(542) जनाब हुमेद कहते हैं कि मैंने साबित 
बुनानी से पूछा कि कोई आदमी इक़ामत हो 
जाने के बाद किसी से कोई बात करे (तो 
कैसा है?) तो उन्हों ने मुझे हज़रत अनस बिन 
मालिक (रजि.) से यह हदीस सुनाई कि (एक 
बार) नमाज़ की इक़ामत कही गई ओर 
रसूलुल्लाह (&0) के सामने एक आदमी आ 
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{उज अब Se 
गया ओर उसने आपको (कुछ देर के लिए) 
रोके रखा जबकि इक्रामत कही जा चुकी थी। 
तखरीज 542: सहीह बुखारी, किताबुल 


अजानः 643, 544 में देखें 
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फ़वाइद व मसाइलः () इक्रामत ओर तक्बीरे तहूरीमा में फासला हो जाए तो कोई हर्ज नहीं और 
मुनासिब बात कर लेना भी जाइज़ है। (2) रसूलुल्लाह (&/) इंतिहाई मुत्वाज़ेअ (सादा लोह) इंसान थे 
और सहाबा किराम (रजि.) की बेहद दिलजोई फर्माया करते थे। 


(543) कहमस कहते हैं कि वादी मिना में 
हम नमाज़ के लिए खड़े हुए और इमाम नहीं 


` पहुँचा था, तो हममें से कुछ बैठ गए। मुझसे 


कूफ़ा के एक शेख़ ने कहा, तुम क्यूँ बेठ गए 
_ हो? मैंने कहा, इब्ने बुरैदा कहते हें कि यह 
कैफ़ियत (खड़े मुँह उठाए देखना) सुमूद है। 
(और यह कोई अच्छी बात नहीं) तो उस 
शैख़ ने मुझसे कहा, मुझसे अब्दुर्रहमान बिन 
ओसजा ने हज़रत बराअ बिन आज़िब 
(रज़ि.) से बयान किया कि हम रसूल (छ) 
के ज़माने में तक्बीरे तहरीमा कहे जाने से 
पहले लम्बी देर तक खड़े रहा करते थे। ओर 
बराअ बिन आजिब (रजि.) ने कहा कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने. फर्माया, 'जो लोग पहली 
सफों से मिले हुए होते हें, अल्लाह अज्ञ व 
जलल उन पर रहमत नाज़िल करता और 
` फ़रिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं और 
अल्लाह के यहाँ उस क़दम से बढ़कर ओर 
कोई क़दम महबूब नहीं जिससे वह चलकर 
आता ओर फ़ को मिलाता है।'' 

तखरीज 543: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ोः 2/20, 
व हृदीसः (664) 
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(544) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि नमाज़ के लिए इक़ामत कह दी गई और 
रसूलुल्लाह (&) मस्जिद की एक जानिब में 


(किसी के साथ) सरगोशी में मशगूल रहे. 


ओ आप नमाज़ के लिए आए तो लोगों को 
नींद आ रही थी। 

तखरीज 544: सहीह बुखारी, किताबुल अज़ानः 
642, व मुस्लिम, किताबुल हैजः 376 : 542 में देखें। 
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फ़ायदा: इस कद्र तवील (लांग) इंतिज़ार रसूलुल्लाह (&॥) की खुसूसियत है। ताहम इससे यह बात 
साबित होती है कि तक्बीर के बाद इमाम किसी से ज़रूरी बात में मशगूल हो जाए तो अदबो एहतिराम 
का तक़ाज़ा है कि इमाम का इंतिज़ार किया जाए और उस पर इमाम को मत्ऊन (ताने) न किया जाए। 


(545) सालिम अबुन्नज़र (रह.) (ताबेई) 
कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) इक्रामत कहे 


जाने के बाद मस्जिद में हाज़िरीन को कम | 


महसूस करते तो बैठ जाते ओर नमाज़ न 


. पढ़ाते और जब देखते कि जमा हो गए हैं, तो 


नमाज़ पढ़ा देते। 
तखरीज 545: (सनद्‌ सहीह) बेहकीः 2/20 
वल्हृदीसुल आती शाहिद लहू 


(६ o£ 


$ ~ 9] रे *, [oe f 20८2 (55 
a Gos hl is ७४६ 


J 9 हि ~ CS “१००० Cp (४४४ 
Gr bes Ale ho 4४ ४८५०० ४४ 
५8 ४; HB sd (3 UN :४६ 

go Es Bs (2 os 


नोट मल्हूज़ः हदीस मुर्सल है यानी ताबेई (अबुन्नज्र) बिला वास्त्रा नबी (छ) से रिवायत करते हैं। 
शेख अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह रिवायत जईफ है, क्योंकि सहीह रिवायात की रू से सहाबा 
` किराम (रजि.) नबी (&-) का इंतिज़ार अज़ान के बाद करते थे, न कि तक्बीर के बाद। . 


(546) नाफ़ेअ बिन जुबैर, अबू मसऊद 
ज़ुरक्री से वह हज़रत अली बिन अबी 
त्रालिब (रजि.) से इसी के मिस्ल रिवायत 
करते हैं। 

तखरीज 546: (सनद सहीह) बेहकीः 2/20 
व इन्ने जुरैज सरह बिस्सिमाअ 
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(547) हज़रत अबुद्दर्दा (रज़ि.) कहते हैं ७5 655 55 ८52 5 5] ७४५ 
कि मेंने रसूलुल्लाह (&/) से सुना, फ़माति थे 
'जिस किसी गाँव या बस्ती में तीन फर्द भी _* 
हों और उनमें नमाज़ बाजमाझत का ५७ «७590 ८2 ४ “ड 4४४४ 
. एहतिमाम न हो, तो शेत्रान उन पर मुसल्लत्र ऽ TE 

हो जाता A तुम जमात को ह he _ FR पर 
लाज़िम पकड़ो। भेड़िया हमेशा दूर रहने.) 7 22 £7 कं: ०2 ४. ८५४ 
वाली अकेली बकरी ही को खाता है।' _ Hl pil 5 YA ८५७ £ 
जनाब ज़ाइदा बयान करते हैं कि साइबनेकहाकि १४5 (55 ous 3205 Abi 
'जमाअत' से मुराद बाजमाअत नमाज़ है। ह क थः ह आल 
_तखरीज 547: सहरी बुखारी, किताबुल ats I 
अज़ानः 637, व मुस्लिमः 604 ELEN Nal 2८४४५ «५ 
फ़ायदाः (अलैक बिल्जमाअत) 'जमाअत को लाज़िम पकड़ो'। की ताकीद से मालूम हुआ कि 
मुसलमानों के लिए जाहिरी व बातिनी फित्नों से महफूज़ रहने का बेहतरीन तरीका 'नमाज़ बजमाअत' 
का एहतिमाम है। इस जुम्ले का दूसरा मफ़्हूम यह भी है कि इज्तिमाइयत का इल्तिज़ाम रखो ओर कोई 
अक्रीदा या अमल ऐसा इख़तियार न करो जो जमाअते सहाबा के अक़रीदा व अमल के ख़िलाफ़ हो। 
जमाअत और इन्तिमाइयत में अदद और गिनती की अहमियत नहीं है क्योकि दीने इस्लाम को 
बुनियाद किताबुल्लाह और सुन्नते म्हीहा पर है। इसके इख़्तियार करने ही में इज्तिमाइयत है ख़्वाह 
अफ़राद कितने ही कम हों और इस असल को छोड़ने में इफ्तिराक़ है खवाह उनकी तादाद कितनी ही 
ज्यादा क्यूँ न हो। देखिए हज़रत इत्राहीम (अ.) को अकेले होते हुए भी 'उम्मत' क़रार दिया गया है। 
(इन्ना इब्राहीमा कान उम्मतन क्रानितल लिल्लाहि हनीफ....) (नहूलः 720) 'बिला शुन्हा इत्राहीम 
(अ.) एक उम्मत थे अल्लाह के मुतीअ, यक्सू, और वह मुश्रिकीन में से न थे।' क्‍ | 
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(548) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&)) ने फ़र्माया, 
'मेरा जी चाहता है कि नमाज़ की इक़ामत का 
हुक्म दूँ, फिर एक आदमी को कहूँ कि लोगों 
को नमाज़ पढ़ाए ओर ख़ुद ऐसे लोगों की 
तरफ़ जाऊँ जो नमाज़ (को जमात) में 
हाजिर नहीं होते ओर मेरे साथ कुछ लोग हों 
जिनके पास लकड़ियों के गट्टे हों फिर मैं 
उनके घरों को आग लगा दूँ।' 

तखरीज 548: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 65], सहीह बुखारी: 657 | 


(549) जनाब यज़ीद बिन असम कहते हें 


'कि मेंने हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) को सुना, 


वह कहते थे कि रसूलुल्लाह (€) ने फर्माया, 
'मेरा जी चाहता है कि अपने जवानों को 
हुक्म दूँ कि लकड़ियों के गद्ठे (बंडल) इकद्रे 
करें, फिर में उन लोगों की तरफ़ जाऊँ जो 
अपने घरों में नमाज़ें पढ़ते हैं, हालाँकि उन्हें 
कोई इज नहीं है और उनके घरों को आग 
लगा दूँ।' (यज़ीद बिन यज़ीद ने कहा) मैंने 
(अपने शेख़ ) यज़ीद बिन अमम से कहा, ऐ 
अबू ओफ़! इससे आपकी मुराद जुम्आ (की 


नमाज़) थी या कुछ ओर? उन्होंने कहा, मेरे. 


कान बहरे हो जाएँ अगर मेने अबू हुरेरा 
(रज़ि.) को रसूलुल्लाह (&) को हदीस 
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अर नना हा न क तय 
बयान करते हुए न सुना हो। उन्होंने जुमआ या... 3.2. :८ ४2५ 52% ८ <&.:. १ 
दूसरी नमाज़ का ज़िक्र नहीं किया। (यानी | , 

कोई तख़सीस नहीं, जुम्आ समेत तमाम “~ le टली 
` नमाज़ों की जमात का मसला है।) | 
तखरीज 549: सहीह मुस्लिम, मिन हृदीसे यज़ीद 
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फ़वाइद व मसाइल (7) मुंदर्जा बाला दोनों अहादीस के अल्फ़ाज़ तो ऐसे हैं जो नमाज़ के लिए 
जमाअत' के फज़ें ऐन होने का इशारा देते हैं। अगर यह आम सी सुन्नत होती तो उसके तर्क पर उन 
लोगों के घरों को आग लगाए जाने की शदीदतरीन वईद न सुनाई जाती। नमाज बाजमाअत अइम्मा | 
उम्मत अता, ओज़ाई, अहमद, अबू दाऊद, इन्ने ख़ुजैमा, इन्ने मुंजिर और इन्ने हिब्बानः (रहि.) के 
नज़दीक 'फर्जे ऐन' है। दाऊद ज़ाहिरी ने जमाअत को सेहते सलात के लिए शर्त कहा है। तमाम तरह के 
दलाइल की रोशनी में इमाम बुखारी (रह.) इस हृदीस को “बाब वुजूबिल जमाअत' के जेल में लाए 
हें, ओर शेख़ शौकानी (रह.) ने इसे 'सुन्नते मुअक्कदा' लिखा है। (2) जब सिर्फ़ जमाअत छोड़ने पर 
इस कद्र सख्त वईद है तो जो लोग नमाज़ ही नहीं पढ़ते, वह कितनी बड़ी सज़ा का मुस्तहिक होंगे। 
बिला शुब्हा उनका दीने इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। (3) मिल्ली और इज्तिमाई उमूर में रखना 
अंदाज़ी या उनसे पीछे रहना बहुत बड़ा जुर्म है, जैसाकि नबी (&)- के इस इरादे के इजहार से वाज़ेह है 
कि 'में उनके घरों को आग लगा दूँ।' 
(550) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसक़द ७ ,‰१9 +८2 १ 5७ ७४५ 
(रज़ि.) ने फ़र्माया कि इन पाँचों नमाज़ों की 
हिफ़ाज़त और पाबन्दी इख़ितयार करो जहाँ ¢? छ ० “$ 95 हर 
कहीं इनके लिए अज़ान कही जाए। क्योंकि 
नमाज़ों को (बा-जमाञत) पाबन्दी 'सुनने Ra CO 
हुदा' में से है। (यानी हक़ व हिदायत की राह १3% ८ iE ४७ 2» ०: 
है।) ओर अल्लाह अज़ व जल्ल ने अपने 
_ नबी के लिए हिदायत की सुन्नतें मशरूअ की | स किल डक 
हैं। और मैंने महाबा किराम (रज़ि.) को देखा ८८० 5६४ ६7% 40 55 4 >< 9 
_ है कि वाज़ेह और खुले मुनाफ़िक़ के अलावा छा; ४ 30 ६2 es ०५ «0 


5 , ह हर £ £ , >%६ 
4 | i ts ८ U2 > ) | Ls? | (3 ८ so Y | 


कोई भी जमाअत से पीछे न रहता था। और 


क ८९ ९% 9 6 CFV _.१११११८_ ४ _.३२१॥१/#८_ ४_०२११७६०० ४ "१००००: g ever ४ १९११६००_ ४ _+3%७/५.. V3 
१ सुनु दाऊद { जिल्द 0 नमाज 
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20508 


मैंने स्रहाबा (रज़ि.) को देखा हे कि एक 
आदमी को दो दो अफ़राद सहारा देकर लाते 
थे ओर उसे सफ में खड़ा कर दिया जाता था 
ओर तुम हो कि हर एक ने अपने घर ही में 
मस्जिद बना रखी है। अगर तुम अपने घरों में 
नमाज़ें पढ़ने लगो ओर मस्जिदों को छोड़ दो 
तो अपने नबी (&) की सुन्नत को छोड़ 
बैठोगे। और अगर तुमने अपने नबी की 
सुन्नत को छोड़ दिया तो काफिर हो जाओगे। 
तखरीज 550: सहीह मुस्लिम, किताबुल 
मसाजिदः 654 


८...४_/३%११७/५. ४_ ASIC 
NS 


ETS (468 7 

HE YU is Gs 
SEN oF SS EN 55 Eh ds 
9॥ ७ bs 85 bg Bal + ८४ ८४» 


(५: 4% :] | 2% 
(9 


BI Elo 35 ५८४ ७ ०-० 45 


ho SS Fo TE S 7% SS [ 7“ ~ < 7%” 


जल BE BF 5 ples le बा! 


` फ़बाइद व मसाइल (7) जमाअत से पीछे रहना मुनाफिक़रीन की अलामात में से बताया गया है और 
यह उसके 'कबीरा गुनाह' होने से भी बढ़कर है। (2) नबी (&) की सुन्नतों से ऐराज का नतीजा 
बिल्आखिर कुफ़ तक पहुँचा सकता है। अआजनल्लाहु मिन्ह _ 


(55) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) का 
बयान है कि रसूलुल्लाह (४४) ने फ़र्माया, 
 'जिसने मुअज़िन को सुना और उसकी 
इत्तिबाअ करने में (यानी मस्जिद में आने 
से) उसे कोई उत्र मानेअ (रुकावट) न 
हुआ... सुनने वालों ने पूछा... उत्र से क्या 
मुराद है? फ़र्माया, 'कोई ख़ोफ़ या बीमारी। 
तो ऐसे आदमी की नमाज़ जो वह पढ़ेगा 
मकबूल न होगी।' 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मग्राअ से अबू 
` इस्हाक़ ने रिवायत किया है। 

तखरीज 557: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 
793 
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CED CSD 023 
(552) हज़रत अब्दुल्लाह इन्ने उम्मे मक्तूम 
(रज़ि.) से मरवी हे कि मेंने नबी (&) से 
पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल (४0) ! में नाबीना 
आदमी हूँ, घर दूर है और मेरा क्राइद (हाथ 
पकड़कर लाने वाला) मेरी मदद नहीं करता, 
तो क्या मेरे लिए रुख्सत है कि अपने घर में 
नमाज़ पढ़ लिया करूँ? आपने फ़र्माया, 
क्या अज़ान सुनते हो? उन्होंने कहा, हाँ! 
आपने फर्माया, 'में तेरे लिए रुख़स़त नहीं 
पाता। 

 तखरीज 552: (सनद्‌ ज़ईफ) इब्ने माजा, 
किताबुल मसाजिदः 792, व हृदीसे मुस्लिमः 


653, व अहमदः 3/423 


(553) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम 
(रज़ि.) से रिवायत है कि उन्होंने कहा, ऐ 
अल्लाह के रसूल (&) ! मदीने में कीड़े और 
दरिन्दे बहुत ज़्यादा हैं (क्या मेरे लिए रुसत 


है कि घर में नमाज़ पढ़ लिया करूँ?) तो 


नबी (&) ने फ़र्माया (हस्या अलम्सलात) 
और (हय्या अलल फ़लाह) (की आवाज़) 
सुनते हो तो ज़रूर आओ।' 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, क़ासिम जरमी ने 
भी सुफ़्यान से ऐसे ही रिवायत किया है और 
इसकी रिवायत में (हय्या हला) ज़रूर आओ' के 
लफ़्ज़ नहीं हैं। | 
तखरीज 553: (सनद सहीह) नसाई, 
अल्इमामतः 852, व सहृहहु इन्ने खुज़ैमाः 478, 
अहमदः 3/423, सहृहहु इब्ने खुज़ैमाः 479, 
वल्हाकिमः ।/247 
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फ़ायदा: यह ओर दीगर अहादीस वाज़ेह दलील हैं कि नमाज़ बाजमाअत वाजिब है। सब जानते हैं कि 
ख़ोफ़ के मौक़े पर भी लाते खौफ बाजमाअत ही मशरूअ है। और अस्हाबे ऐजार (माजूर लोगों) के 
लिए दलाइल से साबित है कि जमाअत से पीछे रहने की इजाज़त ज़रूर है मगर उस फज़ीलत से महरूम. 
रहेंगे। शाह वलिउल्लाह (रह.) ने हुजतुल्लाहिल बालिगा में लिखा है कि जनाब अन्दुल्लाह इन्ने उम्मे 
मक्तूम (रजि.) को रुसत न देने की वजह यह थी कि शायद उनका सवाल “अज़ीमत' के बारे में था. 
जबकि नबी (&.) ने हजरत उत्बान बिन मालिक (रजि.) के घर में जाकर उनकी जाये नमाज़ का 
इफ्तिताह किया था और मज्कूरा बाला हदीस हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) में भी शरई उज खौफ या 


मर्ज का इस्तिस्ना म 
ई} 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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. बाजमाअत नमाज़ अदा करने 


को फज़ीलत 


(554) हज़रत उबय बिन कअब (रज़ि.) से 
- मरवी है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह (&) ने हमें 
सुबह की नमाज़ पढ़ाई उसके बाद फ़र्माया, 


'क्या फ़लाँ हाजिर है?' लोगों ने कहा, नहीं! 


आपने पूछा 'क्या फ़लाँ हाजिर है?' लोगों ने 


कहा नहीं। आप (छ!) ने फ़र्माया, 'बिला. 
शुब्हा यह दो नमाज़ें मुनाफिक़ों पर सब 


नमाज़ों से भारी हें (यानी इशा ओर फ़ज़र) 
ओर अगर तुम्हें मालूम हो कि इनमें क्या कुछ 
अज्रो सवाब हे तो तुम इनमें ज़रूर आओ, 
अगरचे घुटनों के बल ही आना पड़े। और 
पहली सफ़ (अज्रो सवाब में ) फ़रिश्तों की 
सफ़ की तरह है। अगर तुम्हें उसकी फ़ज़ीलत 
मालूम हो तो उसके लिए ज़रूर सब्क़त करो। 
इंसान की नमाज़ एक आदमी के साथ ज़्यादा 
अज्रो सवाब वाली हे बनिस्बत उसके कि 
वह अकेला पढ़े। और उसकी नमाज़ दो 
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8 bo So CUB: 
आदमियों के साथ ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली है ६; ५५:59.) 24.25 ७ a 5 
बनिस्बत उसके कि वह एक आदमी के साथ f 

मिलकर पढ़े। जिस क़द्र अहले जमाअत की 2४४० ७० ८55 /5/ & ५7 १ 


तादाद ज़्यादा होगी वह ज़्यादा पाकोज़ा ओर | 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


अल्लाह को बहुत ज़्यादा महबूब है।' ०४ डी i tee ins 
तखरीज 554: (सनद सहीह) अहमदः हि wes Nn 
4/40, व सहृहहु इन्ने खुजैमाः 477, व इब्ने | 

हिब्बानः 429, व रवाहू इब्ने माजा: 790, "oS 
वन्नसाई: 844, व सहृहह इन्ने ख़ुज़ैमाः 476 व. 

इन्ने हिन्बानः 430 


फ़वाइद व मसाइलः (7) तर्बियत और तज्कीर के लिए नमाज़ियों की हाज़िरी लगाई जा सकती है। 
(2) इंसानी कमज़ोरी है कि वह दुनियावी और फ़ौरी फ़वाइद के लिए हर तरह को मशक्कत बर्दाश्त 
कर लेता है मुसलमान को चाहिए कि अपनी नज़र आखिरत पर रखे। नौ ख़ेज़ बच्चों को तर्गीब व शौक़ 
दिलाने की ख़ातिर अगर इन्आमात दिये जाएँ तो भी जाइज़ है। इसी तरह तब्लीगी इज्तिमाआत में 
दुअवत वगैरह का एहतिमाम लोगों की रबत को बढ़ा सकता है। (3) बड़ी मस्जिद में हाजिरीन की 
कसरत के लिहाज़ से अगरचे सवाब ज्यादा है लेकिन अगर करीबी मस्जिद को आबाद करने को 
निय्यत से तरजीह दी जाए तो इंशाअल्लाह! इसमें भी बहुत फज़ीलत होगी। 
(555) सय्यदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान 5३ ४७८2] ७४ 5 १ 45 ७४५ 

एजि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (७) ने _ |. .. ६2 3६० ७५७ .<८८ 
फ़र्माया, ''जिसने इशा की नमाज़ जमाअत १ (2८ 3७ ७ ६५४ 

से पढ़ी तो यह आधी रात के क्रियाम की तरह॒ £ ean, न 
है और जिसने इशा और फ़ज़ की नमाज़ें ५७ 3४७ ट ५४८८ 6 ४: («| 
बाजमाअत पढ़ीं तो यह पूरी रात के क्रियाम beg ike all ko A ०५०३ ८७ 
की तरह है। र "8 5७ bs ig koi 
तखरीज 555: हीह मुस्लिम, किताबुल _ als Lo 5 5 >45 
मसाजिदः 656, अहमदः /68 * ओर हे 
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फ़ायदा: और जो शख्स यह नमाज़ें बाजमाअत पढ़ने के बाद रात को क्रियाम भी करे तो उसका 
मक़ाम बहुत ही ऊँचा होगा। वफ्फकनल्लाह 


अनन अबु दाऊद | जित्व 06 8१ 
बाब: 48 
नमाज़ के लिए पेदल चलकर 
जाने की फ़ज़ीलत | 


(556) अब्दुरहमान बिन सअद सय्यदना 
अबू हुरैरा (रज़ि.) से बयान करते हैं कि, नबी 
(स.) ने फ़र्माया 'जो शख्स जितना मस्जिद 
से दूर रहता हे उतना ही ज़्यादा सवाब का 
हक़दार होता है।'' | 
तखरीज 556: (सनद सहीह) इब्ने माजा, 
अल्मसाजिदः 782, व सहहहुल हाकिमः 

_/208, व तोहफ़्तुल मोहताजः /432, 
489, 499, अहमदः /68, व लहू शाहिद फ़ी 
सहीह मुस्लिम: 662 
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नमाज़ केअहकामवमसाइल ed QoS (472 8 
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फ़ायदा: जो शख्स जिस कद्र ज्यादा कदम चलकर जाएगा और मशक्कत बर्दाश्त करेगा उसको उसी 


कद्र सवाब भी ज्यादा होगा। 


(557) हज़रत उबय बिन क्ब (रजि.) 
बयान करते हें कि एक शख़्स था, जहाँ तक 
में जानता हुँ, अहले मदीना में क्रिब्ला रू 
होकर नमाज़ पढ़ने वालों में उसका घर सबसे 
दूर था और मस्जिद में कोई नमाज़ भी उससे 


` न चूकती थी। मैंने उससे कहा, अगर आप. 


एक गधा ख़रीद लें, गर्मी और अंधेरे में उस 
पर सवार हों, (तो सहूलत रहे।) उसने कहा, 
में यह पसंद नहीं करता कि मेरा घर मस्जिद 
के क़रीब हो। उसकी यह बात 
रसूलुल्लाह (६8) को बताई गई। आपने उससे 
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(यु अबु दाऊद जि 
पूछा तो उसने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (&) ! मेरी निव्यत यह है कि मेरा 
मस्जिद में आना और यहाँ से वापिस घर 


जाना सब ही लिखा जाए। तो आपने 
फ़र्माया, 'अल्लाह ने तुम्हें यह सब अत्रा. 


फ़र्मा दिया। जिस अज्रो सवाब की तूने 
उम्मीद की हे अल्लाह ने वह सब इनायत 
फर्मा दिया।' 


तखरीज 557: सहीह मुस्लिम, किताबुल . 


. मसाजिदः 663 

(558) हज़रत अबू उमामा (रज़ि.) से मरवी 
है, रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, "जो आदमी 
अपने घर से वुज़ू करके फ़र्ज नमाज़ के लिए 


निकलता है तो उसका अज्रो सवाब ऐसे है 


जैसे कि हाजी एहराम बाँधे हुए आए और जो 
शख्स चाशत की नमाज़ के लिए निकले और 
उस मशक्रक़्त या उठ खड़े होने की गर्ज़ सिर्फ 
यही नमाज़ हो तो ऐसे आदमी का सवाब 
उमरा करने वाले की तरह है। ओर एक 
नमाज़ के बाद दूसरी नमाज़ कि उन दोनों के 
बीच कोई ल३व न हो। इल्लिय्यीन में इंद्राज 
का बाइस हे।' 

तखरीज 558: (सनद हसन) अहमदः 5/268 | 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) नवाफिल घर में पढ़ना अफ़ज़ल है ओर मस्जिद में भी जाइज़ है। वेसे 
अल्फ़ाज़े हृदीस में नमाज़े चाश्त के लिए मस्जिद में जाने की सराहृत नहीं बल्कि सिर्फ नमाज के लिए | 
उठने का बयान है। (2) इल्लिय्यीन उस दीवान का नाम है जिसमें अबरार (नेको) के आ'माल दर्ज 


किये जाते हैं। 


(7000 
(559) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से रिवायत 
है उन्होंने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&) ने 
` फ़र्माया, 'बाजमाअत नमाज़ घर या बाज़ार में 


अकेले नमाज़ (पढ़ने) की बनिस्बत 25 दर्जे 


ज़्यादा होती है। वह यूँ कि जब तुममें से कोई 
बुजू करे ओर कामिल ओर अच्छी तरह वुज़ 
करे और मस्जिद में आए ओर उसकी निय्यत 
सिर्फ़ नमाज़ ही हो और नमाज़ ही ने उसे 
उठाया हो तो वह जो क़दम भी उठाएगा उससे 
उसका एक दर्जा बुलंद होगा और एक गलती 
माफ़ होगी यहाँ तक कि मस्जिद में दाखिल 
हो जाए। और जब मस्जिद में दाख़िल हो जाए 
तो बह नमाज़ में शुमार होता हे जब तक कि 


नमाज़ उसे रोके रखे। ओर जब तक कोई. 


अपनी उस जगह पर बेठा रहे जहाँ उसने नमाज़ 
पढ़ी हो तो फ़रिशते उसके लिए दुआएँ करते 
हैं, 'ऐ अल्लाह! इसकी मम्फ़िरत फ़र्मा। ऐ 
अल्लाह! इस पर रहम फर्मा। ऐ अल्लाह! 
इसकी तोबा क्रबूल फ़र्मा' ओर उनकी यह 
दुआ (उस वक़्त तक) जारी रहती है जब तक 
कि वह वहाँ किसी को ईज़ा (तकलीफ़) न दे 
या बेवुज़ू न हो जाए।' 

तखरीज 559: सह्रीह बुखारी, किताबुस्सलातः 
477, व मुस्लिम, किताबुल मसाजिदः 649 - 


(560) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 
'जमाअत के साथ नमाज़ 25 नमाज़ों के 
बराबर होती है। ओर जब कोई शख्स 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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बयाबान में नमाज़ पढ़ता है और उसके रुकुूअ 


ओर सुजूद को कामिल करता है तो उसका 
सवाब पचास नमाज़ों तक पहुँच जाता हे।' 
इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा कि अब्दुल वाहिद 
बिन जियाद ने इस हृदीस में कहा, 'बयाबान में 
नमाज (शहर ओर आबादी के अंदर) जमात की 
नमाज़ से दो गुना होती है। और (अब्दुल वाहिद ने 
मुकम्मल) हृदीस बयान को। 

तखरीज 560: (सनद्‌ सहीह) इब्ने माजा 
किताबुल मसाजिदः 788, व सहृहहु इब्ने हिब्बानः 
43, वल्हाकिम अला शर्तिश्शैख्ैनः /208 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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नोट मल्हूज्ञः यानी बयाबान में नमाज़ की फज़ीलत दो चंद होती है। यह भी मालूम हुआ कि बयाबान 
_ में इंसान अकेला होते हुए भी अज़ान व इक्रामत कहकर नमाज़ पढ़े तो वह जमाअत है। 


 बाब:49. 
अंधेरे में नमाज़ के लिए पेदल 
जाने को फ़जीलत 


(567) हज़रत बुरेदा (रज़ि.) नबी (&.) से 
बयान करते हैं आपने फ़र्माया, 'ख़ुशख़बरी 
दो, क्रियामत के दिन कामिल नूर की, उन 
लोगों को जो अंधेरों में मस्जिदों की तरफ़ 
चल चलकर आतेहें' | 
तखरीज 567: (सनद सहीह) तिर्मिजी, 
किताबुस्सलातः 223, और कहा 'गरीब' है, इन्ने 
माजाः 780 व इब्ने खुज़ैमाः 499 
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फ़ायदाः इसमें आयते करीमा की तरफ़ इशारा है (नूरूहुम यस्आ बैना...) (तहरीमः 8) 'इनका नूर 
इनके आगे और दाएँ दोड़ता होगा। कहेंगे, 'ऐ हमारे रब! हमारे लिए हमारा नूर पूरा कर दे और हमें | 


बख्श दे। 


(जिल्दः। | PNR 


BCE 50 


(562) जनाब अबू सुमामा हन्नात बयान 
करते हें कि उन्हें हज़रत कअब बिन उज्रा 
(रज़ि.) मिले जबकि वह मस्जिद को जा रहे 
थे। दोनों में से एक ने दूसरे को पाया। कहते हैं 
कि हज़रत कअब ने मुझे पाया कि में अपने 


हाथों की उँगलियों को एक दूसरी में दिये हुए. 


था, तो उन्होंने मुझे उससे मना किया ओर 
कहा कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया है 'जब 
तुममें से कोई बुजू करे और अच्छी तरह वुज़ू 
करे फिर मस्जिद का क्रस्द करे तो अपने 
हाथों की उँगलियों को एक दूसरी में हर्गिज़ न 
दे। क्योंकि वह नमाज़ में है।' 

तखरीज 562: (सनद हसन) अहमदः 
4/247, व सहृहृहु इब्ने खुजेमाः 44, व इन्ने 
हिन्बानः 36 तिर्मिजीः 386 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


नमाज़ के लिए जाने का अदब 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) इमाम बुख़ारी (रह.) ने सही बुखारी की किताबुस्सलात बाब तश्बीकुल 

असाबिअ फिल्मस्जिद वगैरिही' में अहादीस पेश की हैं जिनसे इस अमल की रुसत साबित होती है 
और मज्कूरा बाला हदीस भी सहीह है (शैख़ अल्बानी रह.) इनमें जमा व तत््बीक़ यह है कि नमाज़ के 
बीच में या नमाज़ की तरफ़ जाते हुए ख़ास तौर पर यह अमल मना है और नही तंज़ीही है। इसके 
अलावा में नहीं। (2) मस्जिद को आते हुए उँगलियों को एक दूसरी में देना, उन्हें चिटख़ाना या इस 
तरह के दूसरे ला यानी अमल मसलन दौड़ना, इधर उधर ताक झाँक करना, फिज़ूलगोई और क़हक़हे 
लगाना वगैरह किसी तरह मुनासिब नहीं है क्योंकि आदमी हुक्मन नमाज में होता है। 


(563) जनाब सईद बिन मुसय्यिब बयान 
करते हैं कि एक अंसारी (रज़ि.) की मौत का 
वक़्त आ गया तो उसने कहा, में तुम्हें एक 
हदीस सुनाता हूँ और सिर्फ़ अज्र के लिए 
सुनाता हूँ। में ने रसूलुल्लाह (&.) को फ़र्माते 


सुना है, 'जब तुममें से कोई वुज़ू करता हे 


और अच्छी तरह करता है फिर नमाज़ के लिए 
निकलता हे तो जब वह अपना दायाँ क़दम 


उठाता हे तो अल्लाह तआला उसके लिए 


एक नेकी लिख देता है और वह बायाँ क़दम 
_ नहीं टिकाता कि अल्लाह अज़ व जलल 


उसकी एक गलत्री माफ़ कर देता है। तो जो. 


चाहे (मस्जिद के) क़रीब रहे या दूर 
(तुम्हारी मज़ी है।) अगर वह मस्जिद में 
आकर जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ता हे तो 
उसकी मम्फ़िरत कर दी जाती है। अगर वह 


मस्जिद में आया ओर लोग कुछ नमाज़ पढ़ 


चुके थे और कुछ बाक़ी थी तो जो उसे मिल 
गई उसने उनके साथ पढ़ी ओर बाक़ी को पूरा 
कर लिया तो ऐसे ही होगा। (यानी उसकी भी 
मग्फ़िरत होगी) और अगर वह मस्जिद में 
आया और लोग नमाज़ पढ़ चुके थे फिर 
उसने (अकेले ही) नमाज़ पूरी की तो भी ऐसे 
ही होगा। (यानी बख़शा जाएगा।') 

तखरीज 563: (सनद हसन) बेहक़ीः 3/69, 
मिन हृदीसे अबी दाऊद बिही 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: इस तरह की कई अहादीस हैं कि सहाबा किराम (रज़ि.) ने उन्हें अपने आखिरी औकात में . 
बयान किया है और वाज़ेह किया है कि कहीं हमें इलम छुपाने का गुनाह न हो। दरअसल इन अहादीस 


PNY Vals ales ales ETD क न 7 ध 


i Do bees Sie 478 ६ 
में अल्लाह तआला को रहमते आम्मा और आमाले ख़ैर पर इंतिहाई अज्रे अज़ीम का जिक्र आया है 
जिससे आम लोगों के लिए यह अंदेशा होता है कि चंद एक बार के अमल पर भरोसा कर बेठेंगे और 
फिर बेअमल हो जाएँगे। इसलिए उन सहाबा किराम (रजि) ने उनको खुले आम बयान नहीं किया 
बल्कि अपने आखिरी ओकात में कित्माने इलम (इलम छुपाने) के गुनाह के खौफ से बयान किया 
लिहाजा उलमा और वअ्‌आज़ (मुकरिरों) को भी ऐसी अहादीस ख़ास इलमी हल्क़ात और दाना 
(अक्लमंद) लोगों को मजालिस ही में बयान करनी चाहिए 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


बाब: 5] | 
जो शख्स नमाज़ की गर्ज़ से 
आया मगर देखा कि नमाज़ हो 
चुकी है? 
(564) सय्यदना अबू हुरैरा (रजि.) बायन 
` करते हैं कि नबी (&)) ने फ़र्माया, 'जिसने 
 बुज़ू किया ओर अच्छी तरह से वुज़ू किया 
(यानी सुन्नत के मुताबिक़ कामिल वुजू) ८ 97 2% ८४ - 50४४ 5 «५ 
फिर (मस्जिद को तरफ़) गया मगर लोगों | ६ [esol dots 
BrP lb ०2 ds ८» 
को पाया कि वह नमाज़ से फ़ारिग हो चुके हैं | RRS RR 
तो अल्लाह अज्ञ व जल्ल ऐसे बन्दे को भी र 
उतना ही अज्र इनायत फ़र्माता है जितना कि #5 €| & %+ॐ ८५5७ ७७5 ६ 
उसको जिसने जमाअत में हाजिर होकर 5६ fe 40 sh to 3 ot 
नमाज़ पढ़ी हो। और यह उनके अज्रों में न en ee 
किसी कमी का बाइस नहीं होता।' 23 A vais Y boss ७) ० ts | 
तखरीज 564: (सनद हसन) सुनन नसाई: "Ei ४ | 
856, व सहृहृहुल हाकिमः /208, 209 


फ़ायदाः यह फज्ले अजीम उस शख्स की हृस्ने निय्यत और जोहदे कामिल की बिना पर होता है। 
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बाब: 52 


_ औरतों का मसाजिद में जाना 


(565) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने फर्माया, 'अल्लाह 


की बन्दियों को अल्लाह की मस्जिदों से मत | 


रोको, लेकिन उन्हें चाहिए कि ज़ेबो ज़ीनत 
के बगैर निकलें।' (यानी सादा केफियत में 
आएँ।) 

तखरीज 566: (सनद हसन) अहमदः 2/438 
व सहीह इब्ने ख़ुजैमाः 679, व इन्ने हिब्बानः 
327, इन्दल बुखारी फित्तारिखिल कबीरः 4/79 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: यह अमल औरतों के अपने शौक पर मब्नी है। अगर वह इजाज़त लेकर मस्जिद में आना 
चाहें तो रोका न जाए, सहाबियात आया करती थीं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वह बापर्दा और 
सादा लिबास में आएँ। ताहम अफज़ल यही है कि औरतें घर में बापर्दा होकर नमाज़ पढ़ें। जेसाकि 


आइन्दा की मजीद अहादीस से वाज़ेह है। 


(566) हज़रत इन्ने उमर (रज़ि.) से मरवी है 


कि रसूलुल्लाह (&> ने फर्माया, 'अल्लाह 
की बन्दियों को अल्लाह की मसाजिद से 
मना न करो।' 

तखरीज 566: सहीह बुखारी, किताबुल 
जुम्आ, बाबः 3, ; 900, व मुस्लिमः 442 
(567) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से मरवी 


है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (&) ने. 


फ़र्माया, “अपनी औरतों को मसाजिद से मत 
रोको, मगर उनके घर उनके लिए बेहतर हैं। 
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तखरीज 567: (सनद हसन) अहमदः 2/76 Yr hes le oko A 0.०; 


व सहीह इन्ने खुज़ैमाः 7684, हाकिमः /209 १5 58, Bul Bes Us 
वबेहक़रोः 3/]37 ॒ "३३ 
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(568) जनाब मुजाहिद (रह.) ने कहा कि ,* ८ ७६४७ ६:९5 . 5; UE ७5५ 
हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) ने ह पक 
बयान किया कि नबी (€) ने फ़र्माया, ES 6 iY bf 4३७०७ ss 
है. को रात के वक़्त मसाजिद में जाने NG x 
खातिर इजाज़त दे दिया करो।' इस पर _ 
उनके एक माहबज़दे ने उनसे कहा, क्सम || ५८६ || " 0 0 
अल्लाह की! हम उन्हें इजाज़त नहीं देंगे। वह ( EN 
उसे (बाहर निकलने का) एक बहाना बना ५4 4 ८ ५ . " ४५ २०५-४ 
लेंगी। क्रसम अल्लाह की! हम उन्हें इजाज़त 5३: 8 कप 
नहीं देंगे। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर «४६ ०० ४59 > “४ ०# 56 
(रज़ि.) ने उसे बहुत सख़त सुस्त कहा और |, 38 5,5 0७; २.०६ 25 06 . 
नाराज़ हो गए। कहा कि में तुम्हें बता रहा हूँ क्‍ कु 
कि रसूलुल्लाह (७) ने फ़र्माया है उनको " ६६ ४.४ " 2.५ ale 4 lo 40 
इजाज़त दो।' ओर तुम कहते हो कि हम उन्हें | ५३ छा 
इजाज़त नहीं देंगे | Ob Y ४७४५ 
तखरीज 568: सहीह मुस्लिम, किताबुस्सलात 
442 व अल्लक़हुल बुख़ारीः 865 


फ़वाइद व मसाइलः (7) हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) ने एक अहम मसला वाजेह किया है 
कि किसी मुसलमान के लिए जाइज़ नहीं कि रसूलुल्लह (&) के फर्मान के मुकाबले में अपनी सोच _ 
` और फ़हम और इस्तिदलाल को अहमियत दे। इस पर इसरार में कुफ़ का अंदेशा है। कुरआन मजीद में 
` है (मा काना लिमूमिनिन...) (अहज़ाबः 36) “किसी भी मोमिन मर्द या औरत को हक़ नहीं कि जब 
अल्लाह और उसका रसूल किसी मामले का फैसला कर दें तो उन्हें अपने मामले का इख़ितियार है।' 
अफ़सोस है ऐसे मुसलमान कहलाने वालों पर जो अपने ज़ोक़ व मिजाज, आदात, रस्मो रिवाज और 
अपने इमाम के कोल पर ऐसे सख्त होते हैं कि आयाते कुरआनिया की तावील और अहादीसे स॒हीहा 
का इंकार करते चले जाते हैं, हालाँकि बड़े बड़े इमामों की अपनी सीरतें और उनके क़ौल इस मामले में 


४ सुनुत अबु दाऊद 


ARNON 


इंतिहाई साफ और बेमैल हैं। बतौर मिसाल इमाम अबू हनीफ़ा (रह.) का कोल है (इजा सहूहल हृदीसु 
फहुव मज्हबी) (हाशिया इब्ने आबेदीनः /68) “सहीह हदीस मेरा मज़हब है।' (ला यहिल्लु लि 
अहृदिन अंय्यअख़ूजा बिक्रोलिना मालम यअलम मिन ....) (अल्इंतिकाउ फी फजाइलिस्सलासतिल 
अइम्मत मिनल फुक़्हाइ, लि इन्ने अब्दुल बर॑) 'किसी को रवा नहीं कि हमारा करोल इख़ितियार करे जब 
तक कि उसे यह मालूम न हो कि हमने उसे कहाँ से लिया है।' एक क़ौल के अल्फाज़ यूँ हैं (हरामुन 
अला मल्लम यञ्जरिफ़ दलीली अन युफ्तिया बि कलामी) 'जिस शख्स को मेरी दलील मालूम न हो, 
उसे मेरे कोल पर फत्वा देना हराम है।' ऐसे ही दीगर अझम्मा किराम (रह.) के क़ौल भी इस मफ्हूम में 
साबित हैं। (रहि महुमुल्लाहु तआला) (2) इन अहादीस की रू से औरतों को मस्जिदों में जाने की | 
इजाज़त है, मगर शर्त यह है कि बापर्दा हों, खुशबू और दीगर ज़ेबो जीनत से मुबर्रा हों मगर अल्लाह 
तआला इस्लाहे हाल फर्माए, सूरतेहाल वाक्रिअतन बहुत ख़तरनाक है। (3) इन अहादीस से यह 
_ इस्तिदलाल भी किया गया है कि शौहर अपनी बीवी को हज या उमरा के सफर से नहीं रोक सकता 
` क्योंकि यह सफ़र (मस्जिदे हराम) की तरफ़ होता है और यह तमाम मसाजिद से अफज़ल है ओर हज्ज 
व उमरा शरई फराइज़ में से हैं। इसलिए इस्तित्राअत की सूरत में शौहर को बीवी का यह जाइज़ और 
शरई मुतालबा अव्वलीन फुर्सत में पूरा करने का एहतिमाम करना चाहिए। क्‍ 


A कक Ed casi ,। i 
नमाज़ के अहकाम वमसाइल 55५६5558 ` (48 / 


बाब : 53 


इस मसले में तश्दीद का बयान | 


(569) अम्र बिन्ते अब्दुरहमान से मरवी है ७ 3253 5 8 «जी BLS 04% 
उन्होंने बतलाया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत, | कि 
आइशा (रज़ि.) फ़र्माती हें कि अगर ः 
रसूलुल्लाह (&.) यह सूरते हाल देख लेतेजो ५! ८० ८ ६5 42 ४ 5 
_ औरतों ने अपनाई है तो उन्हें मस्जिदों में आने ,। „ „| ५,५ 4: 5 256 RA 
से मना फर्मा देते जैसे कि बनी इस्राईल की : ix] न आओ 
औरतों को रोक दिया गया था। यहया (रह.) ss i 
कहते हैं कि मैंने अम्रा से कहा कि क्या बनी . 57] & #प्८ Aa LS ei 
. इस्राईल की औरतों को उससे रोक दिया गया 5 FU a a Sl 2४4 J 
था? उन्होंने कहा, हाँ! ` ER ~ L 
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तखरीज 569: सहीह बुखारीः 869, मौत्ताः 


/98, क़अनबीः 5, 6) मुस्लिमः 445 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: अगरचे हृक्रोक्रते वाक्रिया हमारे इस दौर में बेहद ख़राब है लेकिन रसूलुल्लाह (&#.) का 
फर्मान और अल्लाह को शरीअत ही राजेह है। अगर औरतों को उनकी गलत रवैयों की बिना पर 
मस्जिदों से रोकना जाइज़ हो तो बाजार या दीगर मक्रामात से रोकना और ज्यादा औला होगा। मगर 
सहीह यही है कि बापदों होकर निकलें, खुशबू न लगाई हो, चलते हुए पैर न परकें और आवाज़दार 


जेवर न.पहने हों वगैरह। 


(570) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 


 (रज़ि.) से रिवायत है, वह नबी (&) से 
रिवायत करते हें कि आपने फर्माया, ‘औरत 
की नमाज़ उसके अपने घर में सेहन की 
बजाय कमरे के अंदर ज़्यादा अफ़ज़ल हे 


बल्कि कमरे की बजाय (अंदरूनी) कोठरी 


में और ज़्यादा अफ़ज़ल है। 
तखरीज 570: (सनद ज़ईफ) इब्ने खुज़ेमाः 
688, व सृहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः 329, 330, 


वल्हाकिमः /209, तिर्मिजीः ]73, वक्राल : 


_ हृसनुन सहीहुन गरीबुन 
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फ़ायदा: गर्ज़ यह है कि औरत जिस क़द्र हो सके, पर्दे का एहतिमाम करे। 


(577) जनाब नाफेअ से रिवायत हे कि 


हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&!) ने फ़र्माया, 
'अगर हम यह दरवाज़ा औरतों के लिए छोड़ 
दें (उन ही के लिए ख़ास कर दें तो बहुत 
बेहतर हो।)।' नाफेअ (रह.) कहते हैं कि 
हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) मरते दम तक उस 
दरवाज़े से मस्जिद में नहीं आए। 


(55 20० (८4५८ ~ ०0०० sf (55 
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{ उज अब दाद {जित्व 0 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस रिवायत को 
इस्माईल बिन इब्राहीम ने अय्यूब से, उन्होंने 
नाफेअ से रिवायत किया है, लेकिन उन्होंने उसे 
हजरत उमर (रजि.) का कौल बताया है और यही 
बात सही है। 


तखरीज 577: (सनद सहीह): 462 में देखें। 


६(#/६.४_२२१/९१-  ४_२१॥११८_ ४ 3१७६० ४ * ६७४७ ४. "३०९०६. ४. २११८५ ४ _२%॥३७%६ ४ ४२% ९१: ४. 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: चाहिए कि मसाजिद में ऐसा एहतिमाम हो कि औरतों और मर्दों का इखितिलात (मिलाप) न 


हो। (यह हदीस पीछे गुजर चुकी हैः 462) 


हा. : 54 


नमाज़ के लिए दोड़कर आना 


(572) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) ने बयान 
किया कि मैंने रसूलुल्लाह (&) से सुना 


. आपने फर्माया, 'जब नमाज़ की इक्रामत हो. 


जाए तो तुम उसके लिए दौड़ते हुए न आया 
करो बल्कि चलते हुए आओ और इत्मिनान व 
सुकून इख़ितयार करो। तो जो मिल जाए पढ़ 
लो, ओर जो रह जाए उसे मुकम्मल कर लो।' 
इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, जुबेदी, इब्ने 
अबी ज़ैब, इब्राहीम बिन सअद, मअमर और 
शुऐब बिन अबी हमज़ा ने जोहरी से (वमा 
फ़ातकुम फ़अतिम्मू) जो तुमसे रह जाए उसे 
मुकम्मल कर लो।' के लफ़्ज़ रिवायत किये हैं 
मगर अकेले इब्ने उयेयना ने ज़ोहरी से (फक्जू) 


कज़ा दो' बयान किया है। और मुहम्मद बिन अम्र. 


ने अबू सलमा से, उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा 
(रजि.) से और जअफ़र बिन रबीआ ने आरज से, 
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PS 
उन्होंने हज़रत अबू हुररा (रज़ि.) से (फ़अतिम्म) . " | ५४७ " 3.5} ८} ० ६६ 
रिवायत किया है और इब्ने मसऊ़द, अबू क़तादा ङ आ 
और अनस (रज़ि.) सभी ने नबी (&।) से क पट ललटीड का 
(फ़अतिम्मू) का लफ़्ज़ बयान किया है। be EY ag 5 Sas 52% | 


तखरीज 572: हीह बुखारी: 636, मुस्लिमः 602 
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फ़बाइद व मसाइल (7) लफ्ज (अतिम्मू) 'मुकम्मल करो' से इस्तिदलाल यह है कि मस्बूक 
(जिसें पूरी जमाअत न मिली हो) जहाँ से अपनी नमाज़ शुरू करता है वह उसको इब्तिदा होती है और 
जमाअत के बाद की नमाज़ उसका आख़िर। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने दलाइल दिये हैं कि अक्सर 
रूवात (फ॒अतिम्मू) का लफ्ज बयान करते हैं मगर कुछ हूजरात कहते हैं कि (फकजू) 'कज़ा दो' कां 
मफ़्हूम यह है कि मस्बूक इमाम के साथ जो पढ़ता है.वह उसकी नमाज़ का आखिरी हिस्सा होता है 
जैसे कि इमाम की नमाज़ का, लिहाजा उठकर उसे फौतशुदा नमाज़ को कज़ा की निय्यत करनी 
'चाहिए। लेकिन यह लफ़्ज़ शाज है जैसाकि इसकी बाबत शैख़ अल्बानी (रह.) की सराहृत आगे आ 
रही है। इसलिए राजेह यह है कि जहाँ से शुरू करेगा वह उसकी इब्तिदा ही होगी ओर लफ़्ज़ (फ़क्ज़ू ) 
में कज़ा हमेशा फ़ौतशुदा के लिए इस्तेमाल नहीं होता बल्कि 'अदा करने और पूरा करने' के मञनी में 
भी आता है। मसलन (फ इज़ा कुज़ियतिम्सलातु...) 'जब नमाज़ पूरी हो जाए...' (फ़ इज़ा कज़यतुम . 
मनासिककुम..) 'जब तुम अपने मनासिके हज पूरे कर लो... इस तरह फ अतिम्मू) और (फ़क़्जू) में 
तआरुज़ नहीं रहता। (औनुल मअबूद) (2) सूरह जुम्आ की आयते करीमा में बज़ाहिर अल्लाह के 
जिक्र की तरफ 'दौड़कर' आने का हुक्म है (इज़ा नुदियलिस्सलाति मिंय्योमिल जुम्अति फस्अव इला _ 
जिक्रिल्लाह) और हृदीसे मज्कूरा बाला में सअय (दौड़ना) मना है, तो उसमें तआरुज का हल यह है 
कि दरअसल आयते करीमा में हुक्म यह है कि अपने मशागिले दुनियावी या ग़फ़्लत और कस्लमंदी 
और सुस्ती को तर्क (छोड़)करके जुम्आ के लिए जल्दी करो। गोया आयत में सञ्जय (दौड़करआने) 
का मतलब फौरन दुनियाबी मशागिल तर्क करके मस्जिद में पहुँचना है। और हदीस में मस्जिद की 
तरफ आने का अदब बताया गया है कि (दौड़ने) की बजाय 'बा वक़ार चाल' से चलकर आओ 


4 पेय ग५ अः ~ PP 02/02/7077 


(573) अबू सलमा, हज़रत अबू हुरेरा. 


(रज़ि.) से वह नबी (&.) से रिवायत करते हैं 
कि आपने फ़र्माया, “नमाज़ के लिए आओ 
तो इत्मिनान व सुकून से आओ। जो पा लो 
पढ़ लो और जो पढ़ी जा चुकी हो उसकी 
क्रज़ा दो।' (यानी पूरा कर लो।) 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, इसी तरह इन्ने 
सीरीन ने हजरत अबू हुरेरा (रज़ि.) से 
(वल्यक्ज़ि) रिवायत किया है ऐसे ही अबू राफेअ 
ने भी (हजरत अबू हुरैरा रजि. से) रिवायत किया 
है और हजरत अबू ज्र (रजि.) से (फ़ अतिम्मृ 
और इक्ज़्) मरवी है। ओर इसमें इख़्तिलाफ़ 
किया गया है। (यानी कुछ उनसे अतिम्मू का 
लफ़्ज़ बयान करते हैं और कुछ इक़्ज़ू का।) 
तखरीज 573: 
2/382, व सहृहहु इन्ने खुजैमाः 505, 772. 


बाब: 55 
मस्जिद में दो बार जमाअत 
का होना 


(सनद हीह) अहमदः 
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(574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
मंक्रूल हे कि रसूलुल्लाह (&!) ने देखा, एक 
आदमी अकेले ही नमाज़ पढ़ रहा है तो 
आपने फर्माया, 'क्या कोई आदमी इस पर 
स़दक़ा नहीं कर सकता कि इसके साथ 
मिलकर नमाज़ पढ़े?' 

तखरीज 574: (सनद स़हीह) तिर्मिजीः 220 
` बक़राल 'हसन', सहीह इब्ने ख़ुजैमाः 632, व इब्ने 
हिब्बानः 436, 438, हाकिमः ]/209 
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. अबनअबु दाऊद पे नमाज़ के अहकाम वमसाइल 000 ९2 2 86 (६ 
फ़वाइद व मसाइल (7) जामेअ तिर्मिजी में दर्ज जेल हृदीस का उनवान है (बाब मा जाअ 
फ़िल्जमाअति फ़ी मस्जिदिन कद सल्ल फ़ीहि मर्रतन) 'जिस मस्जिद में एक बार (बाजमाअत) नमाज़ 
हो चुकी हो उसमें जमाअत का बयान।' सहाबा व ताबेईन के अलावा इमाम अहमद और इस्हाक़ बिन 
राहवे इसके क़ाइल हैं। मगर कुछ अहले इल्म कहते हैं कि देर से आने वाले अपनी नमाज़ अकेले ही | 
पढ़ें। मसलन इमाम सुफ़्यान, इब्ने मुबारक, इमाम मालिक और इमाम शाफेई (रहि.) गालिबन इनकी 
नज़र इस पहलू पर है कि लोगों में पहली जमाअत की अहमियत कायम रहे और वह उससे गाफिल न 
हों। बहरहाल नीचे जिक्र हुई सहीह हृदीस से दूसरी जमाअत का जवाज़ साबित होता है। (2) चुनाँचे . 
हजरत अबूबक्र सिद्दीक़् (रज़ि.) उसके साथ नमाज़ में शरीक हो गए। (इब्ने अबी शैबा ब हवाला 
नेलुल औतारः 3/77) (3) अकेले नमाज़ पढ़ने वाले को अपना इमाम बना लेना जाइज है अगरचे 
दूसरे ने अपनी नमाज़ पढ़ ली हो और पहले ने शुरू में इमाम बनने की निय्यत न की हो। 


बाब: 56 | 
जो शख्स अपनी मंजिल में 
नमाज़ पढ़कर आया हो फिर 
_ जमाञ्जत को पाये तो उनके 
साथ मिलकर नमाज़ पढ़े 


(575) जनाब जाबिर बिन यज़ीद बिन 
अस्वद अपने वालिद से बयान करते हैं कि. है 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&) की मझ्यत (साथ) 97 75 ८ “£ ०४ # ४ 
में नमाज़ पढ़ी जबकि वह नौजवान थे। जब .. ६. ,# £ मु ्ि 

लक तो हे ५० CD Sel 5 SY eg 
आप नमाज़ पढ़ चुके तो देखा कि दो आदमी ५ “0 ४ ४: 
मस्जिद की एक जानिब में मोजूद हैं और 5 ८.) ५.८ «0 ० ४ १८) 
उन्होंने (जमाअत के साथ) नमाज़ नहीं _ _ 486 0 7 | ol 
पढ़ी। आपने उन्हें बुलवाया। उन्हें आपके + 2% | 2 “४ ४४ 7 
सामने पेश किया गया तो उनकी यह हालत Gp GF pal L2G 3 58 
थी कि उनके पुडे काँप रहे थे। आपने पूछा, च ME 
'तुम्हें क्या रुकावट थी कि हमारे साथ नमाज़ | 
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इनन उड व जित्व 6 63 न्माजके अहकम वमसइन 6 55 ह ७६४०/६ 487 | 


नहीं पढ़ी?' उन्होंने कहा, हम अपनी मंजिल 
में नमाज़ पढ़ आये थे। आपने फ़र्माया, 'ऐसे 


७ " ४४५ ५६४४७ ES ७५ £ २८ 


न किया करो। जब तुममें से कोई अपनी ४ ४ ४ . " ४७ = ४ ८ 
मंज़िल में नमाज़ पढ़ चुका हो फिर इमाम को His Y " )& . ७७, 3 ८० 
पाये कि उसने अभी नमाज़ नहीं पढ़ी हेतो £” | क्‍ दे 

उसके साथ भी मिलकर पढ़े, यह उसके लिए. ८७) 258 £ 45) 5 535 lS 


नफ़्ल होगी। 2 
तखरीज 575: (सनद सहीह) तिर्मिजीः 29, | AGS 6 
वक़ाल 'हसनुन सहीहुन', सहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः 
279, व इन्ने हिन्बानः 434, 435, नसाईः 859 ` 
फ़वाइद व मसाइल (7) रसूलुल्लाह (&) बावजूद यह कि बेहद मुत्वाजेअ (सादगी पसंद) थे, 
इंतिहाई रौब व बाहेबत भी थे और इसको वाहिद वजह अल्लाह तबारक व तआला का तक्वा और 
उसकी ख़शिय्यत थी। (2) जिसने अकेले नमाज़ पढ़ी हो फिर उसको जमात मिल जाए तो वह 
इमाम के साथ मिलकर दोबारा नमाज़ पढ़े। (3) ख़वाह नमाज़ कोई सी हो, ज़ाहिर अल्फाज़े हृदीस से | 
इसकी इजाज़त मालूम होती है। (4) मालूम हुआ कि शरई सबब के बाइस फज्र और अस्र के बाद 
नमाज़ पढ़ी जा सकती है। (5) उसमें यह भी है कि अकेले की नमाज़ हो जाती है अगरचे जमात से 
पढ़ना ज़रूरी है। (6) यह भी साबित हुआ कि पहली नमाज़ फर्ज और दूसरी नफ्ल होगी। | 


(576) जनाब जाबिर बिन यज़ीद अपने 
बालिद से रिवायत करते हें वह कहते हें कि 
मैंने नबी (&.) के साथ मिना में फ़ज़ की 
नमाज़ पढ़ी। और ऊपर वाली हदीस के हम 
मञ्जनी बयान किया। 
तखरीज 576: (सनद सहीह) पिछली हृदीस देखें 


(577) हज़रत यज़ीद बिन आमिर (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि में आया ओर नबी (&) 
. नमाज़ में थे। में बैठ गया, उनके साथ नमाज़ 
में शरीक न हुआ। फिर आप फ़ारिग हुए तो 
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हमारी तरफ़ रुख़ किया और मुझे बेठे देखा 
तो पूछा, 'यज़ीद! क्या तुम मुसलमान नहीं 
हुए हो?' मेंने कहा, क्यूँ नहीं ऐ अल्लाह के 
रसूल (६0) ! मैंने इस्लाम क्रबूल कर लिया 
है। आपने फ़र्माया, “तो तुम्हें क्या हुआ कि 
तुम लोगों के साथ नमाज़ में शरीक नहीं 
हुए?' मैंने अर्ज़ किया कि में अपने घर में 
नमाज़ पढ़कर आया हूँ ओर मेरा खयाल था 


कि शायद आप नमाज़ पढ़ चुके होंगे। आपने 


फ़र्माया, 'जब तुम नमाज़ के लिए आओ 
ओर लोगों को नमाज़ में पाओ तो उनके 


साथ मिलकर पढ़ो अगरचे अकेले पढ़ चुके 


हो। यह तुम्हारे लिए नफ़्ल हो जाएगी और 
वह (पहली नमाज़) फ़र्ज़। 
तखरीज 577: (सनद ज़ईफ़) दारे कुत्नी 
/276, त़ब्रानीः 22/238 


(578) जनाब अफीोफ बिन अम्र बिन 


मुसय्यिब कहते हें कि मुझे बनी असद बिन 
ख़ुज़ेमा के एक शरस ने बताया कि उसने 
हज़रत अबू अय्यूब अंसारी (रज़ि.) से 
सवाल किया था कि हममें से एक अपने घर 
में नमाज़ पढ़ लेता है ओर फिर मस्जिद में 
आता हे और नमाज़ की इक्रामत हो जाती है 
तो में उनके साथ मिलकर नमाज़ पढ़ लेता हूँ 
मगर उससे मेरे दिल में कुछ खटक सी है। 


_ हज़रत अबू अय्यून (रजि.) ने कहा, हमने 
इस बारे में नबी (&) से पूछा था तो आपने 


फ़र्माया, 'यह उसके लिए जमाअत का एक 
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सुनन अबु दाऊद जित्द- | 


2 नमाज़ के अहकाम व मसाइल | 
हिस्सा है।' (यानी उसमें कोई हर्ज नहीं 28 " ५5...) «७ ०0 ० 5) 
बल्कि बाइसे सवाब है।) | | 
तखरीज 578: (सनद ज़ईफ़) बेहकोः | | Fo 
2/300, मौत्ताः 7/33 | | 
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म :5ै 
जब किसी आदमी ने जमाअत 
से नमाज़ पढ़ ली हो फिर दूसरी 


जमाअत पाये तो दोबारा पढ़ 
सकता हे? 
(579) सुलेमान यानी मौला मेमूना कहते हैं. 5, ८९ ५५ ७55 ००७ हिय 
कि मैं हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) के पास , 
उनकी बैठक पर आया, वहाँ लोग नमाज़ पढ़ | Eo 
रहे थे (और इन्ने उमर रज़ि. नमाज़ में शरीक - 4१% ८90 (5% - 0 Ok 
न थे) मैंने उनसे कहा, क्या आप इनके साथ he FR 
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नहीं उन्होंने में रे. हूँ. oe] GS 2! ड JG 
नमाज़ नहीं पढ़ते? उन्होंने कहा कि में पढ़ ८ | सम जा 2 हज 
चुका हूँ। में रसूलुल्लाह (&) से सुन चुका हुँ sl ८०.० -७ JG (“4-५२ ch Y < 
आप फ़मति थे 'एक नमाज़ को एक दिन में er eal be Mla dit 


` दोबार मत पढ़ो।' ` 


_तखरीज 579: (सनद हीह) नसाईः 86, ` oH pH Yo lS Y" ४५६ | 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः 64, व इन्ने हिब्बान | 
432, मत्ताः /433 


फ़ायदा: इसका मतलब है कि अपने तौर पर बगैर किसी सबब के एक नमाज़ को दो बार न पढ़ो। 
ताहम कोई सबब हो तो दो बार पढ़ना जाइज़ है। जैसे किसी ने पहले अकेले नमाज़ पढ़ी हो फिर 
जमाअत पाये या किसी अकेले के साथ बतौर सदका नमाज में शरीक हो तो जाइज है। (हदीस 574) 

` या किसी की इमामत कराये तो भी जाइज़ है। (हदीस 599) इन सूरतों में दूसरी बार पढ़ी गई नमाज़ 

. उसके लिए नफ्ली नमाज़ होगी। 


(बन अब दाऊद CSD 
Exe :58 


इमामत की फ़ज़ीलत ओर 
अहकाम का बयान 


(580) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (रजि. ) 
बयान करते हैं कि मेंने रसूलुल्लाह (&) से 
सुना फ़माति थे, 'जो शख़स लोगों की इमामत 
कराये और बरवक़्त कराये तो ये उसके लिए, 
ओर नमाज़ियों के लिए बाइसे अज्र हे ओर 
जिसने उसमें कोई कमी की तो उसका गुनाह 
इमाम पर है, नमाज़ियों पर नहीं।' 

तखरीज 580: (सनद हीह) इब्ने माजाः 983, इन्ने 
रबुजेमाः 753, इन्ने हिब्बानः 374, हाकिमः /270 


बाब : 59 
इमामत का भार एक दूसरे पर 
डालने की कराहियत 


(587) त़लहा उम्मे गुराब, अक़ीला से, जो 
कि बनी फ़ज़ारा की एक खातून थी ओर 
_ उनकी आज़ादकर्दा लोण्डी थी, वह सलामा 
बिन्ते हुर से जो ख़र्शा बिन हुरफज़ारी की 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: इमाम को जिम्मेदारी इंतिहाई अहम है। उसे अल्लाह और रसूल (&) का मुत्तबेअ होते हुए 
लोगों का मुक़्तदा (पेशवा) बनना चाहिए न कि उनकी मंशा पर चलने वाला। और यह उसी सूरत में 
मुम्किन है जब वह साहिबे इलम व फरासत हो, सिर्फ अल्लाह से डरने वाला हो, लिल्लाहियत और 
दाइयाना जज्बात से भरा हो। गोया इमाम को साहिबे अज़ीमत भी होना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी 
को सही तरीके से अदा करने वाला भी। . 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 


(अन्न अब दाऊद so 


बहन थी, बयान करती हैं कि मैंने 

रसूलुल्लाह (छँ) को सुना, आप फ़र्मा रहे थे 

'(कुर्बे) क्रियामत की अलामात में से (यह 

भी) है कि अहले मस्जिद इमामत को एक 
दूसरे पर टालेंगे और किसी को नहीं पाएँगे जो 

उनको इमामत कराए।' 

तखरीज 587: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 982 
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तौजीहः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है ताहम मअनवी तौर पर इसलिए सही है कि क्रियामत के करीब शरई 
इल्म की नाक़द्री हो जाएगी। इसका नतीजा यह होगा कि हर एक दूसरे को कहेगा कि तुम इमामत कराओ, 


में इसका अहल नहीं हूँ क्योंकि वह सब इल्मे शरीअत से बे बहरा होंगे। इसलिए जो साहिबे सलाहियत हो 
यानी इलम व फ़ज्ल से बहरावर हो तो बिला वजह इस अमल से इंकार न करे। नीज मुसलमानों को ऐसे 


अफ़राद तैयार करते रहने चाहिए जो उनके दीनी उमूर (मामलात) के कफ़ौल बन सकें। 


बाब: 60. 


इमामत का ज़्यादा हक़दार 
कोन है? 


(582) हज़रत अबू मसङ्द बद्री (रज़ि.) 
बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 


'क्रोम का वह शख़्स़ इमामत कराये जो 
क्ुरआने करीम का बड़ा और पुराना क्रारी. 


हो। अगर वह क्रिराअत में बराबर हों तो वह 
शख्स इमामत कराये जो हिज्रत करने में 
अव्वल हो। अगर हिज्रत में बराबर हों तो 
बड़ी उम्र वाला इमामत कराये। और कोई 
शख्स किसी दूसरे के घर में इमामत कराये, न 
उसकी हुकूमत की. जगह में और न उसकी 
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2 सुनु दाऊद 


ख़ास मस्नद ही पर बेठे (जो उसकी इज़्तत 
की जगह हो) मगर यह कि वह इजाज़त दे।' 
शुअबा ने बयान किया कि मैंने इस्माईल से पूछा, 
(तक्रिमतुहू) का क्या मफ़्हूम है? उन्होंने कहा, 
'उसका बिस्तर।' 

तखरीज 582: सहीह मुस्लिम: 673 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) हमारे इस दौर में 'हाफिज, कारी और आलिम' होने के ख़ास मेअयार 
मुतआरफ हो गए हैं हालाँकि सलफ के यहाँ यह फर्क मअरूफ़ न थे। हाफिज हृजरात एक हृद तक 
मुजव्विद और साहिबे इलम भी होते थे ओर उनका लकब 'कारी' होता था चूँकि नमाज़ का ताल्लुक 
कुरआने मजीद के साथ साथ दीगर अहम मसाइल से भी है इसलिए ऐसा शख़स अफज़ल है जो हाफिज 
और आलिम हो। सिर्फ हाफिज होना फजीलत है अफज़लियत नहीं। (2) इस हदीस की दूसरी 

` रिवायत में क़ारी के बाद 'सुन्नत के आलिम' का दर्जा बयान हुआ है। (3) हिज्रत की फ़ज़ीलत 
सहाबो किराम (रजि.) ही के साथ मख्सूस थी। (4) किसी दूसरे शख्स के हल्क़ाए अमल में बिला 
इजाज़त इमामत कराना (और जिम्नन फ़त्वे देने शुरू कर देना) शरअन मम्नूअ है। ऐसे ही इसको ख़ास 
मस्नद (नशिस्त या बिस्तर) पर बिला इजाज़त बैठना भी मना है। 


(583) जनाब इन्ने मुआज़ रिवायत करते हैं 


कि मेरे वालिद ने शुअबा से यह हदीस बयान _ 


की उसमें उन्होंने कहा, 'कोई आदमी दूसरे 
की हुकूमत (सरबराही) को जगह में इमामत 
न कराए। 

इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, ओर इसी तरह 
यहया अल्क़त्तान ने शुबा से (अक्दमुहुम 
क्रिराअतन) रिवायत किया है। (यानी किराअत में 
पुराना हो।) 

तखरीज 583: (सनद सहीह) उंजुरुल हदीसस्साबिक 
(584) ओस बिन ज़म्अज हज़रमी हज़रत 
अबू मसऊ़द बद्री (रज़ि.) से वह नबी (&) 
से यही हदीस बयान करते हैं। कहा 'अगर 
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क्रिराअते कुरआन में बराबर हों तो सुन्नत का 


ज्यादा आलिम इमामत कराए। अगर सुन्नत. 


में बराबर हों तो वह इमाम बने जो हिज्रत में 
अव्वल हो।' इस रिवायत में (अक्रदमुहुम 
क्रिराअतन) बयान नहीं किया। (यानी 
क्रिराअत में पुराना होने का जिक्र नहीं है।) 
इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, हज्जाज बिन 
. आरत्ात ने इस्माईल से रिवायत किया, 'किसी की 
मस्नद (इज्जत की जगह) पर बगैर उसकी इजाज़त 
के मत बेठो।' 

तखरीज 584: (इसकी सनद सही है) देखिए 
पिछली दोनों हृदीसें 

(585) हज़रत अम्र बिन सलमा (रजि.) 
बयान करते हैं कि हम एक ऐसी जगह पर 


पड़ाव किये हुए थे कि लोग जब नबी (€). 


के पास आते तो हमारे यहाँ से गुज़रकर आते 
ओर वापसी पर भी हमारे पास से होकर जाते 


और हमें बताया करते कि रसूलुल्लाह (&) ने. 


ऐसे ऐसे कहा है। और में एक ज़हीन लड़का 
था। इस त़रह मेंने काफ़ी सारा कुरआन 
हिफ़्ज़ कर लिया। आख़िरकार मेरे वालिद 
अपनी क्रोम का एक वफ़्द लेकर 
रसूलुल्लाह (छँ) को ख़िदमत में हाजिर हुए। 
आप (€) ने उन्हें नमाज़ की ता'लीम दी ओर 
फर्माया, “तुम्हारा वह आदमी इमामत कराए 
जो कुरआन सबसे ज़्यादा पढ़ा हो।' चुनाँचे में 
ही क्रोम में ज़्यादा पढ़ा हुआ था क्योंकि में 
_ (बहुत दिनों से) कुरआन याद करता रहा था। 
तो उन्होंने मुझे इमामत के लिए आगे कर 
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दिया ओर में उनकी इमामत कराने लगा। ५८5) ५, 729 56 ie 54555 
और मुझ पर ज़र्द रंगं की एक छोटी सी चादर . Ee Ui 
हुआ मैं सज्दे में 9 SS)G Bs Le 939 
हुआ करती थी। जब में सज्दे में जाता तो कुछ ५ | 
बे पर्दा हो जाता। हमारी औरतों में सेएकने ५4 £. ८55 (७ Gis (as 
कहा, हमसे अपने क़ारी का सतर तो ढाँप दो। । ४; ४६४४ 285 4 >»5 
चुनाँचे उन लोगों ने मुझे एक ओमानी क्रमी.” ? "१? १ 
ख़रीदकर दी। उससे मुझे ऐसी खुशी हुई कि EN ee 
इस्लाम लाने के बाद किसी ओर चीज़ से | 
नहीं हुई थी। चुनाँचे में उनकी इमामत कराया 
करता था और मेरी उम्र उस वक़्त सात या 
आठ साल थी। 
तखरीज 585: सहीह बुखारी: बाब 54, हृदीसः 4302 


फ़वाइद व मसाइलः () हस्बे ज़रूरत छोटी उम्र का नो उम्र बच्चा जब कुरआन का कारी और नमाज़ _ 
के मसाइल को समझता हो तो उसे इमाम बनाया जा सकता है। (2) इमाम अगर नफ्ल पढ़ रहा हो तो 
उसके पीछे फर्ज की निय्यत की जा सकती है क्योंकि बच्चे को नमाज़ उसके ह॒क़ में नफ्ल होती है। 
(586) जनाब आसिम अहवल हज़रत अम्र Lob ७४५ १७5 Gis ki Eis 
बिन सलमा (रजि. से यही हदीस रिवायत FE 
करते हैं उसमें है कि मैं उनकी इमामत कराता 7 “5 “कर उ छ ' “#3 [ 
और मुझ पर एक पेवन्द लगी चादर होती थी ४७ 42% 557 5 ४६8 £5 0७ 


£ 


जिसमें एक सूराख़ था। जब मेंसज्देमेंजाता 5-३५ 2,५५... | | २४5 ३5 
तो मेरी मक्रअद उससे नंगी हो जाती थी। i 

तखरीज 586: (सनद हीह) नसाई: 768, 

देखिए पहली वाली हृदीस 


फ़ायदा: नमाज़ में सतर ढाँपना वाजिब है। चुनाँचे उन लोगों ने इमाम के लिए ओमानी क़रमीस खरीदी। 
(मज्कूरा बाला हृदीसः 585) | 

(587) जनाब मिस्र बिन हबीब जर्मी ने .! ५... 5० ६४४ ४४५ «६58 ७६४५ 
हज़रत अम्र बिन सलमा (रजि. से, उन्होंने 7 


Ca, lo Ol a 
अपने वालिद से बयान किया कि वह “ 7०> | 


श CFV RAYEFNV_\9TOF ४३९१७. ४ "कक बज ४ >3%7९25 ०.४. २११७/-. ४ 7२% ६३५१... ४. 


. नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


नबी (&.) के पास अपना वफ़्द लेकर गए। 
उन लोगों ने जब वापसी का इरादा किया तो 
कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (&|) ! हमारी 
इमामत कौन कराए? आपने फ़र्माया, 
“जिसने कुरआन ज़्यादा याद किया हो।' 
चुनाँचे बिरादरी में कोई ऐसा न था जिसे इस 


कद्र कुरआन आता हो जितना कि मुझे आता 


था। तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया और में नो 


उप्र लड़का था ओर मुझ पर चादर (शमला) 


होती थी। में अपनी क्रोम बनी जर्म के जिस 
इज्तिमाअ में भी होता में ही उनकी इमामत 


कराया करता ओर उनके जनाज़े भी पढ़ाता 
और आज तक पढ़ा रहा हूँ। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि यज़ीद बिन 
हारून ने मिस्अर बिन हबीब से। उन्होंने अम्र बिन 
सलमा से रिवायत किया कि जब मेरी कोम अपना 
वफ्द नबी (छ) को ख़िदमत में लेकर आई। इस 
सनद में (अन अबीही) का वास्त्रा नहीं है। 
तखरीज 587: (सनद हीह) अहमदः 5/29 
(588) जनाब नाफ़ेअ, हज़रत अब्दुल्लाह 
बिन उमर (रजि.) -से रिवायत करते हैं कि 
जब मुहाजिरीने अव्वलीन रसूलुल्लाह (&) 
से पहले हिज्रत करके आए तो उन्होंने मक़ामे 
अबा पर (कुबा के क़रीब) पड़ाव किया, 
तो सालिम मौला अबी हुज़ेफ़ा (रजि.) 
उनकी इमामत कराया करते थे। उन लोगों में 
उन्हें ही कुरआन सबसे ज़्यादा याद था। हेसम 
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अब अबु दाऊद EE DET 
ने क किया न जमाञ्जत में शक ४४ 5७; Es fs 20 nbs 
उमर बिन ख़त्ताब ओर अबू सलमा बिन NS FE 
अब्दुल असद (रजि. ) भी होते थे। | 
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फ़ायदा: यह हिफ्जे कुरआन की बरकत थी कि कुरेश के अशराफ के मुक़ाबले में एक नो उम्र लड़का 
उनका इमाम था। | 
(589) जनाब अबू क्रिलाबा, हज़रत (5:5; 7 ७:५८ 5 ib is 
मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) से रिवायत दर्द - , 5०७६७ .5 
करते हैं कि नबी (७8) ने उनसे या उनके साथी. (  & 
से फ़र्माया, 'जब नमाज़ का वक़्त हो जाएतो ४ “४४४ छा ८ ४५७ ०४ - २४५ 
अज़ान कहो, फिर इक़ामत कहो ओर इमामत «0 ० ८,5 5 १55) 

तुममें मे 4 £ a ई््् हम 
वह कराए जो तुममें उम्र में बड़ा हो। न | " Se ४4 3७ es २.५ 
और मस्लमा की रिवायत में है कि उन दिनों हम | 
इल्म में बराबर बराबर थे। | es 5 ~ FO 
और इस्माईल (इन्ने उलय्या)की रिवायत में हेकि ७59 0७ 4४.० £5 55 . " 5५5! 
खालिद ह॒ज्जा ने कहा, मैंने अबू क्िलाबा से पूछा, 3065 . 6 ys ड़ 
` क्रिराअते कुरआन का मसला क्या हुआ? उन्होंने 


कहा, यह दोनों उसमें क़रीब क़रीब थे। १4 आह ही की हा 
तखरीज 589: सहीह़ बुखारी: 630, वमुस्लिम:ः 674. 5 EP ४ ७ ५७| ८७ SN 6 
| 


(590) जनाब इक्रिमा ने हज़रत इब्ने ?°८2 (६६५ १०५ 
अब्बास (रज़ि.) से रिवायत किया, उन्होंने ८६ 5. 
कहा कि रसूलुल्लाह (&>) ने फ़र्माया, ४“ र fb si uae 
'चाहिए कि तुम्हारे भले और उम्दा लोग ५6 ५6 ~ ८ ७ “S 
अज़ान कहें और तुम्हारे कुरअ (हाफिज़ द" क्‍ 
आलिम) इमामत कराएँ। pbs de Wo HY ४५० 
तखरीज 590: इस्नाद ज़ईफ़) इब्ने माजाः 726 ` | S55 ०३४३) 5 
फ़ायदाः हाफिज व आलिम और वजीह लोगों का इमाम होना अम्र बिल्मअरूफ़ और नही अनिल 
मुंकर के मसले में इंतिहाई मुअस्सिर होता है लोग उनकी बात बख़ुशी क़बूल कर लेते हैं। 


2 lis (3.5 
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औरतों की इमामत का मसला 


(597) हज़रत उम्मे वरक्रा बिन्ते नौफ़िल 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (छ|) जब ग़ज़्वा 
बद्र के लिए गए तो मेने अर्ज़ किया कि ऐ 
अल्लाह के रसूल (छँ) ! मुझे अपने साथ 
जाने की इजाज़त दीजिए। में आपके मरीज़ों 
. का इलाज मुआलजा ओर ख़िदमत करूँगी 
और शायद अल्लाह तआला मुझे शहादत 
नसीब कर दे। नबी (७9) ने फ़र्माया, 'तुम 


अपने घर ही में ठहरो, अल्लाह तआला तुम्हें 


शहादत की मौत देगा।' चुनाचे यह “शहीदा' 
के लक़ब से पुकारी जाने लगी ओर उसने 
कुरआन पाक पढ़ा था और नबी (&) से 
अपने घर में मुअज़िन रखने की इजाज़त 
तलब की तो आप (€) ने इजाज़त दे दी। 


उसने एक गुलाम ओर लोण्डी को मुदब्बिर 
_ बनाया था। (यानी उसकी मौत के बाद 
आज़ाद होंगे।) यह दोनों एक रात उसकी | 


तरफ़ उठे और एक चादर से उसका चेहरा 
बन्द कर दिया, यहाँ तक कि वह मर गई और 
ख़ुद भाग गए। सुबह को हज़रत उमर (रज़ि.) 


ने लोगों में ऐलान किया कि जिसे उनके बारे | 


में कुछ इल्म हो या उन्हें देखा हो तो उन्हें ले 
आए। चुनाँचे उनके बारे में हुक्म दिया और 
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वह दोनों सूली पर चढ़ा दिये गए ओर यह 
मदीना में पहले आदमी थे जिनको सूली दी 
गई। 

तखरीज 597: (सनद हसन) अहमद: 


6/405, व सहीह इन्ने खुजेमाः 676, व इब्ने 
जारूदः 333 


(592) जनाब अन्दुरहमान बिन ख़ल्लाद से 


रिवायत है उन्होंने हज़रत उम्मे वरक़ा बिन्ते 


अब्दुल्लाह बिन हारिस (रज़ि.) से यही 
हदीस बयान की है। और पहली रिवायत 
ज्यादा कामिल है। उसमें हे कि 
रसूलुल्लाह (&) उसके यहाँ उसके घर में 
मिलने के लिए आया करते थे और उसके 
लिए एक मुअज़िन मुक्रर किया था जो 
उसके लिए अज़ान देता था और आपने उसे 
(उम्मे वरक़ा को) हुक्म दिया था कि अपने 
घरवालों की इमामत कराया करे। 


अब्दुरहमान कहते हैं कि मैंने उसके मुअज़िन 


को देखा था जो बहुत बूढ़ा था। 
तखरीज 592: (सनद हसन) बेहक़ो और 
देखिए पहली वाली हदीस 
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फ़वाइद व मसाइलः () यह हदीस दलील है कि अगर औरत अहलियत रखती हो तो वह औरतों 
को इमामत करा सकती है। हजरत उम्मे वरका (रजि.) के अलावा हजरत आइशा (रज़ि.) ने भी फर्ज 
ओर तरावीह में औरतों की इमामत कराई है। (तल्खीसुल हबीर) कुछ लोग इस हदीस से इस्तिदलाल 
करते हुए कहते हैं कि औरत मर्दों की इमामत करा सकती है, क्योंकि वह बूढ़ा मुअज़िन भी उनके पीछे 
ही नमाज़ पढ़ता होगा, लेकिन यह सिर्फ एक एहतिमाल ही है। हदीस में मुअज्िन के नमाज़ पढ़ने का 
कत्अन जिक्र नहीं है। इसलिए गालिब एहतिमाल यही है कि वह मुअज़िन अज़ान देकर नमाज़ मस्जिदे 


00 नमजकेअहकामवमसइल 00007 ७2/2 (499 3 
नबवी ही में पढ़ता होगा। इस्लाम के मिज़ाज और सहूबा किराम (रजि.) का उमूमी तें अमल इसी 
बात का मुईद (ताईद करने वाला) है न कि पहले एहतिमाल का। दूसरा इस्तिदलाल लफ़्ज़े दार' से | 
करते हैं कि उसमें 'बैत' से ज़्यादा वुस्अत है और यह मुहल्ले के मफ्हूम में है यानी नबी (&) ने उनको 
अहले मुहल्ला की इमामत का हुक्म दिया था जिनमें औरतों के साथ मर्द भी होते होंगे। लेकिन यह 
इस्तिदलाल भी एहृतिमालात ही पर मब्नी है। यह ठीक है कि 'दार' का लफ़्ज़ हवेली के लिए, 
ख़ानदान और क़बीले के लिए और घर के लिए, सब ही मअनों में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ यह 
घर ही के मअनी में इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि सुनन दारे कुत्नी के अल्फ़ाज़ हैं (व तउम्म निसाअहा) 
'वह अपने घर की औरतों की इमामत करे।' (सुनन दारे कुत्नी बाब फ़ी ज़िक्रिल जमाअत..., हृदीस 
069) के इन अल्फ़ाज़ से (अन तउम्म अहल दारिहा) का मफ़्हूम मुतअय्यन हो जाता है कि इससे 
मुराद न मुहल्ले या हवेली के लोग हैं और न इसमें मर्दों के शामिल होने का कोई एहृतिमाल है। बल्कि 
इससे मुराद सिर्फ अपने घर की औरतें हैं। और औरत का, औरतों की इमामत कराना बिलकुल जाइज़ 
है। ओर हज़रत उम्मे वरक़ा की इस हदीस से भी यही साबित होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं । (2) 
जिहाद और दीगर अहम ज़रूरत के मौक़ों पर औरतें मर्दों का इलाज मुआलजा कर सकती है मगर 
इस्लामी सतर व हिजाब की पाबन्दी ज़रूरी है। (3) हुकूमते इस्लामिया अपनी र्यत (जनता) के 
जानो माल ओर इज्जत की मुहाफ़िज़ हुआ करती है। चुनाँचे मुज्रिमीन को पकड़ना और क़ानून के 
मुताबिक फ़ोरी सज़ा देना ज़रूरी है। इससे मुआशरे में अम्न और अल्लाह की रहमत उतरती है। 


| | »£$20%5) ..:६62% 
|. उस आदमी का इमामत कराना हि 
जिसे लोग नापसंद करते हों ०५७ )४५० ००9५ 2380) 


(593) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर .; 5८८ 5१ ५0 4१८ ७४५ a Gis 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) .. G3 5 HS ह 
फ़र्माया करते थे, 'तीन शख़्समों की नमाज़ “४ 2» 9: ४० HS एी 
अल्लाह के यहाँ मक़्बूल नहीं होती (3) वह. ८१ 4! £ ८७ dl Me of Ole 
शख़्स जो किसी क्रोम के आगे हुआ और वह RRA हि BRST OR 
उसे नापसंद करते हों, (2) वह शखसजो  ' , ,. कं Muda Di 
नमाज़ के लिए जमाअत निकल जाने के बाद 2 #2 40 2 ) ४१४ " 2.६ 5७ 
देर से आता हो। ओर (3) वह शख्स जिसने | 


CEE a 


बाब : 62 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


 उननअब दाऊद जिल्क। 555654 _ र 
किसी आज़ाद शख़्स को अपना गुलाम बना _ 5 2}; ५५,6 3 ४; ७% ८-६ 


लिया हो। 

इन्ने | 4 (६:2८ 3| SEN . " bbs Nal 
तखरीज 593: (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजाः `ˆ "० ० ¬~ 3० 
970, अल्अफ्रीकी जईफ़: 62, 544 में देखें Ms el Es" 


फ़वाइद व मसाइलः () शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक इसका पहला हिस्सा सही है, यानी 
जिस इमाम पर उसकी कौम राज़ी न हो उसकी नमाज़ कबूल नहीं होती और इमाम को नापसंदीदगी की 
वजह अगर वाक्रेई शरई हो तो यह वईद होगी। मसलन उस मंसब पर जबरन मुसल्लत़ होना, नमाज़ 
बेवक़्त और ख़िलाफे सुन्नत पढ़ाना या क्रिराअत में लहूने फाहिश करना वगैरह, लेकिन अगर नाराजगी . 

` के अस्बाब ज़ाती क्रिस्म के हों या फिल्वाक़ेअ शरई न हों तो उस वईद से बरी होगा। नीज़ मुत्तदीन 
- (दीनदार) अफ़राद और उनकी कसीर तादाद का लिहाज़ भी ज़रूरी है। चंद एक अफराद की नाराज़ी 
मोअतबर नहीं है। बहरहाल इमाम को चूँकि मुख्तलिफ़ क्रिस्म के लोगों से वास्त्ता रहता है जिनको 
त़बायेअ (तबीयत) और जोक में बहुत फर्क होता है इसलिए उसे इलम, हिल्म और हिक्मत से काम 
लेते रहना चाहिए जैसे कि रसूलुल्लाह (&) की सिफत का बयान कुरआने करीम में आया है (वलो. 
कुन्त...) (आले इमरानः 59) “अगर आप तुंद खू और सख्त दिल होते तो यह लोग आपसे बिखर 
जाते।' (2) दूसरे दो उमूर अगरचे सनदन कमज़ोर हैं मगर इंतिहाई अहम हैं, यानी जो शख्स आदतन 
` जमाअत से पीछे रहता हो या बुर्दाफरोशी (धोखाधड़ी) का काम करता हो, यह कबीरा गुनाह हैं। 


ह 03% 


बाब : 63 


सालेह ओर फ़ाजिर की. + 


(594) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) से रिवायत ४५.०३ a (८553५ ८०५० 2० 2, 9 | 5 
है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (&) ने SM OB By is 


इमामत 


फर्माया, 'फ़र्ज़ नमाज़ हर मुसलमान के पीछे 
वाजिब है वाह नेक हो या बद, अगरचे वह. >> ५? ५” a i 
कबाइर का मुर्तकिब (बड़े बड़े गुनाह के. ४४ 4४४ 4४ ८० £) ८७ ८७ 
काम करता) हो। है... 5. न ls २०5 LS YN" 
| तखरीज 5 न : (सनद ज़ईफ़) इंफ़रद अबू दाऊद, ; SSH es 5॥ ०७ ॥ 5७ | 
2533 में देखें हा 


(&) ८ 


4 अनु अब दाऊद i ˆ नमाजकेअहकामवमसाइल BR ED 
तौज़ीहः यह रिवायत सनदन ज़ईफ है, अल्बत्ता कभी इत्तिफ़ाक़न इस किस्म के लोगों के पीछे नमाज़ पढ़नी 
पड़ जाए तो नमाज़ हो जाएगी। बशर्तेकि मुवह्हिद मुसलमान हो। क़ायदा यह है कि जिसको अपनी नमाज़ 
सही है उसकी इमामत भी सही है। तारीखे बुखारी में है अब्दुल करीम कहते हैं कि मैंने दस अम्हाबे 
मुहम्मद (&.) को पाया जो ज़ालिम हुक्काम के पीछे नमाजें पढ़ते थे। किताबुस्सलात ही के गुजिश्ता बाब 
इज़ा अख्खरल इमामुस्सलात अनिल वक्ति' में बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह (&) ने फर्माया, 'तेरा क्या ` 
हाल होगा जब तुम पर ऐसे हुक्मरान होंगे जो नमाज़ को बेवक़्त करके पढ़ेंगे या फर्माया, नमाज़ों को उनके 
औकात से मार देंगे।' कहा, तो आप क्या फ़मति हैं? आपने फर्माया, 'नमाज़ अपने वक़्त पर पढ़ना, अगर 
उनके साथ पाओ तो उनके साथ मिलकर भी अदा कर लेना यह तुम्हारे लिए नफ़्ल होगी।' इस हृदीस में 
आपने उन ज़ालिमों के पीछे नमाज़ की इजाज़त दी है और बताया कि यह नफ़्ल होगी। (सहीह मुस्लिम, ; | 
648, सुनन अबी दाऊदः 43) रहा किसी इंसान का बद अकोदा होना, अगर कोई इमाम ऐसा हो जो 
` ऐलानिया शिर्के अकबर का मुर्तकिब होता हो यानी गैरुल्लाह की निदा और गैरुल्लाह से इस्तिगासा वगैरह 
को मुबाह जानता हो तो उसके पीछे नमाज़ के कोई मनी नहीं हैं। अगर कहीं कोई इज्त्ररारी सूरत पेश आ 
जाए तो एआदा (लौटाना) ज़रूरी होगा लेकिन अगर कोई पोशीदा तौर पर ऐसे अकाइद रखता हो तो हम 
उसकी कुरैद के मुकल्लफ नहीं हैं। उनके पीछे नमाज दुरुस्त है। फिक्ही इख़्तिलाफ़ात व तजीहात क़ाबिले 
बर्दाश्त हैं। अगर कोई 'अदमे एतिदाल' का मुर्तकिब हो और जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ाता हो कि अरकान को 
अदायगी मुश्किल होती हो तो उससे भी परहेज़ करना चाहिए। इसकी मिसाल ज़ालिम हुक्काम को सी है 
और उसका हल ज़िक्र हो चुका है। 


बाब: 64 | 
नाबीने को इमामत 


(595) सय्यदना अनस (रजि .) से मरवी है 2 ‰,4]| ८5 +2 ८ 45० ७५ 
कि नबी (&) ने (अपने सफ़रे गज़्वा के मोक़े 
पर) हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम 
(रज़ि.) को अपना जानशीन बनाया था और ८“ 5 : 5 $£ 4556 tf bled 
| wa की इमामत कराते थे और यह CEE 
तखरीज (सनद हीह) अहमदः 3/32, इब्ने हिन्बान | Ll 39 oll aE ps5 
370, 553, 535 में देखें।,वरक्रमुल आतीः 2937 

` फ़ायदाः नाबीने शख़स की इमामत बिला कराहत जाइज़ है बशर्तेकि उसमें सलाहियत हो। 


Sl (3५७ ‘GS | (3.५७ call eS 
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बाब: 65 


ज़ाइर (मेहमान) की इमामत 


(596) जनाब अबू अत्तरिया ने बयान किया 
कि हज़रत मालिक बिन हुवेरिस (रज़ि.) 


हमारे यहाँ उसी जगह, जहाँ हम नमाज़ पढ़ते . 


हैं, आया करते थे। चुनाँचे नमाज़ की 
इक्रामत कही गई तो हमने उनसे कहा, आगे 
बढ़ें और नमाज़ पढ़ाएँ। उन्होंने कहा, कोई 
अपना आदमी आगे करो जो तुम्हें नमाज़ 
पढ़ाए। में तुम्हें बताता हूँ कि में इस वक़्त क्यूँ 
नमाज़ नहीं पढ़ाता? मेंने रसूलुल्लाह (&) से 
सुना हे आप फर्मा रहे थे 'जो शख़्स किसी 
क्रोम से मिलने के लिए जाए तो उनकी 
इमामत न कराए बल्कि उन ही में का कोई 
शख़्स इमामत कराए 

तखरीज 596: (सनद हसन) तिर्मिजीः 356, 
वक्राल हसनुन सहीहुन': 9१ में देखें। 
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फ़ायदा: असल मसला यूँ ही है और उसकी हिक्मत वाज़ेह है कि मक़ामी इमाम और मुक़तदियों को 
एक दूसरे की आदात व अहवाल का बख़ूबी इलम होता है जबकि जाइर (मेहमान) को बिल्ठ़मूम इलम 
नहीं होता और उससे मुक्तदियों को मुश्किल हो सकती है। ताहम अगर वह उसकी ख़वाहिश करें और _ 


इमाम इजाज़त दे तो बिलाशुब्हा जाइज़ है। 


१५) ९% 9 ९ ¢ 


५ सुनु दाऊद जिल्क। 6 5.54 


बाब: 66 | 
इमाम का मुक़्तदियों से बुलंद 
मक़ाम पर खड़े होना 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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(597) जनाब हम्माम से रिवायत है कि 
हज़रत हुज़ेफ़ा (रज़ि.) मदाइन में एक चबूतरे 
पर खड़े होकर लोगों की इमामत करा रहे थे 


कि हज़रत अबू मसऊ़द (रज़ि.) ने उनको. 


क़मीस से पकड़कर खींच लिया। जब वह 
नमाज़ से फ़ारिग हुए तो कहा, क्या तुम्हें 
मालूम नहीं कि लोगों को इससे मना किया 
जाता था। उन्होंने जवाब दिया, क्यूँ नहीं! जब 
आपने मुझे खींचा तो मुझे भी याद आ गया। 
तखरीज 597: (सनद ज़ईफ़) शाफेई फ़िल्उम्म 
/72, सहीह इब्ने ख़ुजेमाः 523, व इन्ने 
हिब्बानः 373, व इब्नुल जारूदः 3।3, - हाकिमः 
/270, कमाः 4 में देखें। ` 


(598) जनाब अदी बिन साबित अंसारी 
(रज़ि.) कहते हैं कि मुझसे एक आदमी ने 
बयान किया कि वह मदाइन में हज़रत अम्मार 
बिन यासिर (रज़ि.) के साथ था कि नमाज़ 
की इक्रामत कही गई तो अम्मार आगे बढ़े 
और एक चबूतरे पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने 
लगे जबकि दूसरे लोग उनसे नीचे थे। हज़रत 
हुज़ेफ़ा (रज़ि.) आगे बढ़े और उनके दोनों 
हाथ पकड़ लिये। हज़रत अम्मार (रजि.) भी 
उनके साथ पीछे हटते आए, यहाँ तक कि 


हुज़ेफ़ा (रज़ि.) ने उनको नीचे उतार दिया। 
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जब अम्मार(रजि.) अपनी नमाज़ से फ़ारिग kos JG SNS Bo SU 
हुए तो हुज़ेफ़ा (रज़ि.) ने उनसे कहा, क्या पु है RE ote 
आपने रसूलुल्लाह (&/) से नहीं सुना आप. > i SS 
फ़र्माया करते थे 'जब कोई इमामत कराएतो &)। 9४७ 5 ९६ 3 ४५४ 7 2 || 
दूसरे लोगों से ऊँचा खड़ा न हो।' या कुछ ऐसे | १६५ 06 35 5 


ही फ़र्माया। अम्मार (रज़ि.) ने जवाब दिया, | | FF 
इसीलिए तो मैं आपके साथ पीछे हट आया EL Ol 5 a ४0५) 
था जब आपने मेरे हाथ पकड़े थे। 

तखरीज 598: (सनद ज़ईफ़) बैहकीः 

3/709, मिन हृदीसेअबी दाऊद बिही 


फ़वाइद व मसाइलः () इमाम और मुक़्तदियों को एक ही सतह पर होना चाहिए और वह जो 
रसूलुल्लाह (&.) ने एक बार मिम्बर पर खड़े होकर नमाज़ पढ़ाई थी, तो उसमें मकसद ता'लीम था। 
गोया अगर किसी मक्र्सद या ज़रूरत के पेशेनज़र इमाम को बुलंद मकाम पर या इम्तियाज़ी जगह पर 
खड़े होकर नमाज़ पढ़ना पड़े तो बिला कराहत जाइज़ है। तफ्सील के लिए देखिएं (सहीह बुखारी 
377) (2) नमाज़ में कोई वाज़ेह गलती हो रही हो ओर उसकी मौके पर इस्लाह मुम्किन हो तो कर 
: देनीं चाहिए और वह इस्लाह क़बूल भी कर लेनी चाहिए 


बाब ; 67 
जो कोई किसी क्रोम को 


नमाज़ पढ़ाए हालाँकि वह ख़ुद 
नमाज़ पढ़ चुका हो 


(599) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह 8५ sy sia iss 
(रज़ि.) बयान करते हें कि हज़रत मुआज़ 
बिन जबल (रजि.) रसूलुल्लाह (&) के 
साथ इशा की नमाज़ पढ़ा करते थे। फिर ८7 > ॐ ५०८७ LE ४-७ 
क क्रोम में आते और उन्हें बही नमाज़ SOE , ७ 3 ७८ 5 al xs 
पढ़ाते। | 


+ SWS ~ No ty tes Ge Ls 


न्‍ हर! ss rN ED कल मु सट 
उगु ९३ [जिल्द- पक ज नमाज़ के SN र ऐप oe 


तखरीज 599: (सनद हसन) अहमदः (६4) ९.) ५.८ ५) ० 4 9८3 


3/302, सहीह इन्ने खुजैमाः 633 र 
हीह Ro | ४) < $ Chan 2 ०.० 99 ८s 


(600) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह १,7४ ६८ 3४८ ७४ 2: :< ७४५ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि हज़रत मुआज़ . 
(रज़ि.) नबी (&.) के साथ नमाज़ पढ़ते और 
फिर वापिस जाकर अपनी क्रोम को इमामत “#4 lo YE #  << 3७ hs 
कराते। Fe | .. है 0 2222 
तखरीज 600: सहीह : 465, सहीह 
बुखारी (; 700, 70) 


फ़वाइद व मसाइलः () जब कोई मअकूल सबब मौजूद हो तो नमाज़ को दोहराया जा सकता है 
मगर दूसरी नमाज़ नफ़्ल होगी, जैसे कि हजरत मुआज (रज़ि.) को पहली नमाज़ फर्ज और दूसरी नफ्ल | 
_ होती थी। और एक बार हज़रत अबूबक्र (रज़ि .) ने भी एक पीछे रह जाने वाले के साथ मिलकर नमाज़ 
पढ़ी थी। (देखिए सुनन अबी दाऊद हृदीस 574) (2) इमाम नफ़्ल पढ़ रहा हो तो मुक़तदी फर्ज़ की 
निय्यत कर सकता है। यह सूरत बिल्ठ़मूम रमजान में नमाज़े तरावीह़ में पेश आ सकती हे और जाइज़ है 
कि देर से आने वाला इमाम के पीछे फर्ज़ की निय्यत कर ले। इमाम दो रकअत पर सलाम फेर दे तो वह 
खड़े होकर अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी कर ले। | 


छा कह, | ०८2 >० 35... 28 (३ 


बाब: 68 ६683 
_ इमाम अगर बैठकर नमाज़ 
पढ़ाए | 22 a ०७ ob 
(607) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) No lb 5» dl Gis 
से रख्िायत है कि (एक बार) | ह र 


रसूलुल्लाह (४8) घोड़े पर सवार हुए और 
उससे गिर पड़े। उससे आपका दायाँ पहलू . ,; ,-.; - ८ 

ड ~ LSS 9 ils all | 
'छिल गया तो आपने एक नमाज़ बैठकर पढ़ी। छ “० 5 9 | हर | 
हमने भी आपके पीछे बैठकर नमाज़ पढ़ी। ८५52 55 GLY 455 Gods 4: 
जब आप फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 'इमाम 


द सुच अब दाऊद, नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


NAAR 


इसलिए बनाया जाता हे कि उसकी इक्रतिदा 
की जाए। वह जब खड़ा होकर नमाज़ पढ़े तो 
खड़े होकर पढ़ो। जब वह रुकूअ करे तो 
रुकूअ करो और जब (समिअल्लाहु लिमन 
हमिदा) 'सुन लिया अल्लाह ने उसको 


जिसने उसकी ता'रीफ़ की।' कहे तो कहो 


(रब्बना लकल हम्द) 'ऐ हमारे रब! और तेरी 
ही ता'रीफ़ है।' ओर जब वह बेठकर नमाज़ 
पढ़े तो तुम सब बेठकर नमाज़ पढ़ो।' 
तखरीज 607: सहीह बुखारी: 689, मुस्लिमः 
4], मौत्ताः 7/35 


(602) हज़रत जाबिर (रज़ि.) बयान करते 
हैं कि रसूलुल्लाह (&!) मदीने में एक घोड़े पर 
सवार हुए, उसने आपको खजूर के एक तने 
पर गिरा दिया। उससे आपके पेर में मोच आ 
गई (या अपने जोड़ से निकल गया) हम 
आपकी एयादत के लिए हाजिर हुए तो 
आपको हज़रत आइशा (रजि.) के कमरे में 
पाया। आप बेठकर नफ़्ल पढ़ रहे थे। चुनाँचे 
` हम आपके पीछे खड़े हो गए। आप हमारी 
बाबत खामोश रहे। हम फिर दोबारा एयादत 
के लिए आए तो आपने फ़र्ज़ नमाज़ बेठकर 


पढ़ी और हम आपके पीछे खड़े हो गए। 


आपने हमें इशारा किया तो हम बेठ गए। रावी 
ने कहा, जब आपने नमाज़पूरी की तो 
फर्माया, 'जब इमाम बेठकर नमाज़ पढ़े तो 
बैठकर पढ़ा करो और जब वह खड़े होकर पढ़े 
तो खड़े होकर पढ़ो ओर इस तरह न करो जैसे 
अहले फ़ारिस अपने बड़ों के साथ करते हैं।' 
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4 सुनन अबु दाऊद क 
तखरीज 602: (हीह) इन्ने ख़ुजेमाः 765, 


व सहीह इन्ने हिन्बानः 365, ; 606 में देखें 
(603) जनाब अबू सालेह हज़रत अबू हुरैरा 


(रज़ि.) से रिवायत करते हैं, उन्होंने कहा कि 
रसूलुल्लाह (&9) ने फ़र्माया, 'इमाम इसलिए. 


होता हे कि उसकी पैरवी की जाए। वह जब 
तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो। और 
जब तक वह तक्बीर न कह ले तुम तक्बीर न 
कहो। ओर जब वह रुकूअ में जाए तो तुम 
भी रुकूअ में जाओ। और उस वक़्त तक 
रुकूअ में न जाओ जब तक कि वह रुकूअ 
के लिए झुक न जाए ओर जब वह 
(समिअ्ल्लाहु लिमन हमिदा) कहे, तो तुम 
कहो (अल्लाहुम्म रब्बना लकल हम्द) 
मुस्लिम (बिन इब्राहीम) के लफ़ज हैं 
(वलकल हम्द) वह जब सज्दा करे तो तुम 
भी सज्दा करो ओर उस वक़्त तक सज्दे के 
लिए न झुको जब तक कि वह सज्दे में चला 
न जाए, ओर जब वह खड़े होकर नमाज़ पढ़े 
तो तुम भी खड़े होकर पढ़ो और जब बेठकर 
पढ़े तो तुम भी बेठकर पढ़ो। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़मति हैं (अल्लाहुम्म रब्बना | 


लकल हृम्द) के अल्फ़ाज़ हमारे कुछ साथियों ने 
(उस्ताद) सुलेमान बिन हृर्ब से मुझे समझाए। | 
तखरीज : (सनद सहीह) अहमदः 2/347,; 8483 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) इस्लाम के शुरुआती दौर में हुक्म ऐसे ही था कि इमाम ओर मुक्तदी दोनों 
एक ही हालत में हों। लेकिन अब यह हुक्म नहीं है, बल्कि इमाम किसी वजह से बैठकर पढ़ाए तो 
मुक़्तदी खड़े होकर ही नमाज़ पढ़ेंगे, क्योंकि नबी (&) का आखिरी अमल यही था। (2) मुक़्तदी के 
लिए वाजिब है कि इंतिकाले अरकान में इमाम से पीछे रहे, उससे सब्क्रत (पहल) न करे। 


जज CSD 


नमाज के अहकाम वमसाइल 


(604) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) नबी ७) 


से बयान करते हैं कि आपने फर्माया, 'इमाम 


इसलिए बनाया जाता है कि उसकी पैरवी की 
जाए।' ओर इस रिवायत में इज़ाफा किया 


'ओर जब वह क्रिराअत करे तो तुम खामोश - 


रहो।' इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि 
यह इज़ाफ़ा (व इज़ा क्ररअ फ़ अन्सितू) 
यानी जब इमाम क्रिराअत करे तो तुम 


ख़ामोश रहो। महफूज़ नहीं है और हमारे | 


नज़दीक यह अबू खालिद का वहम है। 
तखरीज 604: (सनद महीह) नसाई: 922, व इन्ने 
माजाः 846, हृदीसः 973 में देखें, हुमेदी: (980, 
` बितहकोको) सहीह मुस्लिम कमा यअतीः 82 
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फ़ायदा: ओर दीगर सहीह रिवायात से साबित है कि जहरी नमाज़ों में मुक़्तदी को ख़ामोश रहने का 
यह हुक्म फ़ातिहा के अलावा की किराअत के लिए है। और मुक्तदी को हर सूरत में ख़ामोशी के साथ _ 


इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। 


(605) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हें कि रंसूलुल्लाह (&) 
ने अपने घर में नमाज़ पढ़ी और आप बेठे हुए 
थे ओर लोगों ने आपके पीछे खड़े होकर 
नमाज़ पढ़ी तो आपने इशारा किया कि बेठ 
जाओ। जब आप फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 
'इमाम इसलिए बनाया जाता हे कि उसकी 
पेरवी की जाए, चुनाँचे जब वह रुकूअ करे 
तो रुकूअ करो और जब सिर उठाए तो तुम 


भी उठाओ ओर जब वह बेठकर नमाज़ पढे 


' तो तुम भी बेठकर पढ़ो। 
तखरीज 605: सहीह बुखारी: 688, मोत्ता 
(यहृया): /35, मुस्लिमः 472 
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(60७) हज़रत जाबिर (रजि.) बयान करते 


हैं कि नबी (&) बीमार हो गए तो हमने 
आपके पीछे नमाज़ पढ़ो जबकि आप बेठे हुए 


थे और हज़रत अबूबक्र (रजि.) तक्बीर कह _ 
रहे थे ताकि लोगों को आपको तक्बीर 


सुनवाएँ। फिर हदीस बयान को। 
_ तखरीज 606: सहीह मुस्लिमः 43 
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फ़बाइद व मसाइलः इमाम बीमार हो तो बैठकर नमाज़ पढ़ा सकता है। लेकिन मुक़्तदी खड़े होकर ही 
पढ़ेंगे। (2) इमाम की तक्बीर की आवाज़ लोगों तक पहुँचाने के लिए मुकब्बिर उसको मदद कर 
सकते हैं। और आजकल आलाए मुकब्बिरुस्सौति (लाउड स्पीकर) यह जरूरत पूरी कर देते हैं। 


(607) जनाब हुसैन, यह सअद बिन - ,१ ७:७४ .४॥ 2 ८7 5405 ७४५ 
मुआज़ की औलाद में से थे, हज़रत उसैद | 
बिन हुज़ैर (रज़ि.) से रिवायत करते हें कि 
वह अपनी क्रोम की इमामत कराया करते थे। 
रसूलुल्लाह (€) उनको एयादत के लिए EN .ै ,2: 
तशरीफ़ लाए तो लोगों ने कहा, ऐ अल्लाह... ह सर अअ ह Fr 
के रसूल (8) ! हमारा इमाम बीमार है, तो (८१ * १ ८० 5४ ४५०० #७४ 
आपने फ़र्माया, 'जब वह बेठकर नमाज़ पढ़े *,, ६७७। $| 4५|| ५,८5 ६ । 65 १% 
तो तुम भी बेठकर नमाज़ पढ़ा करो। "8,४25 tie Lbs 6" 5 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हदीस नि अल जप कक fF के ह 
` मुत्तसिल नहीं है। क्‍ aii oo Ed lin J 
तखरीज (सनद ज़ईफ़): 60 में देखें, अलफतः 2/76 

_  फ़वाइद व मसाइलः (१) शैख अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह हृदीस सही है। लेकिन यह और इस 
मफ़्हूम की दीगर अहादीस शुरूदौर की हैं जिसमें यही हुक्म था कि इमाम व मुक्तदी खड़े होने या बैठने 
की सूरत में यक्साँ हों। मगर नबी (&) की आखिरी नमाज़ में जो आपने बेठकर पढ़ाई उसमें सहाबा 
किराम (रजि.) खड़े हए थे तो वह उनकी नासिख़ है। (2) नबी (&) बशरी अवारिज से दो चार होते 
रहते थे। (3) नमाज़ में मुक़्तदी को इंतिकाले अरकान में इमाम से पीछे पीछे रहना वाजिब है। वह | 
किसी भी रुक्न में इमाम से पहल न करें। | 
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जब दो आदमी हों, एक इमाम 
हो तो केसे खड़े हों ? 


(608) हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है कि 
रसूलल्लाह (&) (उनकी खाला) उम्मे हराम 
(रजि) के यहाँ तशरीफ़ ले गए तो उन्होंने 
आपको घी और खजूरें पेश कीं। आपने 
फर्माया 'खजूरों को उनके बरतन में और घी 
को उसके मशकीज़े में डाल दो। में रोज़े से 


हूँ।' फिर आप खड़े हुए ओर हमें दो रकअत _ 


नफ़्ल पढ़ाए तो उम्मे सुलेम (रज़ि.) (हज़रत 
अनस की वालिदा) और उम्मे हराम हमारे 
पीछे खड़ी हुईं.... साबित (रह.) ने. बयान 
किया कि में यही समझता हूँ कि अनस 
(रज़ि .) ने कहा था, आपने मुझे अपनी दाएँ 
जानिब चटाई पर खड़ा किया था। 

तखरीज 608: (सनद सहीहू) अहमदः 3/60, 
व आख्ज अयज़नः ]/330, हाकिमः 3/534 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइल (7) कुछ औकात नफ्ल नमाज़ की जमाअत हो सकती है। और हो सकता है 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने बरकत पहुँचाने के इरादे से नमाज़ पढ़ाई हो और यह भी मुम्किन है कि 
आप (छ ने उन्हें नमाज़ की ता'लीम के लिए ऐसे किया हो ताकि औरतें भी क़रीब से आपकी नमाज़ 
का मुशाहिदा कर लें। (नववी) (2) जमाञ़त में दो मर्द हों तो दोनों की एक सफ़ होगी इमाम बाएँ 
जानिब और मुकतदी उससे दाएँ जानिब खड़ा होगा। और औरत ख़्वाह अकेली हो या ज्यादा उनकी 


सफ अलग से होगी। 


सुनन बु दाऊद | जिल्द ६ नमाज 
(609) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत हे 


कि रसूलुल्लाह (&!) ने उनकी ओर उनमें से 
एक ख़ातून की इमामत कराई थी। पस 


आपने अनस को अपनी दाएँ जानिब ओर. 


ओरत को पीछे खड़ा किया था। 
तखरीज 609: सहीह मुस्लिमः 660 


(60) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि मैंने (एक बार) अपनी ख़ाला 
उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना (रजि) के घर 


में रात गुज़ारी। रसूलुल्लाह (&) रात को उठे, . 


आपने मशकीज़ा खोला ओर उससे वुज़ू 
किया, फिर उसका मुँह बन्द कर दिया, फिर 
आप नमाज़ पढ़ने खड़े हो गए। तब में भी 
उठा और इसी तरह वुज़ू किया जैसे कि 
आपने किया था और आकर आपके साथ 


बाएँ जानिब खड़ा हो गया। तो आपने मुझे 


मेरे दाएँ हाथ से पकड़कर अपने पीछे से 
घुमाया ओर अपनी दाएँ जानिब खड़ा किया 
ओर मेने आपके साथ मिलकर नमाज़ 
(तहज्जुद) पढ़ी। 

तखरीज 670: सहीह मुस्लिम: 763/93 


(64) जनाब सईद बिन जुबैर हज़रत इन्ने 
अब्बास (रज़ि.) से इस क्रिऱ्से में बयान 


_ करते हैं कि आपने मुझे मेरे सिर से पकड़ा या 


मेरे बाल पकड़े ओर मुझे अपनी दाएँ जानिब 
खड़ा कर लिया। 
तखरीज 67: सहीह बुखारीः 599 
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फ़बाइद व मसाइलः (7) इसमें हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) की फ़ज़ीलत का सुबूत मिलता है कि 
उन्हें अवाइले उम्र में नबी (&) के मअमूलात के मुशाहिदा का शौक़ था। (2) एक शख्स जो अपनी 
` नमाज़ पढ़ रहा हो, उसको इमाम बनाना जाइज़ है ख़वाह उसने इमाम बनने की निय्यत न की हो। (3) 
कुछ औक़ात तहज्जुद या नफ़्ल नमाज़ की जमाअत कराई जा सकती है। (4) दो आदमियों की 
जमाअत भी दुरुस्त है और इस सूरत में वह दोनों एक सफ में बराबर खड़े होंगे। (5) नमाज़ के बीच में 
कोई जरूरी इस्लाह मुम्किन हो तो कर देने और कबूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं। | 


बाब: 70 E 
अगर तीन अफराद हों तो केसे 


खडे हों? 


(62) सय्यदना अनस बिन मालिक 
(रज़ि.) ने बयान किया कि उनको नानी 
मुलैका (रजि .) ने रसूलुल्लाह (&) को 


खाने पर बुलाया। आपने खाना तनावुल _ 


फर्माया फिर कहा, 'खड़े हो जाओ में तुम्हें 
नमाज़ पढ़ाऊँ।' अनस (रज़ि.) कहते हैं कि 
में एक चटाई ले आया जो त़वील (ज़्यादा) 
इस्तेमाल से काली हो गई थी। मेने उस पर 
पानी छिड़क दिया। (ताकि कुछ नर्म हो 


जाए।) आप उस पर खड़े हो गए। मैंने और 


यतीम (इब्ने अबी ज़ुमैरा, मोला 
रसूलुल्लाह (&) ने आपके पीछे सफ़ बनाई 


और बुढ़िया (मुलैका रजि.) हमारे पीछे खड़ी. 


हुई। आपने दो रकअतें पढ़ाई फिर आप 
तशरीफ़ ले गए। 

तखरीज 672: सहीह बुखारी: 380, मुस्लिमः 
658, मोत्ता (यहृया): /53 
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नमाज के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: तीन मर्द हों तो इमाम आगे और बाकी दो उसके पीछे सफ बनाएँ और औरत की अलग सफ 


होगी ख़्वाह अकेली ही हो। 


(63) जनाब अब्दुरहमान बिन अस्वद 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं। उन्होंने 
कहा कि जनाब अल्क़मा और अस्वद ने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (रजि. से 
(उनके घर में मिलने की) इजाज़त चाही। 
और हमें उनके दरवाज़े पर काफ़ी देर बैठना 
पड़ा था। बिल्आख़िर एक लोण्डी आई 
जिसने हमारे लिए इजाज़त तलब की तो 
आपने हमें बुलवा लिया। फिर आप नमाज़ 
के लिए उठे तो मेरे और उनके बीच खड़े हुए 
(ओर हमें नमाज़ पढ़ाई) फिर कहा कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&) को ऐसे ही करते देखा है। 
तखरीज 63: (सनद हसन) नसाई: 800 
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नोट मल्हूज़: हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) फत्हुल बारी में बयान करते हैं कि इब्ने सीरीन ने इसका जवाब 
यह दिया है कि शायद जगह की तंगी की वजह से ऐसे किया हो। अबू उमर नमरी ने इसे हजरत 
अब्दुल्लाह बिन मसङ्द (रजि.) पर मौकूफ कहा है और कुछ ने इसे मंसूख़ कहा है और हज़रत 
अन्दुल्लाह बिन मसङ्द (रजि. के अमल को उनको अदमे इत्तिलाअ या निस्यान (भूलने) पर महमूल 
किया है। ॒ 


क :7] ES 


इमाम सलाम के बाद क्रिब्ले 
की तरफ़ से फिर जाए 


(64) जनाब जाबिर बिन यज़ीद बिन 
अस्वद अपने वालिद से नक़ल करते हैं। कहा. 
कि मैंने रसूलुल्लाह (&) के पीछे नमाज़ पढ़ी 


4 
SE 9 ३७० | | a 94% 
/ ११ कर 
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‘) a tS 6 LS Said cd FE SS 
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तो (देखा कि) आप जब नमाज़ से फारिग 


होते तो क़िब्ले की तरफ़ से (मुक्र्तदियों की 


तरफ) फिर जाया करते थे। 
तखरीज 674: (सनद सहीह),: 575 में देखें। 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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(65) हज़रत बराअ बिन आजिब (रज़ि.) 
से मरवी है कि हम जब रसूलुल्लाह (&) के 
पीछे नमाज़ पढ़ते तो पसंद करते कि आपकी 
दाएँ जानिब खड़े हों कि आप (सलाम के 
बाद) हमारी तरफ़ रुख़ करेंगे। 

तखरीज 675: सहीह मुस्लिम: 709 
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 फ़ायदाः सलाम के बाद इमाम का हालते तशह्हुद से फिरकर मुक्तदियों की तरफ़ रुख करके बैठना 

मस्नून है। और इस तरह बैठे कि दाएँ जानिब वालों की तरफ़ रुख़ क़द्रे ज्यादा हो और बाएँ तरफ़ वाले 
भी अच्छी तरह उसकी नज़र में हों। इस तरह बैठना कि बाएँ जानिब वालों की तरफ़ पीठ हो जाए सही 


नहीं है। ओर मज्कूरा अमल दाइमी नहीं होना चाहिए बल्कि कभी कभी रुख़ बाएँ जानिब भी होना 
चाहिए। 


बाब: 72 
इमाम का अपनी जगह (अपने 


Fr 72} 
मुसल्ले) पर सुन्नत या नफ़्ल 
अदा करना। 


(66) अत्रा खुरासानी हज़रत मुगीरा बिन : 
शुअबा (रजि.) से बयान करते हें कि 
रसूलुल्लाह (&0- ने फर्माया, 'इमाम ने जिस 
जगह नमाज़ पढ़ाई हो, उसी जगह (सुन्नत या 
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नफ़्ल) न पढ़े, यहाँ तक कि वहाँ से हट | ६:६६ Bl oe ld 
hi Y CR RA 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि अता > ह br मन नजर । 
ख़ुरासानी ने मुगीरा बिन शुअबा को नहीं पाया। A ko छत ७०५४ (2 6४) ka 
तखरीज 66: (इस्नाद ज़ईफ़) इब्ने माजा: 5४६८ 5॥5 2 0७ . ५ 5 
428, फत्हुल बारीः 2/335 gl os eT 
फ़वाइद व मसाइलः (7) यह रिवायत भले सनदन ज़ईफ है लेकिन यह मसला सही है, क्यों कि 

` दीगर रिवायात से इसका सुबूत मिलता है। जेसे सहीह मुस्लिम में हजरत मुआविया (रजि) से मरवी है 
'जब तुम जुम्आ पढ़ लो तो उसके बाद उसे दूसरी नमाज़ से मत मिलाओ, यहाँ तक कि बात कर लो या 
वहाँ से निकल जाओ।' इसी रिवायत में आगे यह भी है 'रसूलुल्लाह (&.) ने हमें इस बात का हुक्म 
दिया है कि हम किसी नमाज़ को किसी नमाज़ के साथ न मिलाएँ, यहाँ तक कि हम बातचीत कर लें या 
उस जगह से निकल जाएँ।' इस हृदीस के अल्फ़ाज़ में उमूम है जिससे मसला ज़ेरे बहस के लिए. 
इस्तिदलाल करना सही है। (सहीह मुस्लिम: 883) मज़ीद तफ़्सील के लिए देखिए फ़त्हुल बारीः 
2/335) (2) हिक्मत इसमें यह है कि ज्यादा से ज्यादा जगहों पर सज्दा सन्त हो। यह मक़ामात . 
क्रियामत के दिन गवाही देंगे जैसे कि आयते करीमा (यौमइजिन तुह॒द्दिसु अख्बारहा) (ज़िल्ज़ालः 4) 

“ज़मीन उस दिन अपनी ख़बरें बयान करेगी।' की तफ़्सीर में आता है। (3) इमाम अबू दाऊद (रह .) 
की सनद में इंक्रिताअ है मगर दीगर शवाहिद की रोशनी में हदीस सही है। (शैख अल्बानी रह.) 
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बाब: 73 
इमाम ने आखिरी रकअत से 


bs a CR ft 2) oh 


सिर उठाया और उसका वुज़ू 
टूट गया तो? 
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(67) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम (६६४५ ७ Gb od i sl Es 
(रज़ि.) से रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़र्माया, 'इमाम ने जब नमाज़ पूरी कर ली हो 
_ और (आखिरी) करदा में बैठ गया हो और 
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कलाम करने (यानी सलाम फेरने ) से पहले... ६८ ८89० ४ 55 «85 ८१ ८5 
ही बेवुज़ू हो जाए तो उसकी नमाज़ हो गई eT 


मुक़्तदियों जिन्होंने AM Me Oe 2 
और उसके मुः को भौ जि ह ~ ० OE 
नमाज़ पूरी पढ़ी हो, नमाज़ कामिल होगी' १७) ८5 || 6 es ake al 
तखरीज 67: (सनद ज़ईफ़) तिर्मिजीः 408, १5; AC | i 456 55; Hl 
` दारे कुत्नीः 7/379, वः 62, 54 में देखें FSR | 
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नोट मल्हूज़: यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए क़ाबिले हुज्जत नहीं। हीह अहादीस से साबित है 
कि तशहहृद और सलाम वाजिब है। इसलिए इमाम या मुक़्तदी का सलाम से पहले वुजू टूट जाए तो 
नमाज़ दोहराए सलाम के वुजूब के लिए नीचे दी गई हृदीस दलील है। 
(68) हज़रत अली (रज़ि.) से रिवायत है ६.5; ७5 ६८5 .. ८९ 3५४ ७४५ 
कि रसूलुल्लाहः(&) ने फ़र्माया, 'नमाज़ की ॥ 225८ ५६ eit Ol 35 5५० 8: 
~ CS é Cr Cr 5 6 Cr Cr 

मिफ़्ताह (चाबी) वुजू है। इसकी तहरीम, . /' or A 
तक्बीर और तहलील सलाम है।' ०४ - ५० 4 (+2) - ik ५ 3५४४०! 
तखरीज 68: (सनद हसन), हृ: 67 में kes wks a glo ds JE 
इसकी तख़रीज़ गुजर चुकी है। 5; : 4. 

उड ON 4०2१४) ss) १ Wall Cs 


Gs 
तोज़ीहः तक्बीर यानी (अल्लाह अकबर) कहने से आम मशागिल हराम हो जाते हैं और (अस्सलामु 
अलैकुम) कहने से यह मशागिल हलाल हो जाते हैं। नीज़ यह भी साबित हुआ कि नमाज़ की इब्तिदा _ 
लफ्ज (अल्लाहु अकबर) से है और इससे निकलने के लिए (अस्सलामु अलेकुम व रहमतुल्लाह) 
मशरूअ हे, न कि कोई ओर कलिमात या आमाल | 
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बाब: 74 
मुक्र्तदी को इमाम की (पूरी 


तरह) पैरवी करने का हुक्म 
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(6।9) हज़रत मुआविया बिन अबी 
सुफ्यान (रज़ि.) बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&.) ने फ़र्माया, 'रुकूअ और 
सुजूद में तुम मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश 


न किया करो, क्योंकि में रुकूअ करने में. | 
तुमसे जिस क्रद्र आगे होऊँगा , मेरे सिर उठाने 


पर तुम्हारी यह तलाफ़ी हो जाएगी (कि तुम 


उतना ही ताख़ीर से सिर उठाओगे). 


बिलाशुब्हा में किसी क़द्ग भारी हो गया हूँ।' 


तखरीज 69: (सनद्‌ सहीह) इब्ने माजाः 


963, सहीह इब्ने खुज़ेमाः ।594, व इब्ने 
हिब्बान (अल्एहृसान): 2226, 2227 
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तौज्ीः यहाँ जिस्मानी तौर पर भारीपन के इज्हार से, नबी (छ) का मतलब नमाज़ के अरकान को 
अदायगी में एतिदाल व तवाजुन है। यानी मैं ज्यादा तेज़ी से रुकूअ में जाने और रुकूअ से उठने के 
लिए हरकत नहीं कर सकता, इसलिए सुर्जत (तेजी) का मुज़ाहिरा करते हुए मुझसे पहल न करना 


बल्कि मेरे बाद ही सारे अरकान अदा करना। 
(620) जनाब अब्दुल्लाह बिन यज़ीद 
ख़त़मी लोगों को ख़ुत्बा दे रहे थे। उन्होंने 
कहा कि हमें हज़रत बराअ (रज़ि.) ने बयान 
किया... ओर वह झूठे नहीं थे... कि सहाबा 
किराम (रज़ि.) जब रसूलुल्लाह (छ) के 
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005 
साथ रुकूअ से सिर उठाते तो खड़े रहते। जब 
देखते कि आप सज्दे में चले गए हैं तब सज्दे 
के लिए झुकते। 


तखरीज 620: सहीड़ बुख़ारीः 747, मुस्लिमः 474 


ECD! हा 


(62]) जनाब अब्दुरहमान बिन अबी 
लैला, हज़रत बराअ (रज़ि.) से बयान करते 
हैं कि हम नबी (&) के साथ नमाज़ पढ़ा 
करते थे ओर हममें से कोई अपनी पीठ न 
झुकाता था जब तक कि नबी (€) को न 
देख लेता कि उन्होंने अपनी पेशानी ज़मीन 
पर रख दी है। 


तखरीज 627: सहीह मुस्लिम: 474. 


(622) जनाब मुहारिब बिन दस्सार रिवायत 
करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ने मिम्बर 
पर ख़ुत्बा देते हुए कहा, मुझसे हज़रत बराअ 
(रजि.) ने बयान किया कि सहाबा किराम 
(रज़ि.) रसूलल्लाह (&/) के साथ नमाज़ 


पढ़ा करते थे, जब आप रुकूअ करते तो वह. 


रुकूअ करते जब आप (समिअल्लाहु लिमन 
_ हमिदा) कहते (तो वह सिर उठाते) ओर फिर 
खड़े रहते यहाँ तक कि आपको देख लेते कि 


आपने अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दी हे। . 


फिर वह आप (&) की पैरवी करते। (यानी 
सज्दा करते।) 
तखरीजः सहीह मुस्लिम और देखिए पहली वाली हृदीस 
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. फ़ायदाः इन अहादीस में मुक़्तदी को इमाम की इक्र्तिदा का अदब बताया गया है कि जब इमाम 
रुकूअ में चला जाए तब मुकतदी रुकूअ करें । इसी तरह जब वह सिर उठाए तब सिर उठाएँ और जब वह 
अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दे तब सज्दा करें और मुक़्तदी का अपने इमाम से पीछे रहना वाजिब है। . 


बाब: 75 


इमाम से पहले सिर उठाने या 
रखने पर वईद 


(623) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान Oiled Cb ilk de Es 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (60) ने फ़र्माया, 'जो 
शख्स (इमाम से पहले) अपना सिर उठाता हे sf 
जबकि वह इमाम सज्दे में हो, उसे डरना ८! [४-३ 4 4 ० 4) 
चाहिए कि कहीं अल्लाह तआला उसका. 


NEG 829 el Bf ५७ | sd 


~~ d ss RR ड 2 
BS - ios Ys - ies 


सिर गधे के सिर जैसा न बना दे या उसकी Ee Nt oi) 
शक्ल गधे की शक्ल न बना दे। + RR व हि | 2 कक 
. तखरीज 623: सहीह मुस्लिमः 427 | | : 2५० ४५० 45»» 3) ys ols 


फ़ायदा: नमाज़ के अहम वाजिबात से गाफिल रहना इंतिहाई जाहिल और गबी (बदमिजाज़) होने की अलामत 
` है। इसी मञ्जनी में यह वईद सुनाई गई हे लिहाजा मुक़्तदी को हर हाल में अपने इमाम से पीछे रहना वाजिन है। 


_ ह Sar ob 70} 
इमाम से पहले उठकर जाने का 


26 


(624) हज़रत अनस (रज़ि.) से मंकूल है कि. ११ 2 5 | ८३ 455० ७४५ 
नबी (6) ने महाबा किराम (रजि) को टी ८ 685 ७5५,२७० (४ 
नमाज़ की तर्गीब दी और उन्हें मना फ़र्माया कि र र. 

आपके उठकर जाने से पहले उठकर जाएँ Mahe gl Sl oP 


मसला 


2 ९% ४2४ ९% CFV +X9TeF 


१ युन अबु दाऊद oe 


OO ED, i | 


नमाज के अहकांम व मसाइल 


AN 4 
तखरीज 624: (सनद हीह) शरहस्सुन्नाः 5 १53 5a «० ४६-५७ ०.५ 
707, अहमदः 3/240, बैहकीः 2/92 E HN ८० wll (5 Ua 


फ़ायदा: सलाम के बाद अगरचे उठना जाइज़ है मगर चूँकि उस दौर में सहाबियात भी नमाज़ में हाजिर . 
_ हुआ करती थीं और वह पिछली सफों में होती थीं। लिहाज़ा उन्हें हिदायत की थी कि कुछ देर इंतिज़ार 

कर लिया करें ताकि वह मर्दों से पहले मस्जिद से निकल जाएँ। नीज रास्ते में भी मर्दों और औरतों का. 
इख़ितिलात (मिलाप) न हो। नीज़ यह भी है कि सलाम के बाद मस्नून अज्कार से गफ्लत न करें। शैख 
अल्बानी (रह.) लिखते हैं कि इस रिवायत में 'तर्गीबे नमाज़' वाला हिस्सा जईफ है। 


ल 77 (5०% Es LETT} 
कितने कपड़ों में नमाज़ पढ़ी 


जाए? 


(625) सस्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) सेमरबी | ८ ७ ९८ 2३ is 
है कि रसूलुल्लाह (&) से एक कपड़ेमें | 
नमाज़ के बारे में पूछ गया तो आपने 
फ़र्माया, 'क्या तुममें से हर एक के पास दो ८०१ 4४+ ५ ८० <| ०५०४ 5 2 
दो कपड़े हैं?' NE oh oH Mal of 
तखरीज 625: सहीह बुखारी: 358, मुस्लिमः ` 5 56, 

55, मौत्ता (यहृया): /740 pon 4 
फ़ायदा: यानी जब फिल्वाक़ेअ (हक़ीक़त में) हर इंसान को दो कपड़े मुहैया नहीं तो शरीअत में भी तंगी 
नहीं। एक कपड़े में भी नमाज़ जाइज़ है। उसके बाँधने का तरीका नीचे वाली अहादीस में बयान हुआ है। 


(626) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) कहते हैं का so 53६० ७७ iis ७४ 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'तुममें से > 5 624 ._ ७ PN 5 6 
कवळे | JG 529 el OF EY oF ‘2b 
. कोई शख्स एक कपड़े में नमाज़ न पढ़े इस sl 4# कक 
_ हाल में कि उसमें से कुछ उसके कंधों पन ५ (१ 4 4४ Lo 4 | ०५० ४७ 


हो।' Eo oss. 
क्‍ SH DN Sl ha 
तखरीज 626: सहीह मुस्लिमः 56 


(७! Cr DS २ Rs Cr ‘old 


७७ ” 


े i दाऊद i ९% in ९% CFV २११७३६.४..०३२%ा९ ३८ ४ >ज१/७१०- ४ ३०००८: 3 evar.” ५/- ३१३७४... ७४_ >१%075_ /..१%७ ६: 
ननु र लिलव | क अहकाम 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


(627) सय्यदना अबू हुरैरा (रजि.) 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&>) ने 
फर्माया, 'जब तुममें से कोई एक कपड़े में 


नमाज़ पढ़े तो उस चादर के दोनों पल्लुओं में 


से दाएँ पल्लू को बाएँ कन्धे पर ओर बाएँ 
पल्लू को दाएँ कन्थे पर डाल ले। 
तखरीज 627: सहीह बुखारी: 360 | 


Ya LT PRIS CP AES PT AR 5% Fe 
i COBY | 
PDE ९2) 


(555; | ०2० [४६८ es UB 
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फ़ायदा: यानी कमर पर इस तरह लपेटे कि उसका दायाँ पल्लू बाएँ काँधे पर ओर बायाँ पल्लू दाएँ 
_ काँधे पर आ जाए। इस तरह यह कपड़ा तहबन्द और ऊपर की चादर दोनों का काम देगा। 


(628) सय्यदना उमर बिन अबी सलमा. 


(रज़ि.) कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (&.) 
को देखा कि आप एक कपड़ा लपेटे नमाज़ 
पढ़ रहे थे और आपने उसके दोनों पल्लुओं 
(किनारों) को एक दूसरे की मुखालिफ़ 
सिम्त से अपने कन्धों पर डाला हुआ था। 
तखरीज 628: सहीह मुस्लिम: 57 


(629) हज़रत क़ेस बिन त़ल्क़ अपने 
वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने बयान 
किया कि हम नबी (&.) को ख़िदमत में 
हाजिर हुए। उसी समय में एक आदमी आया 
और कहने लगा, ऐ अल्लाह के नबी (€!) ! 
एक कपड़े में नमाज़ के बारे में आपका क्या 
इर्शाद है? तो रसूलुल्लाह (&#) ने अपना 
तहबन्द खोला और उस पर ऊपर वाली चादर 


को लपेटा (इस तरह दोनों एक ही चादर बन 


MG ES aba Vise 5 
ks of «७ al BE 2०० ७४ «#< 
०५.०) ८३३ 0७ idols Ll ७४ FAS 
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dis ib ५४ ४७५ beds 
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गई) न उसे पक मम) लपेट आप फिर 6 ४85, ५, 5५ 555] ales ०७ 

. आप खड़े हुए ओर हमें नमाज़ पढ़ाई। नमाज़ | PO OP 
| all (2.० 4/४| pes (०८४० 56 Sg 

` से फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 'क्या तुम सबको £ “४ ४४४ 6४ ४ ५५ 

दो दो कपड़े मयस्सर हैं ?' GY 55 il ७४४ hss 4 


तखरीज 629: (सनद हसन) अहमदः 4/22 क्‍ RNY 


नमाज के अहकाम व मसाइल | 


फ़ायदा: इन अहादीस से मालूम हुआ कि दो कपड़े मयस्सर न होने को सूरत में एक चादर में नमाज़ | 
जाइज़ है और हुक्म है कि उसके पल्लू कंधों पर भी आएँ 


व बाब: 78 ठक 

कोई अपने तहबंद के पल्लुओं | | . SENSES ESL 
को अपनी गर्दन में गिरह देकर ie 2 ५: 

_ नमाज़ पढ़े? | bad 5 
(630) हज़रत सहल बिन सञ्रद (रज़ि.) ७% 9 5५१० 53 45० Ek 
बयान करते हें कि मेंने लोगों को देखा कि. जि 


कपडों r की तंगी उन्होंने ८ थे पी Ee ° ५ RS 
को तंगी के बाइस उन OF PIS OF ‘OS 29 


रसूलुल्लाह (&) के पीछे नमाज़ में अपने ५७7 <) % ०४७ ८ > ८ 
तहबन्दों के पल्लुओं को अपनी गर्दनों में 
गिरह लगाई होती थी जैसे कि बच्चों की होती i 
है तो एक शख्स ने कहा, ऐ औरतों! तुम मदो ४ 6.2 le ho NY ४५० 

से पहले अपने सिर न उठाया करो। (कहीं ५% ६ 5७ 05 2) JES ४१.५] 
किसी के सतर पर नज़र न पड़ जाए। 3५ Re ८ ३३५ + | 
तखरीज 630: सहीह मुस्लिमः 44 | 362 EF ENT 3 हल, 


SYD bo “650 CS Bl (5230७ 


| 


फ़ायदाः मालूम हुआ नमाज़ में सतर ढाँपना वाजिब है और मालूम रहे कि मर्द के लिए नाफ से लेकर 
घुटने तक सतर है (यानी उस हिस्से को ढाँपना ज़रूरी है) ओर कांधों को भी ढाँका जाए। और यह भी 
साबित हुआ कि मुसलमान अपने अव्वलीन दोर में बेहद तंगदस्ती का शिकार थे। 


Poo We ES ROR 5 उ 
५४४ ८८४४८ CNS 5 $ { 523 | is 
श्र 
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बाब: 79 | 
इंसान ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़े 


कि उसका कुछ हिस्सा दूसरे 
पर हो? 


(63) सय्यदा आइशा (रज़ि.) से रिवायत 4 ७४७ £ HN 2 Gis 
है कि नबी (७) ने एक कपड़े में नमाज़ पढ़ी ! 


9 


त्र Ls Ls? | (3 6 Cr Ls? | Cr 


और उसका कुछ हिस्सा मुझ पर था।. 

HR a | 5 (५७ all 2) ६558५ 
तखरीज 63: (सनद हीह) अहमदः कट hats क 
6/70,: 369, 370, 656 में देखें ४ a oh PH (४) kD les 4५ 


फ़ायदाः जाइज़ है कि एक बड़ी चादर या कम्बल वगैरह का कुछ हिस्सा नमाज़ी पर हो और कुछ 
हिस्सा उसकी बीवी पर, ़वाह वह अय्याम (पीरियड) से भी हो तो कोई हर्ज नहीं । तफ्सील के लिए 
देखिए (सुनन अबू दाऊदः 369, 370) 


बाब : 80 
इंसान एक क्रमौस में नमाज़ 
पढ़े 


(632) हज़रत सलमा बिन अक्वा (रजि.) _ ५; - , „५ 4८ ७55,३४ (8४ 
कहते हैं कि मेंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के 

रसूल (४0) ! में शिकारी आदमी हूँ। क्या में 

सिफ़ एक क्रमीस में नमाज़ पढ़ लिया करूं? £! ५५८7 ४ < ४७ ९5) 

आपने फ़र्माया, 'हाँ! और उसे बटन लगा | {८ ५ 
लिया करो वाह काँटे ही के हों।' 
तखरीज 632: (सनद हसन) नसाईः 766, अहमदः 
4/49, सहीह इब्ने खुजैमाः 777, 778, इन्ने हिन्बानः 
229१, हाकिमः /250, (फ़त: ]/465) 


~ 3 >> ०0० | 


4S »<. 93 0) [9 (४० JG A> |) | 


(ड ब जितक 6 वभजके अहकामवमसइन 585408; ७९४०/६ 524 8 
फ़ायदा: जाहिर है कि इससे मुराद अरब की ख़ास लम्बी क़मीस है। अगर उसके नीचे सलवार या 
चादर न भी हो तो नमाज़ जाइज है, बशर्तेकि सतर पूरी तरह ढका हुआ हो, अगर खुलने का अंदेशा हो 
तो उसे बाँधने का हुक्म दिया गया है। 


(633) जनाब मुहम्मद बिन अब्दुरहमान _ 2५ 45 (०5 ८7 06 0 45८ Es 
बिन अबीबक्र ( मुलेकी) अपने वालिद से Bs os da 5 हल 
बयान करते हें कि हज़रत जाबिर बिन ”, 2 
अब्दुल्लाह (रजि.) ने एक क्रमीस में हमें lls GS | JG - ‘sla 
नमाज़ पढ़ाई और उन पर चादर न थी। जब ८? छ! 2 ८7 ४४०८ - ७+ /४ 

वह फ़ार हुए तो कहा, मेने £१6 ४७ ४७ al ० 5S 
रसूलुल्लाह (७) को देखा था कि आपने एक ६; १, ८१८ ८. ०.०5 3 «| 
ही क्रमीस में नमाज़ पढ़ाई थी। Lo Ds 2s A 38 5: 
तखरीज 633: (सनद ज़ईफ़) बेहकोः 2/239 os जा ह 


Vaso ० ८54 obs 4४४ 4b 


बाब: 8 


जब कपड़ा तंग हो तो उसका 
तहबन्द बाँध ले 


(6३4) जनाब उ़बादा बिन वलीद बिन ८ ११ 5७१४०; ४८ {8 ४5७ ७४४५ 
उ़बादा बिन सामित कहते हैं कि हम हज़रत Yi 23 के - 2 ्( 

; यहाँ ८ | ge (५८१५ 6 iia] | > | 
जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह (रज़ि.) के यहाँ. ! 
आए तो उन्होंने बताया कि में एक ग़ज़्वे में. ~ «2५७ ४-७ IHG ०५-६४ 
रसूलुल्लाह (छै) के साथ चला। आप उठकर ५७०८ २१ ०६६ ७55 - ०७5 ८; 
नमाज़ पढ़ने लगे ओर मुझ पर एक चादर थी। ct |! 
मैने उसके पल्लुओं को उसके मुख़ालिफ़ Fp AH 9 ५ oF HF #| 
अत्राफ़ से लपेटने की कोशिश की (यानी 
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दायाँ पल्लू बाए काँधे पर ओर बायाँ पल्लू 


दाएँ काँधे पर डालने लगा) मगर उसमें _ 
गुंजाइश नहीं थी ओर उसके किनारों पर. 
झालर सी लगी थी। मेने उन्हें उल्टा किया: 


ओर उसके किनारों में इखितलाफ़ करके 
` अपनी गर्दन पर बाँध लिया और गर्दन को 
झुका लिया कि कहीं गिर न जाए। फिर में 
आकर रसूलुल्लाह (छ|) के साथ आपकी 
बाएँ जानिब खड़ा हो गया तो आपने मेरा 
हाथ पकड़ा और मुझे घुमाकर अपनी दाएँ 
जानिब खड़ा कर दिया। फिर इन्ने मखर आए 
और वह आपकी बाएँ जानिब खड़े हो गए। 


पस आपने हम दोनों को अपने दोनों हाथों से. 


पकड़ा यहाँ तक कि अपने पीछे खड़ा कर 
दिया। आप मुझे कंखियों से देख रहे थे मगर 


में न समझ सका। फिर में समझ गया ओर 


आपने इशारा किया कि उसे तहबन्द बना 


लो। जब आप फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 'ऐ 


जाबिर (रज़ि.)!' मेने कहा, ऐ अल्लाह के 
रसूल (&) ! में हाजिर हूँ! आपने फ़र्माया, 
'जब कपड़ा खुला हो तो उसके किनारों में 
इझ्तिलाफ कर लिया करो (ओर कन्थों पर 
डाल लिया करो) ओर अगर तंग हो तो 


अपनी कमर पर बाँध लिया करो।' (यानी. 


सिर्फ तहबन्द बाँध लिया करो।). | 
तखरीज 634: सहीह मुस्लिम, तक़हुमः 485 
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फ़वाइद व मसाइलः (4) एक आदमी मुक़्तदी हो तो वह इमाम की दाएँ जानिब खड़ा हो। (2) 
नमाज़ के बीच में इमाम या मुक़्तदी दूसरे नमाज़ी की मुनासिब इस्लाह कर सकता है ओर उसे क़बूल 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


499: र 


५ सुबु दाऊद जिल्क। ७०००६१ 


किया जाना चाहिए। (3) कपड़ा खुला हो तो उसके पल्लुओं को कन्धों पर डालना ज़रूरी है, वरना 
सिर्फ तहबन्द बना लिया जाए क्‍ 

(635) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) कहते हैं. 55 5८5 6% 0% ८8 5५१०, Gs 
कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'या यह 
कहा कि हज़रत उमर (रज़ि.) ने कहा.. 'जब 


PS ED, 3०4 6 


67 
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es ile al कह ली का IG J 


्ः 


तुममें से किसी के पास दो कपड़े हों तो उनमें 
नमाज़ पढ़े। अगर एक ही हो तो उसे तहबन्द ५6 | 4४ 4 ८५2) 7 JG ० | 

_ बना ले और यहूदियों की तरह न लपेटे।' GH ५५७ hal oC SY 
तखरीज 635: (सनद सहीह) अहमदः ८८ bids 05 ० १६६ bs 25 
2/48, सहीह इब्ने खुजैमाः 766 SE 


फ़ायदा: इश्तिमाले यहूद... यहूद को तरह लपेटने का मतलब यह है कि चादर इस तरह ओढ़ी जाए 
कि दोनों हाथ भी अंदर ही बंद होकर रह जाएँ और उन्हें बाहर निकालना आसान न हो। . क्‍ 
(636) जनाब अब्दुल्लाह बिन बुरेदा अपने , १४) ...७ १ ८5५ 58 45% 35 
वालिद (हज़रत बुरैदा रजि.) से बयान करते ;. , ; 
हैं कि रसूलुल्लाह (&> ने मना फ़र्माया है कि _ 
आदमी चादर में ऐसे नमाज़ पढ़े कि उसे ~ '< +] 5 29 | ५ 
लपेटा न हो। दूसरे यह कि सिर्फ़ पाजामेमें :८ ६,९५ .° «0 Mb a 20 
नमाज़ पढ़े और उस पर चादर न हो। . 
तखरीज 636: (सनद हसन) बेहक़ीः 
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फ़वाइद व मसाइलः () जान बुझकर छोटा कपड़ा लेना कि कँधों पर कुछ न आ सके या जान 
बूझकर कन्धों को नंगा रखना जाइज़ नहीं है। हस्वे वुस्अत लिबास पूरा होना चाहिए। (2) इस हदीस 
और दीगर अहादीस में मर्दों के लिए नमाज़ में “सिर ढाँपने' का कोई हुक्म या उसकी कोई फ़ज़ीलत 
साबित नहीं है। सिवा इसके कि कुरआने करीम को इस आयत में अल्लाह तआला ने (या बनी आदमा 


अननु अब दाऊद. 550554 तमाजके अहकामवमसाइल 600 Gi 2 


2 CNR, SDSS 


ख़ुजू जीनतकुम इन्द कुल्लि मस्जिद) (आराफ़ः 37) 'ऐ लोगो! हर मस्जिद में आते वक़्त (या हर 
नमाज़ के वक़्त) अपना बनाव कर लिया करो।' का आम हुक्म दिया है। यानी नमाज़ और त़वाफ में 
सतरे औरा फर्ज़ है। मर्द के लिए कमर से घुटने तक और औरत के लिए चेहरे और हाथों के अलावा 
सारा बदन। और बारीक कपड़ा जिससे बदन या बाल नज़र आएँ, मोअतबर नहीं। (मूजिहूल कुरआन) 
बहरहाल इबादत के बीच में मुबाह जीनत इख़ितियार करना मत्लूब है और मनमज़ी हराम। और सिर को 
ढाँपना भी मुबाह जीनत में शामिल है और नंगे सिर नमाज़ पढ़ने में मनमर्जी का शाइबा है। इसके 
अलावा नमाज़ ओर गैर नमाज़ में नंगे सिर रहने को आदत बना लेना नबी (छँ) , सहाबा किराम 
(रजि.) और सलफ सालेहीन (रह.) के मअमूलात के ख़िलाफ़ है। (3) पाजामे पर चादर की तल्क़ीन 
सतर के लिए है कि पोशीदा जिस्म के हिस्से कपड़े के ऊपर से भी नुमायाँ न हों। 


बाब: 82 
नमाज़ में टख़नों से नीचे कपड़ा 


लटकाना 


(637) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) बयान करते हें कि मैंने 
रसूलुल्लाह (&) से सुना, आप फ़मति थे, ४७ (£ ०६ ५०४४ ठ ls (| 

'जिसने नमाज़ में तकब्बुर करते हुए अपना क्‍ 
तहबन्द टख़नों के नीचे लटकाया, अल्लाह न्‍ 
उसके गुनाह माफ़ नहीं करेगा, न बुरे कामों |!| ६» i kes 4७० 4 ke 
से उसे बचाएगा।' (या उसके लिए जन्नत को SS 
हलाल और जहन्नम को हराम नहीं करेगा या. ५? £ 0 oY १४०० (४ 5 
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__ जब वह अल्लाह को तरफ़ से किसी हलाल; ५८5 58 ४ 06 . „५ ५; 5 
काम में नहीं तो उसके लिए भी कोई ह; 
एुहतिराम न होगा।) 242५० ४ «५ 6,55 2 (८ ८ ics 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहतेहैंकिमुहद्िसीन » _ , , «... ,, ».. का 
की एक जमाअत मसलन हृम्माद.बिन सलमा, ~ 3 22४ ७४ २५०४५ ५2 3५ ६६६५ 


हम्माद बिन ज़ेद, अबुल अहव और अबू 


छः S528 ४ 


NS 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


मुआविया (रजि.) ने इस हदीस को आसिम से 
इब्ने मसऊ़द (रजि.) पर मौकूफ रिवायत किया है। 
तखरीज 637: (सनद हसन) नसाई: 9680, 
तयालिसीः 357 


फ़वाइद व मसाइलः () यह हृदीस सही है और इससे साबित होता है कि अल्लाह के दीन और 
नबी (€) की सुन्नत से अमदन इंहिराफ (जानबुझ कर मुँह मोड़ना) और उसकी मुखालिफ़त का 
` अज़ाब इंतिहाई शदीद है। जिसे (फलैसा मिनल्लाहि फो हिल्लिन वला हराम) से ता'बीर किया गया 
है। शारेहीने हदीस ने इसकी यह वज़ाहूत की है कि ऐसे शख्स के गुनाह माफ़ नहीं होते। बुरे कामों से 
बचने की तौफीक छीन ली जाती है। उसके लिए जन्नत हलाल नहीं होती और जहन्नम हराम नहीं की 
जाती। अल्लाह की तरफ़ से किसी एह्तिराम का मुस्तहिक़् नहीं रहता। (वल्ञ्याज़ बिल्लाह) (2) 
तहबन्द, चादर और सलवार का टख्नों से नीचे लटकाना कबीरा गुनाहों में से है और उसे तकब्बुर को 
अलामत करार दिया गया है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है। (3) जिहालत या निस्यान तो शायद 
किसी ऐतिबार से अल्लाह के यहाँ माफ़ हो जाए मगर इलम हो जाने के बाद ऐसे अमल का इर्तिकाब 
तकब्बुर' में शुमार होता है। 


(6३8) हज़रत अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नमाज़ पढ़ 


५ NS) 


2 G5 5५ | 20 DY 5 
‘oY > २५ ss C Ls 90 > 


रहा था ओर वह अपना तहबन्द टझ़नों से 


नीचे लटकाये हुए था। रसूलुल्लाह (&) ने 
_ (देखा तो) उसे फ़र्माया, 'जाओ ओर वुज़ू 
करके आओ।' चुनाँचे वह गया ओर वुज़ू 
करके आया। आपने उसे दोबारा फ़र्माया, 


'जाओ और वुज़ू करके आओ।' चुनाँचे बह. 


गया और वुज़ू करके आया। तो एक आदमी 
ने आपसे कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (&) ! 
किस वजह से आपने उसे वुजू करने का 


हुक्म दिया, फिर आप उससे खामोश हो रहे? 


आपने फ़र्माया, 'यह शख़्स अपना तहबन्द 
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लटकाकर नमाज़ पढ़ रहा था ओर अल्लाह [५ ४; ४० | Ys 5॥ 
तआला ऐसे बन्दे की नमाज़ क़बूल नहीं 
करता जो अपना तहबन्द लटकाकर नमाज़ 
पढ़ रहा हो। क्‍ 

तखरीज 638: (सनद हसन) अहमदः 4/67, 
तिर्मिज़ीः 3448, व सृह्रहहु इब्ने हिब्बानः 2406 


{ यज अब दाऊद जित्व 6 6३ ॐ 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) तहबन्द, चादर और सलवार का टख्नों से नीचे लटकाये रखना अलामते. 
तकब्बुर (घमण्ड की पहचान) है। इसलिए यह सख्त मम्नूअ ओर कबीरा गुनाह है। (2) ताहम क्या, 
यह अमल नाक्रिसे वुजू भी है? इसमें इड्तिलाफ है, क्योंकि इस हृदीस की सेहत में इख़ितलाफ़ है। शेख 
अल्बानी (रह.) समेत अक्सर उलमा के नजदीक यह हृदीस जईफ है इसलिए उनके नज़दीक टख़नों के 
नीचे कपड़ा लटकने से वुज़ू नहीं टूटेगा, मगर जिनके नज़दीक यह हदीस सहीहू या हसन दर्ज की है, 
` उनके नज़दीक वुज़ू टूट जाएगा, जैसकि इस हदीस से मुस्तफ़ाद होता है। और कुछ के नज़दीक यह एक 
` तहदीदी हुक्म है जिसका मक्र्सद लोगों को इस्बाले इज़ार से रोकना है, वुजू इससे नहीं टूटेगा। बहरहाल 
` एक मोमिन नमाज़ी की सलवार हमेशा और हर वक़्त टख्नों से ऊपर ही रहनी चाहिए। 


न बाब : 83 लाह 83 झे 
। ओरत कितने कपड़ों में नमाज़ 


| ह 53 | s,s ५४ has 5 Fs ° 
पढे? | NSS 3५०५ 


(639) उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मेसलमा १ ,१५५ ६८ , ०७ ६८-२५५१ हल 
(रज़ि.) से सवाल किया गया कि औरत | 


2 
#7 ~ ०20% ~ 
dls . ? | ~) (६८ | ६ do | Cs ८ i , 9: i 


किन कपड़ों में नमाज़ पढ़े? तो उन्होंने कहा, | Gor | 
'ओढ़नी और पूरी क़मीस़ में नमाज़ पढ़े जो... ४४५७ ६ ७2 १ 45 ss ७ 
उसके पैर तक को ढाँप ले।' sl gE G5 Jl (७ 
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(640) जनाब मुहम्मद बिन ज़ेद से रिवायत _ Mile Ges ois EEE 
है, यही हदीस उन्होंने हज़रत उम्मे सलमा FA | 2०८ कह 
(रज़ि.) से रिवायत की कि उन्होंने नबी (छ) Af bi प्र र 
से पूछा कि क्या औरत एक क्रमीस ओर ।-४ 75 > २% ठ - 2 | ८ 
ओढ़नी में नमाज़ पढ़ ले जबकि उसने तहबन्द ही Ge मे 5० 06 cs 
न बाँधा हो? आपने फ़र्माया, '(हाँ!) जब न हि, 
क्रमीस़ पूरी तरह ढाँपने वाली हो कि उसके. छ ० 46 ० (हा 
पैर की पुश्त को भी ढक ले।' 5] ४७ ३॥| पल od ss ED (० 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को ६ (६५७ 5,१5 ४ ७६५८. ८;४॥ 56 
मालिक बिन अनस, बक्र बिन मुज़र, हफ़्स बिन 
गयास, इस्माईल बिन जअफ़र, इब्ने अबी जिअब 
ओर इन्ने इस्हाक़ ने मुहम्मद बिन जेद से, उन्होंने |.£८.:।५ <६ ६ ०-७5 ५22 ८5 553 
अपनी वालिदा से, उन्होंने हजरत उम्मे सलमा : 
(रजि.) से रिवायत किया है। उनमें से किसी ने भी 
नबी (६8) का ज़िक्र नहीं किया बल्कि सिर्फ म्मे £ “~ # 0 १४ 65 2४ ५7 Hf 
ल (रज़ि.) ह इक़्तिसार किया है। (यानी. 0...) «०५ ५७ ० ९ ८६५ | ४7 
कूफ बयान |) कि कि, FRR 
तखरीज 640: (सनद ज़ईफ़) दारे कुत्नी ह 
2/62, हाकिम अला शर्तिल बुखारी: /250 


फ़वाइद व मसाइलः (7) यह दोनों रिवायात ज़ईफ हैं। इस वजह से नमाज़ की हालत में औरत के 
लिए पैरों का ढाँपना ज़रूरी नहीं, उसे ज्यादा से ज्यादा पर्दे के उमूमी हुक्म के एतिबार से बेहतर कहा जा 
सकता है। कुछ उलमा पैरों को पशत ढाँपने के लिए एक और रिवायत से इस्तिदलाल करते हैं जिसमें है 
कि नबी (&) ने हजरत उम्मे सलमा (रजि.) के सवाल के जवाब में फर्माया कि अगर औरत के पैर 
मर्दों के लिबास से एक बालिश्त से ज्यादा लटकाने पर नंगे रहते हों, तो फिर वह औरतें अपना लिबास 
एक हाथ ओर लटका लिया करें। (तिर्मिजीः 737) इससे वह यह साबित करते हैं कि औरत को पैर 
की पुश्तों समेत नमाज़ में अपना पूरा जिस्म ही ढाँप कर रखना चाहिए। लेकिन हज़रत उम्मे सलमा 
(रजि.) की इस हृदीस का ताल्लुक पर्दे के उमूमी हुक्म से है, नमाजी औरत के लिए भी इसको ज़रूरी 
करार देना गलत है। इस तरह तो फिर नमाज़ पढ़ते वक़्त औरत के लिए चेहरे को भी ढाँपना ज़रूरी करार 
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देना पड़ेगा। क्योंकि पर्दे के हुक्म में औरत का चेहरा भी शामिल है। अगर औरत के लिए नमाज़ की 
हालत में चेहरा ढाँपना ज़रूरी नहीं है, तो हजरत उम्मे सलमा की हदीस से नमाज़ की हालत मे पैरों की 
पुश्त के ढाँपने को भी ज़रूरी करार देना ग़लत है। (मज़ीद तफ्सील के लिए देखिए, फतावा शैख़ुल 
इस्लाम इब्ने तैमियाः 7]/426-430 त़बअ्ज जदीद 998 अरिंयाज) (2) इन अहादीस का मरफूअ 
(यानी नबी (&) से मरवी) होना साबित नहीं मगर बेहतर यही है कि औरत नमाज़ में अपना तमाम 
जिस्म ढाँपे (क्योंकि उसे सिर समेत सारा जिस्म ढाँपने का हुक्म है) क़ाबिले गौर अम्र यह है कि जब 
मस्जिद जैसे पाकोज़ा माहौल और नमाज़ जैसी इबादत के दौरान में औरत पर पर्दे की इस कद्र पाबन्दी 
_ है तो दीगर खुले मक़ामात और अजनबियों में निकलते हुए उसे अपने पर्दे का किस कद्र एहतिमाम 
करना चाहिए! | 
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बाब : 84 
ओरत का ओढ़नी के बगेर 


नमाज़ पढ़ना 


(644) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा ° ४७ Gs Bl ८ 45०5 Es 
(रज़ि.) से रिवायत है कि नबी (&) ने 

फ़र्माया, 'अल्लाह तआला किसी बालिग ? ० ४०६ क 
औरत की नमाज़ ओढ़नी के बगैर कबूल 7 १७१ £ 2 6 «52०» 0 
नहीं फ़र्माता। क्‍ कह ko HN कि iE 
इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, इस हदीस को ; A 

सईद यानी इन्ने अबी अरूबा ने क़तादा से उन्होने % ५% २४७ * ५ 3 र 
हसन से, उन्होंने नबी (&0.) से रिवायत कियाहे। (#% - ५2५ १/59 5/5 ४ 06 . ५०९ 
तखरीज 647: (सनद सहीह) तिर्मिजीः 377, ०८5१ ७४ ४ अदाद ६% 4 ७ 
इब्ने माजाः 655, सहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः 775, ˆ | 

इब्ने हिब्बानः 7708, ]709, हाकिम अला शत्रं | क की लीक 
` मुस्लिमः /257 | 


फवाइद व मसाइलः (7) सिर के कपड़े का वुजूब औरत के लिए ख़ास है न कि मर्द के लिए। (2) 
ऐसे शफ़्फ़ाफ़ कपड़े जिनसे औरत के सिर के बाल नज़र आते हों, उनमें नमाज़ जाइज नहीं है। 


५ युन अबु दाऊद - 
(642) इमाम मुहम्मद बिन सीरीन बयान 
करते हैं कि हज़रत आइशा (रज़ि.) मफ़िया 
उम्मे त़लहा अत्तलहात की मेहमान हुई। पस 
उनकी बेटियों को देखा तो फ़र्माया कि 
रसूलुल्लाह (&) तशरीफ़ लाए जबकि मेरे हुज्रे 
में एक नो उम्र लड़की थी। आपने अपना 
तहबन्द मेरी तरफ़ फेंका ओर फ़र्माया, 'इसे दो 
हिस्सों में फाड़ दो और एक हिस्सा इस लड़की 
को दे दो और दूसरा उसको जो उम्मे सलमा के 
यहाँ है। में समझता हूँ कि यह बालिग 
(जवान) हो गई हे। या (फ़र्माया कि) में 
समझता हूँ कि यह दोनों जवान हो गई हैं।' 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, हिशाम ने भी 
इब्ने सीरीन से ऐसे ही रिवायत किया है। _ 
तखरीज 642: (सनद्‌ ज़ईफ) अहमदः 6/96 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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नोट मल्हूज़ः यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है। ताहम जो इन बच्चियों के लिए पर्दे को ताकीद साबित है। 
इसलिए कि बच्चियाँ जब जवान हो जाएँ तो उनसे पर्दे का एहतिमाम करवाया जाए। यह ख़ुद बच्चियों 
और उनके सरपरस्तों का लाजमी फरीजा है। कुरआन को आयात और दीगर सहीह अहादीस इस पर 
सरीह दलालत करती हैं। | 
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नमाज़ में सदल करना 
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(643) हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) से मरवी है 
कि रसूलुल्लाह (&.) ने नमाज़ में सदल से 
मना किया है और इससे भी कि इंसान मुँह 
ढाँपकर (डाट बाँधकर) नमाज़ पढ़े। 


wo i ES) ट ४० दु च Fo ध 
प्य्ध्ष्ड 0. तमाज के अहकामवमसाइल ४ 58825, > ४ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि इसे इस्ल ने... 0.८5 $ 527% | 6 - ol 2 JGEIE 
अत्रा से, उन्होंने कः क ( रजि. ) से रिवायत है Fe | 5 ob bs “le | al | a | 

किया कि नबी (&) ने नमाज़ के दौरान में सदूल ८,” , si he न | 
से मना किया है। 2०७ हे ०५ > bx, Gls Bll ८s 

तखरीज 643: (सनद ज़ईफ़) इब्ने खुजैमाः 52» «| ७ 2५०८ ८ us १5) 59 
772, 98, इब्ने माजाः 966, मुदल्लिसः 7 | ob eles als 40 oko i 5 
में देखें, तिर्मिज़ीः 378, मुस्तदरकः /253, ५५॥ 3 ६2.) 

0 
इत्तिहाफुल महराः ।5/375 | र 


फ़वाइद व मसाइलः () 'सदल' की शारेटीने हृदीस ने यह वज़ाहूत की है कि चादर को उसके बीच 
से अपने सिर या कन्धों पर डाल लिया जाए और उसकी दाएँ बाएँ अत्राफ लटकती रहें। या 
साहिबुन्नहाया के बयान के मुताबिक़ कपड़े को इस अंदाज़ से अपने ऊपर लपेट लिया जाए कि हाथ भी 
अंदर ही बंद हो जाएँ और फिर रुकूअ और सज्दे में भी उनको न निकाला जाए, तो यह सूरतें नमाज़ के 
मनाफी हैं। (2) रिवायत ज़ईफ है, इसलिए मसले के इस्बात के लिए काफ़ी नहीं। ताहम शेख 
 अल्बानी (रह.) वगैरह के नज़दीक सही है, इस वजह से इस सूरत में सदूल मम्नूअ होगा। | 
_ (644) इन्ने जुरेज (रह.) कहते हैं कि मेने ७.६) ८१ ६ ६ 45% 5 
जनाब अत्रा (बिन अबी रबाह.. ताबेई) को , Le BF NP 
कई बार देखा कि वह सदल किये हुए नमाज *” MR a व 


पढ़ते थे। oS ols, Ye lea 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा कि अत्रा का यह. क्‍ so 

अमल (गोया) मज्कूरा बाला हदीस (अबू हुरैरा | 
. रज़ि.) को ज़ईफ साबित करता है। E 


तखरीज 644: (सनद सहीह) 


फ़ायदा: पहली सनद हसन और दूसरी (रिवायते इस्ल) सही है। (शैख अल्बानी रह.) और तीसरी 
रिवायत ताबेई का अमल अगरचे सनदन सही है मगर ऊपर वाली हृदीस के बरखिलाफ है और किसी 
रावी का अपनी रिवायत के ख़िलाफ़ अमल करना उस रिवायत के जईफ़ होने की दलील नहीं है और 
हक यह हे कि नमाज़ में कपड़े को लपेटे बगैर सिर पर या कान्धों पर वेसे ही डाल लेना, या चेहरे को 
बंद कर लेना जाइज़ नहीं। 


(उज अब दाऊद | जिल्द") ६६६६१ तमाजके अहकामव मसाइल 7 02 
बाब : 86 
ओरतों के ज़ेरे इस्तेमाल कपड़ों 


६503 
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(645) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा , | 55 ७० 5) | 455 ७४७ 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&ं) 
हमारे (यानी अज़्वाजे मुत्रहिरात के ज़ेरे 
इस्तेमाल) कपड़ों में या हमारे लिहाफ़ों में ७ “5 97 ४ 6 - 57.5८ 
नमाज़ पढ़ा करते थे। उबेदुल्लाह (रह.) ने ,।| MOU Ci 


में नमाज 


0 


२ | Le 7 No Ly VR ) | ४५७ 


[ © 
कहा (शुउ़रिना अव लुहुफिना) के अल्फ़ाज़ 
में मेरे बालिद को शक हुआ है (इसलिए ` ४ SG (2 < Y pss 4 


लफ़्ज़ (अव) से रिवायत किया है | lA bl 4:2८ 2७ 
_तखरीज 645: (सनद स़हीह): 367 में देखें 

फ़ायदा: वह कपड़े जो जिस्म के साथ मुत्तसिल होते हैं उन्हें (शिआर) और जो उनके ऊपर हों उन्हें 
(दिसार) कहते हैं और जैसे कि यह मसला पहले (अहादीस 367 ता 370) में गुजर चुका है कि 
अक्सर औक़ात नबी (&) ऐसी चादरों वगैरह में नमाज़ न पढ़ा करते थे जो आपकी औरतों के 
इस्तेमाल में भी होती थीं मगर कुछ औकात उनमें नमाज़ पढ़ी भी है। तो इस मसले में बुस्अत है ताहम _ 
कपड़े की तहारत का यक़ीन होना शर्त है। 


बाब: 87. 


bai 87 
| कोई मर्द अपने बालों का जूड़ा PR 
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बनाकर नमाज़ पढ़े? 


(646) जनाब सईद बिन अबी सईद ५: ७,१८ | ८; ९८३५ 65 
मक़्बुरी अपने वालिद से बयान करते हैं, | क्‍ 
उन्होंने हज़रत अबू राफ़ेअ (मोला `" 6, 


“बन अब दाऊद | 


हसन बिन अली (रज़ि.) के पास से गुज़रे 
जबकि वह खड़े नमाज़ पढ़ रहे थे और उन्होंने 
अपनी गुद्दी में अपने बालों की चोटी धंसा 
रखी थी। पस अबू राफ़ेअ ने उनके बाल 
खोल दिये। हज़रत हसन ने गुस्से से उनकी 
तरफ़ देखा, तो अबू राफेअ ने कहा, अपनी 
नमाज़ पढ़िए ओर नाराज़ मत होइए। बिला 
शुब्हा मेंने रसूलुल्लाह (&.) से सुना है कि 
` जूड़े का यह मक्राम शैतान की बैठक है। 
तखरीजः (सनद हसन) तिर्मिजीः 384, वक़ाल 'हसन', 
मुसन्नफ़ अनब्दुर्रज्ञाक्रः 2997, सहीह इब्ने खुजेमाः 97, 
इब्ने हिब्बान: 474, हाकिमः /26], 262 

(647) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास 
(रज़ि.) ने देखा कि अब्दुल्लाह बिन हारिस 
नमाज़ पढ़ रहे थे ओर उनके बाल पीछे से बँधे 
हुए थे, तो वह उनके पीछे खड़े होकर उनके 
बाल खोलने लगे। उन्होंने (यानी अब्दुल्लाह 
बिन हारिस ने दोराने नमाज़ में) उस पर कोई 


इंकार न किया। नमाज़ के बाद वह इन्ने 


अब्बास (रज़ि.) की तरफ़ मुतवज्जा हुए ओर 
कहा, आपको मेरे सिर से क्या काम? (यानी 
आपने मेरे बाल क्यूँ खोले?) उन्होंने जवाब 
दिया कि मैंने रसूलुल्लाह (&) से सुना है, 
आप फ़मति थे 'बालों का जूड़ा बना लेना 
ऐसे है जेसे कोई नमाज़ पढ़े और उसके हाथ 
पीछे बँधे हों। 

तखरीज 647: सहीह मुस्लिमः 492 
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फ़वाइद व मसाइल (7) मर्दों के लिए बालों का जूड़ा बनाना बिल्खुसूस नमाज़ में जाइज नहीं। . 


(EEEEESD GS: bb 22530 | 
चाहिए कि उन्हें वैसे ही लम्बा छोड़ दिया जाए और सज्दा की हालत में जमीन पर लगने दिया जाए 
दूसरी हदीस में राहत है कि “मुझे हुक्म है कि सात हड्डियों पर सज्दा करूँ और बालों को न बाँधू और 
कपड़ों को न समेटूँ।' (सहीह बुख़ारीः 872, सहीह मुस्लिमः 490) (2) जिन बुजुर्गों के बारे में 
आया है कि उन्होंने जूड़ा बनाया हुआ था तो शायद उन्हें यह इरशादे नबवी मालूम न था। 


Fe : 88 
जूते पहनकर नमाज़ पढ़ने का 
मसला 


Boe FEED ue 


(648) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब 
(रज़ि .) कहते हैं कि मेंने नबी (&/) को 
फ़तहे मक्का वाले दिन देखा कि आप नमाज़ 
पढ़ रहे थे और आपके जूते आपकी बाई 
जानिब रखे हुए थे। 
तखरीज 648: (सनद सहीह) नसाई: 777, 
इब्ने माजाः 43 
(649) हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब 
(रज़ि .) कहते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने हमें 
मक्के में सुबह की नमाज़ पढ़ाई (उस नमाज़ 


में) आपने सूरतुल मोमिनून की तिलावत 


शुरू की। जब हज़रत मूसा ओर हज़रत हारून 
(अ.) या यूँ कहा कि हज़रत मूसा और 
हज़रत ईसा (अ.) का जिक्र आया... इब्ने 
अब्बाद को शक है या लोगों ने इड़ितिलाफ 
किया है... तो नबी (६) को खाँसी आ गई 
तो आपने क्रिराअत को मुख़तस़र कर दिया 
ओर रुकूअ कर लिया और अब्दुल्लाह बिन 
साइब उसमें हाजिर थे। 
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है EESDEKSE sO 
तखरीज 649: सहीह मुस्लिमः 455, मुसन्नफः 


2667, (फतः 2/255) 


(650) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) 
बयान करते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह (&) 
अपने सहाबा (रजि. ) को नमाज़ पढ़ा रहे थे 
कि आपने (दौराने नमाज़ में) अपने जूते 
उतारकर अपनी बाएँ जानिब रख लिये। जब 
महाबा किराम (रजि.) ने आपको देखा तो 
उन्होंने भी अपने जूते उतार दिये। जब आप 
नमाज़ से फ़ारिग हुए तो फ़र्माया, 'तुम लोगों 
ने अपने जूते क्यूँ उतारे?' उन्होंने कहा कि 
हमने आपको देखा कि आपने अपने जूते 
उतारे हैं तो हमने भी उतार दिये। 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'बेशक जिब्रील 
(रज़ि.) मेरे पास आए और बताया कि 
आपके जूते में गंदगी लगी हे।' 
लफ़्ज़ (क्रदरन) था या (अजन) आपने 
फर्माया, 'जब तुममें से कोई मस्जिद में आए 


तो अपने जूतों को बग़ोर देख लिया करे।. 


अगर उनमें कोई गंदगी या नजासत नज़र आए 
तो उसे पोंछ डाले ओर फिर उनमें नमाज़ पढ़ 
ले।' क्‍ 

तखरीज 650: (सनद सहीह) अहमदः 3/20, 
सहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः 07, इब्ने हिब्बानः 360, 
हाकिमः /260, बेहक़ीः 2/437 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) जूते पहनकर या उतारकर, नमाज़ पढ़ना दोनों तरह जाइज़ है। अगर जूते 
पहने हों तो उनका पाक होना शर्त है। और उन्हें पाक करने के लिए ख़ुश्क ज़मीन पर रगड़ लेना ही 
काफ़ी है। (2) नमाज़ी अकेला हो और अपने जूतों को अपने पहलू में रखना चाहता हो तो अपनी बाएं 
जानिब रखे, मगर जब सफ में हो तो अपने पैर के बीच में रखे। (3) नजासत आलूद जूते या कपड़े में 
नमाज़ जाइज़ नहीं। नमाज़ के बीच में उसे दूर करना मुम्किन हो तो उसे दूर कर दे, वरना नमाज छोड़ दे 
और नजासत दूर करे। (4) ला इलमी में जो नमाज़ नजिस कपड़े या जूते में पढ़ी जा चुकी हो वह सही 
है, उसके दोहराने को ज़रूरत नहीं। (5) जूतों में नमाज़ तमाम अहादीस की रोशनी में एक दुरुस्त 
(सही) अमल है। इसका सवाब को कमी बेशी से कोई ताल्लुक़ नहीं। (6) नबी (&) को गेब की 
ख़बरें जित्रील अमीन के ज़रिये से बताई जाती थीं। (7) नबी (&॥- की इत्तिबाअ, अफ्आले इबादत में 
. इसी तरह ज़रूरी है जैसे कि अक़्वाल में। और सहाबा किराम (रजि.) की ख़ुसूसियत और ख़ूबी यही है 
कि वह आपके अक़्वाल (बातों) व अफ्आल (कामों) की इत्तिबाअ में कोई पसो पेश न करते थे और 
हर मुसलमान को ऐसे ही होना चाहिए 
(657) जनाब बक्र बिन अब्दुल्लाह (रह.) - ८८: ८ 4 - «७०» ४४ 
ने नबी (&) से यह मज़कूरा हदीस बयान की ,, 2४८ SE Ei we 
तो उन्होंने उसमें जहाँ लफ़्ज़ (क़ज़रून) आया “77 ४ _ ह 
है वहाँ दोनों जगह (ख़ुब्सुन) इस्तेमाल (८०५ 4 lo A 2० | 
। (और मअनी उन सबका 'नजासत 346." 5 Uys" ii 
।) ह f हे 
तखरीज 657: (हसन) बेहक़ी: 230 
फ़ायदाः मुहृहिसीने किराम नक्ले अहादीस में इंतिहाई मोहतात और कामिलुज्जन्त़ (पूरी जिम्मेदारी 
निभाते) थे। (रहि. ) | 


(652) हज़रत शद्दाद बिन ओस (रजि) से 2११ १५% ७६४ a १5 ६8 ७४७ 
रिवायत हे उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (&) | न 

५ 0) Sore Cr NN Cr ८४३४ “9 
ने फ़र्माया, 'यहूद की मुखालिफ़त करो। यह ET se 
लोग अपने जूतों या मोज़ों में नमाज़ नहीं & ७४ ७१ > ए co ०+ “| 
` पढ़ते हैं। 25 al 2520 तक. 0, 
तखरीज 652: (सनद सहीह) शरहुस्सुन्ना 


(० 
। (८3 NN ०० , सी 
(८ (२० +«| 


अन्न अबु दाऊद ।( जिल्द- 0 नमाज के अहकाम वमसाइल dB {539 | 
534, सहीह़ इब्ने हिन्बानः 357, हाकिम = 4 Y 6 HIE ०... 
I/260 | 


फ़वाइद व मसाइलः () मालूम हुआ कि जूतों में नमाज पढ़ना सही है। (2) अहले किताब और 
मुश्रिकीन को मुख़ालिफत उन उमूर में है, जिनकी शरीअते इस्लामिया ने सराहृत को है या उनकी ख़ास 
मज़हबी या कौमी अलामत है। (3) हमारे यहाँ मज्कूरा मसला ओर इस किस्म के कुछ दीगर मसाइल 
मतरूक हो गए हैं । इन सुन्नतों के अहया के लिए पहले (उदड़ इला सबिलि रब्बिक बिल्हिक्मति वल 
` मोइजतिल हसनति) (नहलः १25) की बुनियाद पर रसूलुल्लाह (&). और आपकी सुन्नत से मुहब्बत 
का दाइया पैदा करना ज़रूरी है, ताकि बेइल्म लोग दीन से और उ़लमा-ए-हृक़ से मुतनफिफिर न हों। 
(653) जनाब अम्र बिन शुऐब (अन :१ २८ ७5 ८ A Es 
अबीही अन जहिह) के वास्त्रेसे मवी है, , ,, ,. * el rs ६७ gt 
वह रिवायत करते हैं कि मैंने ५ क Cr ८ f | कक (डी ८०) (2 | 
रसूलुल्लाह (७) को देखा कि आप जूते ८ ५७ ५-5 ६ | ४४ “A 
ल भी नमाज़ पढ़ते थे ओर पहनकर {८ Wes le ll ko Ds 
FE ह | र Vai 02, (८3 + Ee 
तखरीज 653: (सनद हसन) इब्ने माजाः 038, a गम 
जुज्उल अलिफ दीनार (44) अहमदः 2/275 


फ़ायदाः इस अमल का तअल्लुक़ सवाब की कमी नेशी से नहीं है जैसे कि मिस्वाक वगैरह में साबित है। 


बाब: 89 EE asl (६89 
नमाज़ी अपने जूते उतारे तो ह 4 


- ३, | (६०.5: 9477 dl 5% 
कहाँ रखे? 2७२% 


(654) सय्यदना अबू हुरेरा (रज़ि.) बयान ८३ 5५४ (55 , ८ ६९ १-८५ ७5 


°+ 


करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'जब Pe हा 
तुममें पढ़े जूतों Cr ‘le 2 ~) (3२ co RE ‘oS 

ममें से कोई नमाज़ पढ़े तो अपने जूतों को 

अपनी दाएँ जानिब न रखा करे और नबाएँ ८? “5 ८ 5 7 ए २५ 

जानिब कि इस तरह वह किसी दूसरे की दाएँ 


MoE 


ARNIS 


सन अबु ऊद 


जानिब होंगे। हाँ! अगर उसकी बाएँ जानिब 
कोई और न हो तो उस तरफ़ रख ले वरना उन्हें 


अपने दोनों क़दमों के बीच में रखे। 

तखरीज 654: (सनद सहीह) बेहक़ीः 
2/432, सहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः ।076, इब्ने 
हिन्बानः 367, हाकिमः /259 


(655 ) सय्यदना अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 
_ "जब कोई नमाज़ पढ़ने लगे और अपने जूते 
उतारे तो उनसे किसी दूसरे को ईज़ा 
(तकलीफ़) न दे। (यानी उसके आगे या दाएँ 
जानिब न रखे या किसी ओर त़रह से भी 
अज़िय्यत का बाइस न बने।) चाहिए कि 
उन्हें अपने क़दमों के बीच में रखे या पहने हुए 
ही नमाज़ पढ़ ले। 

तखरीज 655: (सनद हीह) शरहस्सुन्नाः 30॥ 


हाकिमः /260, स़हीह़ इब्ने हिब्बानः 358, इब्ने 
ख़ुजैमाः 009, इब्ने ढ्िब्बान:.359, हाकिमः ]/259 
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फ़वाइद व मसाइल (7) जूते उतारकर या पहनकर नमाज़ पढ़ना दोनों ही तरह जाइज़ है अल्बत्ता 
कभी कभी यहूदियों की मुख़ालिफ़त के इजहार के लिए पहनकर नमाज़ पढ़ना, सुन्नत को जिन्दा करने 
की निय्यत से बाइसे अजो फज़ीलत है मगर ख्याल रहे कि यह काम बेइल्म अवाम में फित्ने का बाइस 
न बने। (2) किसी भी मुसलमान को किसी तरह से अजिय्यत (तकलीफ़) देना हराम है। | 


ARAN PANINI 


१ सुनन अब दाऊद BR ६ नमाजके अहकामवमसाइल 5 6 5 #9 १ 544 7 


बाब: 90 


छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ना 


(656) उम्मुल मोमिनीन हज़रत मेमूनाबिन्ते 7 , १८ ७५७ ५१८ ११ ५८ ७६४५ 
हारिस (रज़ि.) बयान करती हैं कि | 
र्सूलुल्लाह (&) नमाज़ पढ़ते तो में आपके “५”, 
क़रीब बराबर ही में होती और अय्याम १४ 0५८756 £56 £)७% ट 5 
(पीरियड) से होती। आप सज्दे को जाते तो 2 Gi; wo els dole RUB 
बसा ओक़ात आपका कपड़ा भी मुझे लगता | 
और आप छोटी चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते [| 
थे। Bl ke bs 553 
तखरीज 656: हीह बुख़ारीः 379, मुस्लिमः | 

53, व उंजुरः 369 
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. फ़ायदाः ऐसी चटाई जो खजूर के पत्तों से बनाई गई हो कि इंसान उस पर सिर्फ बैठ सके या उस पर 
चेहरा और हाथ रखे जा सकें उसे (ख़ुम्रा) कहते हैं। अगर यह इंसान की कामत के बराबर हो तो उसे 
(हीर) कहते हैं। दर्जे जेल अहादीस से इस्तिदलाल यह है कि सज्दे की हालत में पेशानी का बराहे 
रास्त ज़मीन या मिट्टी पर लगना जरूरी नहीं। 


ae : 9 I | |. 2 के 


बड़ी चटाई पर नमाज़ पढ़ना | | » ०८ 654.5 


(657 ). हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) द ७६५ ३७2८ 5 4८2 is 
से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक अंसारी ने... 


Cr ५ Cr en > | Cr ६ AR Ks > 


कहा, ऐ अल्लाह के रसूल (&) ! में भारी 
जिस्म वाला हूँ... और वह वाक्रेई मोटा ८2) ७ ५55 ४७ 7७ 6 0 रा. 
था... में आपकी मझ्यत (साथ) में नमाज़ 


AS ACS 


rn 
अदा नहीं कर सकता.. ओर उसने आपके 
लिए खाना तैयार करवाया और आपको 
अपने घर दावत दी... तो आप (मेरे यहाँ घर 
में) नमाज़ पढ़ें, यहाँ तक कि आपको देखूँ 
कि आप कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, लिहाज़ा में 
भी आपको तरह किया करूँ। (चुनाँचे आप 
उसके घर तशरीफ़ ले गए।) तो उन लोगों ने 
आपके लिए चटाई के एक टुकड़े पर पानी 
छिड़का (ताकि वह नर्म हो जाए) आपने उस 
पर खड़े होकर दो रकअत नमाज़ पढ़ी। 
जारूद के बेटे फ़लाँ ने हज़रत अनस (रजि.) 
से पूछा कि क्या आप (€!) जुहा (चाश्त.के 
वक़्त) की नमाज़ पढ़ा करते थे? उन्होंने 
कहा, मेने आपको सिर्फ़ उसी दिन यह नमाज़ 
पढ़ते देखा था। | 

तखरीज 657: सहीह बुखारी: 870 


(658) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 
से रिवायत है कि नबी (&) हज़रत उम्मे 
सुलेम (रज़ि.) की मुलाक़ात के लिए जाया 
करते थे तो कुछ ओक़ात उनके यहाँ नमाज़ 
का वक़्त भी हो जाता। पस आप हमारी एक 
चटाई पर नमाज़ पढ़ा करते थे, वह उस चटाई 
पर पानी छिड़क दिया करती थीं। 

तखरीज 658: (हीह) : 62 में देखें 
(659) हज़रत मुगीरा बिन शुअबा (रजि.) 
_ बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) चटाई 
ओर रंगे हुए चमड़े पर नमाज़ पढ़ते थे। 
तखरीज 659: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 


नमाज के अहकाम व मसाइल 
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आल 
फ़ायदाः यह रिवायत सनदन ज़ईफ है। ताहम सहीह हृदीस से साबित है कि चमड़ा दबागत देने (रंगने) 
से पाक हो जाता है, लिहाज़ा उसे मुल्ला बनाना या उसका लिबास बनाना जाइज़ है और सज्दे में 
पेशानी का बराहे रास्त ज़मीन या मिट्टी पर टिकाना ज़रूरी नहीं। 


_ बाब: 92 
इंसान अपने कपड़े पर सज्दा 
a 


{92} 


4.2 ig) 


(660) हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) ८६ - १5 ७७ ६७ ८ 5] is 
से मरवी है कि सख़त गर्मी के मौसम में ह ६. 5८ ५8 2.७ is - Jae ss 
रसूलुल्लाह (&.) के साथ नमाज़ पढ़ा करते 
थे तो जब कोई हममें से अपनी पेशानी | 
ज़मीन पर न टिका सकता, तो अपना कपड़ा (“१ *## 4 (2 2 ५४०० & #* 


बिछा लेता फिर उस पर सज्दा करता। SN ७४४ ६६६८८ SE 5 945 (७ 
तखरीज 660: सहीह बुखारीः 385, मुस्लिम: 620 FE अहम ET 


JG lb ८३ ४ ie call 


फ़वाइद व मसाइलः (7) सज्दे की जगह पर कोई चटाई, चमड़ा या कपड़ा वगैरह बिछाया गया हो 
तो कोई हृर्ज नहीं, अल्बत्ता पेशानी का नंगा होना और नंगी ज़मीन पर सज्दा करना अफजल और 
बेहतर है। (सहीह बुखारी: 385, सहीह मुस्लिम: 620) (2) नमाज में खुशूअ एक अहम और 
जरूरी अमल है उसे हासिल करने और कायम रखने के लिए गर्मी सर्दी से बचने या इस किस्म के 
मामूली आमाल नमाज़ के बीच में भी जाइज हैं ताकि ज़हन और जिस्म इन अव्रारिज़ में उलझा न रहे।) 


(रन अब दाऊद Cos 000 BE 544 (६ 
सफ़बन्दी के अहकाम व मसाइल | | 


ब्राब : 93 
_झफें सीधी करने का मसला 


(66।) हज़रत जाबिर बिन समुरा (रजि. ) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 
'तुम सफ़ें वैसे क्यूँ नहीं बनाते जेसे कि 
'फ़रिश्ते अपने रब के यहाँ बनाते हें?' हमने 
कहा, फ़रिश्ते अपने रब के यहाँ केसे सफ़े 
बनाते हे? आपने फ़र्माया, 'वह पहले 
इन्तिदाई सफ्रें मुकम्मल करते हैं और आपस 


में जुड़कर खड़े होते हैं।' (उनके बीच कोई 


ख़ाली जगह नहीं रहती।) 
तखरीज 667: सहीह मुस्लिम: 430 
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फ़वाइद व मसाइलः () सफ में जुड़कर खड़े होने से सफ सीधी हो जाती है। (2) मालूम हुआ कि 
सालेहीन का अमल इख़्तियार करना शरअन मत्लूब है और मुसलमान को हमेशा उनसे मुशाबिहत का 
हरीस (ख़वाहिशमंद) रहना चाहिए। बिल्खुसूस नमाज़ों में सफ़बंदी के मामले में। सूरह फातिहा में इसी 
दुआ की ता'लीम दी गई है कि (इह्दिनस्स़िरातल मुस्तक़ीम. सिरात़ल्लज़ीना अन्अम्ता अलैहिम) 
(3) पहले पहली सफ मुकम्मल (पूरी) हो तब दूसरी बनाई जाए 


(662) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रजि) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने लोगों 
की तरफ़ अपना रुख़ किया ओर फर्माया, 


'अपनी सफें बराबर कर लो। आपने यह. 


तीन बार फर्माया। 'क्रसम अल्लाह की! 


(ज़रूर ऐसा होगा कि) या तो तुम अपनी 


AS ४-७ i gb 3५० ४ 


(&] ०८ +” ¢|, ० ७ ~, ०: 
~ ee Cr ९ ».४|॥ ध्#। Cr 5) CO | 


peed Sxl 20 JG ट| 


4 यनन अब दाऊद ०554 सफ़बन्दी के अहकाम व मसाइल 


सफ़ों को बराबर रखोगे या अल्लाह तुम्हारे 
दिलों में मुखालिफ़त पेदा कर देगा।' हज़रत 
नोअमान (रज़ि.) कहते हैं कि फिर मैंने देखा 
कि एक आदमी अपने कँधे को अपने साथी 


के कँधे के साथ, अपने घुटने को अपने साथी. 


के घुटने के साथ ओर अपने टख़ने को अपने 
साथी के टख़ने के साथ मिलाकर और 
जोड़कर खड़ा होता था। 

तखरीज 662: (सनद सहीह) बेहक़ीः 3/00 
0, सहीह इब्ने ख़ुज़ेमाः 60, इब्ने हिब्बान 
396, अल्लकहल बुखारी (फ़त; 2/2, क़ब्ल 
725) दारे कुत्नीः /283 


bsg Ale A ko 4 


= मकः ८९ SS ६5२9 Bs ~» ps 8 ‘al 
ON = ( 545 , 
ks) ०५८ 
SD Hr IE sp oN EE 
So | se 44६५ ol (८५ 
£ 2 5G gy 52 ६६] SD Nt 4 
YD HS bs" ७8 . " 
2 ०५ | (3 ११ 5 4% ~ 0०० A “a i [os] 2 
22:4०: te RR अर PC ०, 2 He ४ है 
४०.3 lo ०४५ EF (>> 


i ~ ~ 0 
RNS < | gia pa) S ~ Ls ~ aS ~ S 3 
| ७ ह है है ह _9 ~ 2 ~ oe ~ 


फ़वाइद व मसाइलः () इस हदीस में सहाबी रसूल हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) ने 
. नबी (छै) के फर्मान पर तामील की वज़ाहत कर दी है कि सहाबा किराम सफों में खूब जुडकर खड़े 
होते थे, यहाँ तक कि कोई ख़ला (जगह) बाक़ी रहता था न कोई टेढ़। (2) शरई तालीमात से ऐराज़ 
का नतीजा 'आपस की फूट और नफरत' की सूरत में ज़ाहिर होता है... जैसे कि हम मुशाहिदा कर रहे 
हैं। अआज़नल्लाहु मिन्ह. (3) यह भी मालूम हुआ कि दिल का मामला जाहिरी अअज़ा व आमाल 
के साथ भी है। अगर ज़ाहिरी आमाल सही हों तो दिल भी सही रहता है ओर उसके बरअक्स भी आया 
है कि अगर दिल सही हो तो बाक़ी जिस्म भी सही रहता है। (4) इमाम को चाहिए कि इस सुन्नत को 
जिन्दा करते हुए नमाजियों को तकबीरे तहूरीमा से पहले ताकीद करे कि आपस में मिलकर खड़े हों। 


बल्कि अमलन सफें सीधी कराए 
(6७३ ) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रजि. ) 


बयान करते हें कि नबी (&.) हमें सफों में ऐसे 


बराबर और सीधा क्या करते थे जैसे कि तीर 
को सीधा किया जाता है। यहाँ तक कि जब 
आपको यक्रीन हो गया कि हमने आपसे यह 


सबक ले लिया ओर उसे खूब समझ लिया. 


है, तो एक दिन आप हमारी त़रफ़ मुत्वज्जा 
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१ यनव दाऊद जिल्द- 6 00 
हुए और देखा कि एक आदमी अपना सीना 
सफ़ से आगे निकाले हुए हे। आपने फर्माया 
'(क्रसम अल्लाह की!) तुम लोग या तो 
सफों को बराबर करोगे या अल्लाह तआला 
तुम्हारे चेहरों के बीच मुख़ालिफ़त पैदा कर 
देगा। 
तखरीज 663: सहीह मुस्लिमः 436. 


(6७4) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) सफ़ों के 
बीच एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ को चलते 
जाते। (उस बीच में) आप हमारे सीनों ओर 
कँधों पर हाथ फेरते ओर फ़र्माते 'आगे पीछे 
मत होओ, वरना तुम्हारे दिलों में भी 
इझ्तिलाफ़ आ जाएगा।' और आप फ़र्माया 
करते थे ' अल्लाह अज्ञ व जल्ल पहली स़॒फ़ों 
में आने वालों पर रहमत नाज़िल करता हे 
ओर फ़रिशते उनके लिए दुआएँ करते हैं।' 
तखरीज 664: (हीह) नसाई: 872, सहीह 


इब्ने खुजेमाः 55, 556, इन्ने हिब्बानः 


386, इब्ने माजः 997 
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फ़ायदाः नबी (&) का अमलन सफ़ों को बराबर कराना इसके इंतिहाई ताकीदी अमल होने की दलील 
है। नीज़ चाहिए कि इमाम ऐसा हो जो साहिने इलम, बा अमल, बा वक़ार और बा हैबत हो और खुश 
अख्लाक भी कि दीनी उमूर (मामलात) में अपने से छोटों और बड़ों की बिल्फेअल इस्लाह कर सके। 
नो उम्र, इलम व अमल में कोताह और तंख़वाह लेने वाले इमामों के लिए इस अंदाज़ से तालीम व 
` तर्बियत आम तौर पर मुश्किल होती है। वल्लाहुल मुस्तआन | 

(665) हज़रत नोअमान बिन बशीर (रज़ि.) , ssl FH Ei 


j 3७०७ ८४ ४.७ 
बयान करते हैं कि जब हम नमाज़ के लिए क्‍ 


८2 6 9 ९% (3 


We ee बिक र 
सुनन अंबु १३९५ 2200, 


खड़े होते तो रसूलुल्लाह (४8) हमारी सफ़ों 
को बराबर करते। जब हम दुरुस्त हो जाते तो 
आप तक्बीर कहते। 
तखरीज 665: 


(सनद सहीह) बेहक़ीः 
2/2,: 663 में देखें | 


(666) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 


(रज़ि.) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (&,) ने 
फर्माया, 'सफ़ों को दुरुस्त करलो, कान्धों 
को बराबर रखो, दरम्यान में फासला न रहने 
दो और अपने भाईयों के हाथों में नर्म बन 
जाओ।'...रावी हदीस ईसा बिन इब्राहीम ने 
(बि अयदि इख़वानिकुम) 'अपने भाईयों के 
हाथों में।'' के लफ़्ज़ बयान नहीं किये.. 
'और शैतान के लिए ख़ला (जगह) न छोड़ो। 


जिसने सफ को मिलाया, अल्लाह उसे 


मिलाए और जिसने सफ़ को काटा अल्लाह 
उसे काटे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि (रावी 
हदीस) अबू शजरा' से मुराद कसीर बिन मुर्रा है। 
इमाम अबू दाऊद (रहू.) फ़मति हैं कि 'अपने 
भाईयों के हाथों में नर्म हो जाओ।' का मअनी यह 
है कि जब कोई सफ में दाखिल होना चाहे तो 
(सफ में पहले से मौजूद) हर शख्स को अपने 


कन्धें नर्म कर देने चाहिए ताकि वह सफ में 


दाखिल हो सके। 
तखरीज 666: (सनद हसन). नसाई: 820, 
सहीह इन्ने ख़ुजैमाः ।549, हाकिमः /23 
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द सुबु अबु दाऊद | जिल्द} Doe सफ़बन्दी के अहकाम वमसाइल 20000 Sy {548 2 
फ़वाइद व मसाइलः () जिसने सफ को मिलाया।' यानी जो नमाज़ की सफ में हाज़िर हुआ, अपने 
मुसलमान भाईयों के साथ मिलकर खड़ा हुआ, उसमें कोई ख़ला या कजी पैदा न की, तो उसके लिए 
नबी (स) की दुआ है कि अल्लाह उसको अपनी रहमते ख़ास से मिलाए और जिसने फ़ को काटा 
यानी मज्कूरा उमूर के बरअक्स किया तो अल्लाह उसको अपनी रहमत से महरूम रखे। (2) “भाईयों 

के लिए नर्म होने।' के मअनी यह हैं कि सफें दुरुस्त करने वाले साथियों के साथ ख़ुशदिली से तआवुन 
किया जाए। आगे पीछे होने के मामले में वह जो कहें मान लिया जाए और नाराज़ न हुआ जाए, नीज़ 
यह मञ्जनी भी हैं कि अगर सफ में जगह मुम्किन हो तो दूसरे साथी को जगह दी जाए। ख्याल रहे कि 
जगह न हो तो उसमें घुसने की कोशिश पहले से खड़े हुए भाईयों को तंग करना है जो किसी तरह रवा 
नहीं। (3) इमाम को तक्बीरे तहरीमा से पहले हस्बे जरूरत इन अल्फ़ाज़ से नसीहत करते रहना चाहिए 

और अमलन भी सफ दुरुस्त करानी चाहिए. 


(667) हज़रत अनस बिन मालिक (रजि.) 7 ८5४ ७४ ol 6 2८ ४-४७ 
से मंक्रल है कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, Fr हम मय Fe अर 
'अपनी सफ़ों में ख़ूब मिलकर खड़े हुआ | 22४ PO 3 ठ 
करो। उन्हें क़रीब क़रीब बनाओ और गर्दनों । ५७ ४-७3 ७ | (/-> 
को भी बराबर रखो। क्सम उस ज़ात की ६: ७; ७८५ । 265 555 
जिसके हाथ में मेरी जान हे, में शेत्रान को _. i) UE OE ह 
` देखता हूँ कि ख़ाली जगहों में से तुम्हरी ० ५ Y क॥ टैटड काल कटी 
सफ़ों में घुस आता है गोया वह बकरी का SNES Hall Js bo ०-८ 
बच्चा हो। | 

तखरीज 667 : (सनद हीह) नसाई: 86, हीह 

इब्ने खुज़ैमाः 7545, इन्ने हिब्बानः 387, 39१ 


फ़ायदाः शैतान मोमिनीन मुख्लिसीन पर हर आन (वक़्त) और हर मक़ाम पर हमले के लिए घात में 
रहता है जब वह नमाज़ की सफों से घुस आता है तो मस्जिद से बाहर ओर आम हालात में उसका 
हमला और सख्त होता होगा लिहाजा हर मुसलमान को अपने दिफ़ाअ से कभी गाफिल नहीं रहना 
चाहिए और उसकी एक ही सूरत शरीअत का इल्म हासिल करना और फिर तमाम छोटे बड़े उमूर पर 
बिला तख़सीस अमल पैरा होना है। वबिल्लाहित्तोफीक! | 
(668) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते : 5७४० , ८.५५८) ५3 2 ७3 | 
हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'सफ़ों i 


को सीधा ओर बराबर करो। बिला शुब्हा 
सफ़ों को बराबर करना नमाज की तक्मील 
का हिस्सा हे।' 

तखरीज 668 : सहीह बुखारी:723, मुस्लिमः 433 
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फ़ायदाः इससे मालूम हुआ कि जो लोग सफों में जुड़कर खड़े नहीं होते, दरम्यान में ख़ला (जगह) 
रखते हैं, या सफ टेढ़ी रखते हैं उनकी नमाज़ कामिल नहीं होती, नाक्रिस रहती है। 


(6७9) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम बिन 
साइब ाहिबे मक़्सूरा का बयान है कि मेंने 
एक दिन हज़रत अनस बिन मालिक (रज़ि.) 
के पहलू में नमाज़ पढ़ी तो उन्होंने कहा, क्या 
आपको मालूम है कि यह लकड़ी क्यूँ रंखी 
हुई है? मेने कहा, नहीं क्सम अल्लाह. की! 
उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (६0) इस पर 
हाथ रखा करते थे (यानी अपने हाथ में 
पकड़ा करते थे) और फ़माति थे 'बराबर हो 
जाओ ओर अपनी स़फ़ों को सीधा कर लो।' 
तखरीज 669: (सनद ज़ईफ़) अहमदः 
3/254, सहीह इन्ने हिन्बानः 8/389 


(670) जनाब मुहम्मद बिन मुस्लिम ने 
हज़रत अनस (रज़ि.) से पिछली हदीस 
बयान की ओर कहा कि रसूलुल्लाह (४) 
जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो इस लकड़ी 
को दाएँ हाथ से पकड़ लेते फिर (दाएँ सफ़ 
की तरफ़) मुतवज्ह होकर कहते, 'सीधे 
खड़े हो जाओ, अपनी सफ़ों को बराबर कर 
लो।' फिर अपने बाएँ हाथ से पकड़ते (और 
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बाएँ जानिब मुतवजह होते) और फ़मति 8 ॐ . " :55,42 ।,१८ | ६2 "| 
'सीधे खड़े हो जाओ ओर अपनी सफ़ों को PR क 

? ° 0 |) 9 | sl kt है! 0) ee) 
बराबर कर लो। क्‍ : 2४ 
तखरीज 670 : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 2/22 


फ़ायदा: हृदीस 669 और 670 दोनों ज़ईफ है। इसलिए इसमें सफों की दुरुस्ती की ताकीद वाली बात 
तो सही है, क्योंकि इसका ज़िक्र सहीह अहादीस में भी है। लेकिन इस काम के लिए लकड़ी के 
इस्तेमाल वाली बात सही नहीं है। 

(67) हज़रत अनस (रज़ि.) से मरवी है ७४ 4८ 5५४०, 58 sd Es 
कि रसूलुल्लाह (४0) ने फ़र्माया, (पहले) .. 


हा bz i 
Cr ~ £ gl pt - ‘las र 


पहली सफ़ को पूरा करो फिर जो सफ़ उसके `; र क | 
बाद हो। ओर जो कमी हो तो वह आख़िरी ol ४7५ 92 ol oF ४५५७ OF 2४2“ 
सफ़मेंहो' | ४७ ०.., «(६ all ० ll ०४.०. 


तखरीज 67: (सनद सहीह) नसाई: 89, 5७ ७३ ५.८ ८४ ॐ 5584 < । 
इन्ने ख़ुजेमाः 547, इन्ने हिब्बानः 39, सहीह 5 

इब्ने खुज़ैमाः 546, इब्ने हिब्बानः 390 PEN a 0४ 
फ़ायदा: जो कमी हो वह आखिरी सफ में हो।' से यह वाज़ेह नहीं होता कि आखिरी सफ जो नाक्रिस 
_ हो, उसमें मुक़्तदी किस तरह खड़े हों? इमाम के दाएँ जानिब या बाएँ जानिब, या दरम्यान में? तो यह 
एक दूसरी हदीस (वसितुल इमाम) 'इमाम को दरम्यान में करो।' से वज़ाहृत हो सकती है। लेकिन यह 
सनदन ज़ईफ़ है। ताहम बेहतर सूरत यही मालूम होती है कि वह सफ के बीच में खड़े हों ताकि इमाम 
दरम्यान में रहे। (ओनुल मअबूद) 


(672) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान ७ , 2८ 2 ७४ ६ ३ 5 
करते हैं कि रसूलुल्लाह &) ने फर्माया, ..:. Hd 
'तुममें बेहतरीन लोग वह हैं जिनके कन्थे. छ” “5 07 छ ठ हे उ 
नमाज़ में नर्म हों।' Sl be 5५५०० ६८ 5५9 ८5 5५८ « 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि रावी हदीस - FORT Lo 40 3,2; 3७ (७ es 
जफर बिन यहया अहले मक्का में से हैं। et i ४2५ AE 
तखरीज 672: (सनद हसन) बेहकीः PIE ps 


'_ज १0670... २१३७६: _०ब ११07० ४ Nae FR ViateF iY -Y39TeF: Vs NSTEF:-V २७ 8 हर 
; सफ़बन्दी के अहकाम वमसाइल | 69 cosas | 


3/0, सहीह इन्ने ख़ुज़ैमाः 566, इन्ने ४ ६ ४८ ६१ १६5 55 % 9 
हिन्बानः 397 


४ सुनुत अबु दाऊद जिल्द 0 ०82 | 


$ 
A 
\ 


तौज़ीहः यानी सें बराबर कराने वालों के साथ तआवुन करते हैं या सफ़ में अपने साथ खड़े होने 
वाले के साथ कन्धे भिड़ाते बल्कि नर्मख़ूई का इज्हार करते हैं या यह भी कहा गया है कि अगर किसी 
के लिए जगह बनानी पड़े तो जगह बना देते हैं। 


क बाब : र ६94% 
सुतूनों के बीच मफ़ें बनानेका | | ,, 
मसला | ७2४२ GS silo 


(673) जनाब अब्दुल हमीद बिन महमूद 59 47 (545 ६ 55 4० एं+&. 
बयान करते हैं कि मेंने हज़रत अनस (रज़ि.) , 
के साथ जुम्आ के दिन नमाज़ पढ़ी तो (भीड़ TO 
की वजह से) हमें सुतूनों की तरफ़ धकेल & £2 ४७ 2५-४० 57 | 
दिया गया। चुनाँचे हम (सुतूनों से) आगे ॥ ७७४ १४. 5४ 06 ८ | 
पीछे हो गए (यानी सुतूनों के बीच खड़े नहीं | 
हुए) इस पर हज़रत अनस (रज़ि.) ने र 
फर्माया, रसूलुल्लाह (&) के दौर में हम «0 ० ५0 2५५ 4 ls 6 
इससे बचा करते थे। (यानी सुतूनों केबीच | | 
सफें न बनाते थे।) 
तखरीज 673: (सनद सहीह) तिर्मिजीः | 

229, वक़राल 'हसन' सहीह इब्ने ख़ुजेमाः 

568, इन्ने हिब्बानः 225, हाकिमः /270, 

28, ज़हबनीः 3/04 


फ़ायदाः चूँकि सुतूनों की वजह से सफ कट जाती है, इसलिए जाइज़ नहीं। हाँ! अगर इज्दहामे शदीद 


(सख्त भीड़) और अम्बोहे कसीर (ज्यादा तादाद) की वजह से कहीं और जगह न मिल रही हो तो 
इज्तिरारन मुबाहू है मगर हृत्तुल इम्कान (हर सम्भव) बचना ही चाहिए। 


~ [6 (६5 ~ 
OE SB Cr Pd OF Ol ०७. 


dl ४४७ ४७४; ७७.४७ ५9०! 
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बाब: 95 


इमाम के क़रीब कोन खड़ा हो 
ओर पीछे रहने की कराहियत 


(674) हज़रत अबू मसक़द (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (& ने फ़र्माया, ' 
` चाहिए कि तुम्हारे अहले अक्ल व दानिश मेरे 


क़रीब खड़े हुआ करें। फिर वह जो उनके | 


क़रीब हैं। उनके बाद वह जो उनके क़रीब हैं।' 
तखरीज : सहीह मुस्लिमः 432, नसाई: 8]3 


Call 0७) 2८ 
0496 


ही 6 2 2 (55 
OS Os CS i iE 


£ 
| | OS ५४% ॐ? ०) Gs Cf RC ) | 


al | i है है] है (5 (> Rd Ls? | Cr ¢ sR 


EY HB ok (3 ५५ ५॥| (० 


ड PSE geet | i 4० »५ eet | i | 


फायदा: रसूलुल्लाह (&) ने सहाबा किराम (रजि.) में अहले इलम व फजल को अपने करीब खड़े 
होने का हुक्म दिया ताकि आपकी नमाज़ का बगौर मुशाहिदा कर लें और अदब का तक़ाज़ा भी पूरा 
हो। चुनाँचे उम्मत में भी यही मत्लूब है ताकि यह लोग इमाम को उसकी खत्रा व सहव पर मुतनब्बा कर 
सकें ओर अगर ज़रूरत पेश आए तो वह किसी को अपना नाइब बना सके... इससे बिज्जरूरत यह भी 
मालूम हुआ कि अहले इलम व फ़ज़्ल को बरवक़्त हाजिर होकर इमाम के क़रीब जगह बना लेनी 
चाहिए ताकि अमलन उनका अहले इल्म व फ़ज़्ल होना साबित हो सके। अगर यह सफ़े अव्वल से 
पीछे रहते हैं तो इनका, अहले इलम व फ़ज्ल' होना महल्ले नज़र होगा जैसे कि बिल्ठ़मूम मुशाहिदा है। 


(675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद 
(रज़ि.) ने नबी (€) से इसी के मिस्ल 
रिवायत किया ओर मज़ीद बयान किया 


'आगे पीछे मत हो, वरना तुम्हारे दिलों में. 


इझ्तिलाफ आ जाएगा और बाज़ारों के शोरो 
शब से बचो।' 


तखरीज 675 : सहीह मुस्लिम 


Ce a, is 4 5; 
227 5 Og ls is is 
be ald is od aE 
Cr {की ८ Cr ५ उ Ls Cr ५ 
2] ड र अर 55 
al | ko i | Cr ५ 4.० | MS tr 6 Ad 
sls 94 Af” 7 Als 
| ak Ys S [39 ० aki, es als 
न 39% | Ey ("८ (5|: 2 Rt 5 FICS 4°८९ 
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SEED जिल्द- go RE 553 
फ़ायदाः मुसलमानों को हमेशा बा वक़ार रहते हुए अपनी आवाज़ को पस्त रखना चाहिए और 
मसाजिद में हों तो उसका और ज्यादा एहतिमाम होना चाहिए खुसूसन कुछ जगह तलबा उनमें दसों 
तद्रीस की गर्ज़ से इक़ामत पज़ीर रहते हैं इसलिए मस्जिद में मुक़्ीम और मस्जिद में आने वाले 
आबेदीन का हक़ है कि वह इन बातों का ख्याल रखें। 

(676) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा १,७2 ७६७ 25 i 5५६ is 
(रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (&) [ 
ने फ़र्माया, बेशक अल्लाह तआला सफ़ों ४ 
के दाएँ अत्राफ़ वालों पर अपनी रहमते ८ 65% ८ 59% ८? 3५४८ & +२४ 
(ख़ास) नाज़िल फर्माता है और फ़रिश्ते ,॥ । ० ५] 0,25 06 256 5 


उनके लिए दुआएँ करते हैं। sak 48205; MS dls 
तखरीज 676: (सनद हसन) इन्ने माजाः १ “४४७ ५ #+० 
]005, सही इब्ने खुज़ैमाः 550, इब्ने CC. dial pad 


हिब्बानः 393, 394, हाकिमः /2]4 . 


फ़ायदा: मुसलमान को फज़ीलत वाले मक़ाम की तरफ़ सब्क़त करना ओर उसका हृरीस 
(ख़्वाहिशमंद) होना चाहिए ताकि ख़ुसूसी रहमतों और फरिश्तों को दुआओं का मुस्तहिक़ बन सके। 
ख्याल रहे कि इमाम की बाएँ जानिब को भी नहीं भूल जाना चाहिए ताकि 'सफ़ों की बराबरी' क़ायम 
रहे। अज्रो फज़ीलत का तअल्लुक निय्यत से भी होता है। एक आदमी जिसे इमाम की दाएँ जानिब 
खड़ा होना मुम्किन है मगर जब देखता है कि उसकी बाएँ जानिब खाली है तो उस तरफ़ खड़ा हो जाए 
तो इंशाअल्लाह! मज्कूरा अजरो फज़ीलत से महरूम नहीं रहेगा।' (वल्लाहु जू फज्लिन अज़ीम 
वल्लाहु आ'लम) 


इसके अलावा यह रिवायत सहीह इब्ने ख़ुजेमा और मुस्नद अहमद (फतहुररब्बानीः 5/36 

वल्मौसूअतुल हृदीसिया (मुस्नद अहमदः 24387) में इस तरह अल्फ़ाज़ है। (इन्नल्लाह व 
मलाइकतहू युसल्लूना अलल्लज़ीना यसिलूनस्सुफूफ) अल्लाह तआला उन लोगों पर रहमत नाजिल 
फर्माता और फरिश्ते उनके लिए दुआएँ करते हैं जो सफों को मिलाते हैं। और शैख अल्बानी (रह.) ने 
इस हृदीस को इन ही अल्फाज़ के साथ 'हसन' करार दिया है। गोया इनके नज़दीक इस हदीस में 
(मयामिनिस्सुफूफ) की बजाय (यसिलू-नस्सुफूफ) ही कें अल्फाज हैं, जिनसे सफों के मिलाने की 
फजीलत का इस्बात होता है, न कि इमाम के दाएँ जानिब खड़े होने की फजीलत का इस्बात। जिसका 
मतलब यह है कि इमाम के दाएँ या बाएँ जानिब खड़ा होना, यक्साँ है। असल फज़ीलत सफबन्दी का 


` मर्दों की सफ बनाई ओर फिर बच्चों की सफ 


04) ९% ४८) ९ FSV ०३११११८. ४२१७१. ४. /२११९६०- ४ "5७४०७ ८. n evar.’ ४. २११३३: ४. ४२१९४. ४. २११९६... ४. 
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NAAN 


FORD RE ८ < LS sed २ 


EDA SBA HB 


सही तरीके से एहतिमाम करने में है। ताहम हर मामले में दाहिने पन की जो उमूमी फज़ीलत है, उसके 
तहत इमाम को दाहिनी जानिन बाइसे फज़ीलत हो सकती है, वल्लाहु आलम। 


DE Sow hk90} 


बाब: 96 


बच्चे सफ़ में कहाँ खड़े हों? 


Ca 4 | ~ 
न | (०१४९ 


(677) जनाब अब्दुरहमान बिन नमने ४७ (5 056 5 ee ७४9७. 
कहा कि हज़रत अबू मालिक अशञ्जरी i न। ¢ EE ५ 
में सामने 2 555 (5.७ ¢ | (3.७ al, | 
(रज़ि.) ने कहा, क्या में तुम्हारे सामने “' ” ley + ०» 
नबी (४9) की नमाज़ न बयान करूँ? चुनाँचे ८५-४४ ८ +5 ४.७ 2-८ ४४.७ NG 
उन्होंने बताया कि आपने इक़ामत कही, फिर 


०” 


~ | हे है. J ७ ६ (जी ¢ >) | MS CO 


उनके पीछे बनाई और उन्हें नमाज़ पढ़ाई (5% १3८2९ #55 ऑ (57) 2G 
और अबू मालिक (रज़ि.) ने आपकी पूरी ६५४ 6G 0७ es ak il slo 
नमाज़ बयान की, फिर फ़र्माया, 'ऐसे ही है , sl as 2०: 

नमाज़... अब्दुल आला ने कहा; मेरा ख्याल £“ ०” प PE 
है कि आपने फ़र्माया था ऐसे ही है नमाज़ ४\/2 | ०७ 5 ४0» 53 4, 


8 


मेरी उम्मत की। क्‍ Ys 389 2-१ EN 5: 
तखरीज 677: (सनद हसन) अहमदः 
5/344, तोहृफतुल मेहृताजः 548 | - (5 


नोट मल्हूज: हक यह है कि जमाअत में इमाम के क़रीब और पहली सफ में साहिबे इलम और 
बालिग नज़र अफराद खड़े हों, बाद अज़ाँ (उसके बाद) बच्चों का मक़ाम है। मगर उनकी सफ अलग 
हो, इसके लिए कोई कवी दलील नहीं है। नमाज़ी कम हों तो बच्चे भी पहली सफ में खड़े हो सकते हैं 
जैसे कि हजरत इब्ने अब्बास (रजि.) की हदीस से साबित है बयान करते हैं 'में सफ़ में दाखिल हो गया 
और किसी ने मुझ पर इंकार नहीं किया।' (सहीह बुखारी: 493, सहीह मुस्लिम: 504) और यह उस. 
वक़्त बुलूगत के क़रीब थे। | 


SPF: Vr NaTeF VX ९ ESD Y NIE, 9 CF SN (555 7 
है ६9420 ८2494 ८) he sys 53 ० ६६ i 


बाब: 97 


ओरतों की सफ का बयान है , 
ह # 4:06 sl Cio SU 


ओर यह कि वह पहली सफ से 


(678) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) बयान ७5% ,;।६| CEA Ms Es 
करते हें कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, PC i 

; में) "७ oi ws ‘ हे es A 
'मर्दों की बेहतरीन सफ़ (अजरो फ़ज़ीलत में) ?_”” Rs 
और औरतों की बेहतरीन फ़ वह है जो. ;5 ०५५ बह 4 ० 50 055 06 
सबसे आख़िर में हो और (अज्रे फ़ज़ीलत :५; ७५ ७१५ (द ७५ 3,६५० 
में) कमतर वह हे जो सबसे पहली हो।' 
तखरीज 678 : सहीह मुस्लिमः 440 


तौज़ीहः मर्दों के लिए नमाज़ों और दीगर ज़िन्दगी के मामलात के लिए घरों से बाहर निकलना मत्लूब 
है। इसलिए उनके लिए अव्वलीन सफ में जगह और ज्यादा से ज्यादा वक़्त मस्जिद में गुजारना बाइसे 
अज्रो फज़ीलत है और जो जिस कद्र ताख़ीर से आता है उसका दर्जा कम होता चला जाता है मगर 
औरतों के लिए अफज़ल व आला यह है कि वह अपने घरों में टिकी रहें। ताहम नमाज के लिए उनका 
मस्जिद में आना जाइज़ है, तो जो औरत ऐन वक्त पर घर से निकलती और कम से कम वक़्त घर से 
` बाहर रहती है और इस वजह से आखिरी सफों में जगह पाती है, वह अफजल है उस औरत से जो पहले . 
आती, पहली सफ में जगह लेती और ज्यादा वक्त घर से बाहर रहती है। नीज मर्दों की आखिरी सफ 
... औरतों से क़रीब होती है और औरतों की पहली सफ मर्दों के करीब होती है। इसलिए भी उन दोनों स़फ़ों 

को कमतर दर्जे की करार दिया गया जबकि मर्दों की पहली सफ और औरतों की आखिरी सफ एक 
दूसरे से दूर होती है और वहाँ तश्वीश और तवज्जह बटने का अंदेशा नहीं रहता इसलिए उनका अत्र 
ज्यादा है। आजकल मर्दों और औरतों की नमाज़ में बाकायदा आड़ ओर अलग हिस्से का जो इंतिजाम 
है, इसमें इस तश्वीश का भी इम्कान बहुत कम है। 


(679) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा , | ८ ७४५ , RT 


. ६३ ७.८५ bs cdl ०3 ५४५० 


(उजाड दाऊद जित्व 020 सफ के अहकाम व मसाइन_ $ 6 84; २९०२० 556 
(रज़ि.) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (छ) ने 
फ़र्माया, 'जो लोग सफे अव्वल से पीछे रहते 
(ओर उसे अपनी आदत बना लेते) हैं 
अल्लाह उन्हें जहन्नम में भी पीछे कर देगा।' 
तखरीज 679: (सनद ज़ईफ) बेहकीः 
3/03, सह्ीह इब्ने खुजैमाः 559, इब्ने 
हिब्बानः 392 

` तौज़ीहः यह हुक्म मर्दों से मख्सूस है और उसमें उनके लिए तहदीद है जो सुस्ती व काहिली की वजह 
से सफे अव्वल से पीछे रहते हैं। अल्लाह उन्हें जहन्नम के पिछले दर्जे में डालेगा... या जन्नत में 
अव्वलीन दाखिल होने वालों में शामिल न करेगा.. या यह मअनी भी हें कि जब अल्लाह तआला 
गुनाहगारों को जहन्नम से निकालेगा तो उन्हें आख़िर में निकालेगा। (अल्लाहुम्म इन्ना नस्अलुकल 


ib ql yf Bs 3 
26 is Se bk. 
Y hes ake all ko 2. 
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अफ्व वल्आफिया) 


(680) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रजि.) से 
रिवायत हे कि रसूलुल्लाह (४0) ने अपने 
(कुछ) महाबा में यह बात देखी कि वह पीछे 
रहते हैं, तो आपने फ़र्माया, 'आगे बढ़ो और 
मेरी इक्र्तिदा करो। तुम्हारे बाद वाले तुम्हारी 
इक्तिदा करें। ओर जो लोग पीछे रहने को 
. अपनी आदत बना लेते हैं उनका अंजाम यह 
होगा कि अल्लाह अज़ व जल्ल उन्हें 
मुअझ्ख़र (देर) कर देगा।' (यानी अपनी 
रहमत से... जन्नत में दाखिल करने में... या 
जहन्नम में पीछे कर देगा या जहन्नम से देरी 
से निकालेगा। 

तखरीज 680 : स॒हीह मुस्लिमः 438 
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बाब: 98 


इमाम के खड़े होने को जगह 


Cs) (8 piv] 2 कल | 
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(68]) जनाब यहया बिन बशीर बिन 
ख़ल्लाद अपनी वालिदा से रिवायत करते हैं 
कि वह मुहम्मद बिन कअब कुज़ी के पास 
आई तो उन्हें सुना, वह कह रहे थे कि मुझसे. ४४ ८? +#< ४४5 65 | 2) 

हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) ने बयान किया कि ६55 / 5८ १,४ 2६५.८३ ८७ 
रसूलुल्लाह (&> ने फर्माया, 'इमाम को 

(सफ से आगे) दरम्यान में खड़ा करो और 6० 4४६ Whe 50 ८५०५ <ए ४७ 

सफ में ख़ला को पूरा करो।' | : dl sss 6७) ०५ 
तखरीज 687 : (सनद ज़ईफ़) बैहक़ीः 3/]04 

फ़ायदा: यानी इमाम सफ़ों के आगे इस तरह खड़ा हो कि वह मुक़्तदियों के वस्त्र (बीच) में हो। यह न हो कि 

मुक़्तदी दाएँ या बाएँ, किसी एक जानिब ज्यादा तादाद में हों, ऐसी सूरत में इमाम वस्त्र में नहीं रहेगा। यही 

सूरत आखिरी सफ में भी हो, जिसमें चन्द अफ़राद हों, यानी वह सफ के एक किनारे पर खड़े न हों, बल्कि 

बीच में (इमाम के दाएँ और बाएँ) खड़े हों। ताकि इमाम बीच में रहे। लेकिन रिवायत का यह पहला हिस्सा 

जईफ है। इसलिए इसे मुस्तहब तो करार दिया जा सकता है, ज़रूरी नहीं। अल्बत्ता हदीस का दूसरा हिस्सा 

“सफ के ख़ला (जगह) को पुर करो' सहीह़ है क्योंकि यह हुक्म दूसरी अहादीस से भी साबित है। 
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बाब: 99 हलाल 
जो शख्स सफ़ के पीछे € 
अकेला ही नमाज़ पढ़े ial! 


: 82 ) हज़रत वाबिस्ा (रज़ि.) बयान करते ,::८ 25 2०७५ os ८5 5५2०, Bs 
हैं कि रसूलुल्लाह (&)) ने एक शख़स को 
देखा कि वह सफ़ के पीछे खड़ा अकेला ही 
नमाज़ पढ़ रहा था तो आपने उसे दोहराने का 


श्र ८ a ह 5 2 ८55 (६ 
35 ४७ er 3>+ OF ad Es YG 


ADRES ev है 2: 65५. ४_ ००७ Se i ह जा ३ घट 
५84524 सफ़बन्दी के अहकाम वमसाइल +45४3 4 ६ 222: न्‍ 


हुक्म दिया। सुलेमान बिन हर्ब ने लफ़्ज़ 
(अस्सलात) भी बयान किया यानी 
(फ़अमरहू अंग्युईदस्सलात) कि 'नमाज़ 
दोहराए। 

तखरीज 682 : (सनद सहीह) तिर्मिजी: 237, 
वक़ाल हसन' व स॒ह्हहू इब्ने ; 403, इन्ने ख़ुजेमाः 
569, इन्ने हिब्बानः 407 
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. 82] 
फ़ायदाः सफ में जगह होते हुए उसमें शरीक न होना और अलग से नमाज़ पढ़ना नाजाइज है। उसे नमाज़ 


दोहरानी पड़ेगी। बच्चे को भी फ़ में शामिल होना चाहिए बल्कि किया जाए। (सहीह बुखारी: 76, सहीह 
मुस्लिम: 504) हाँ! औरत को सफ़ अलग होगी ख़वाह वह अकेली ही क्यूँ न हो। 


४5८0६ 5०५ gI00P 


बाबः ]00 
जो शख्स सफ में मिलने से 
पहले ही रुकूअ कर ले 


(683) हज़रत अबू बक्रा (रजि .) ने बयान CE 
किया कि वह मस्जिद में दाखिल हुए ओर, < , ६ ,., 
नबी (&) रुकूअ में थे, कहा चुनाँचे में सफ़ cd 


में मिलने से पहले ही रुकूअ में हो गया। 
(नमाज़ के बाद) नबी (€) ने फ़र्माया 
'अल्लाह तला तेरी हिस ओर ज़्यादा करे, 
आइन्दा ऐसे न करना।' 
तखरीज 683 : सहीह बुखारी: 783 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) ‘आइन्दा ऐसे न करना' का मतलब है कि यह देखकर कि जमाअत हो रही है और 
इमाम रुकूअ में चला गया है, तो तुम तेज़ी से दोड़ते हए आओ, और फिर दरवाज़े ही से रुकूअ कर लो और 
_ हालते रुकूअ ही में चलते हुए सफ में शामिल हो। आइन्दा इस तरह न करना, बल्कि इत्मिनान और वक़ार से 
आकर सफ में शामिल हो। बाको रहा मसला कि इस रकअत को शुमार किया गया या नहीं किया गया? इस 
हदीस में इस अम्र की कोई सराहत नहीं है। लेकिन एक दूसरी हदीस में नबी (&0- ने फर्माया है (इज़ा 


सफ़बन्दी के अहकाम व मसाइल हैः 


अतेता...) (सहीः ]98, बहृवाला औसत, तब्रानी) 'जब तुम नमाज़ के लिए आओ तो वक़ार और 
आराम से आओ, पस जो (जमाअत के साथ) पा लो, पढ़ लो और जो फीत हो जाए, उसे पूरा कर लो। 

` ज़ाहिर बात है कि जब हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) से कयाम और सूरह फातिहा रह गई, तो उन्होंने यह रकअत _ 
दोहराई होगी, जिसका ज़िक्र गो हदीस में नहीं है, लेकिन फर्माने नबवी की रू से उन्होंने यक्रीनन ऐसा किया 

होगा, अगर इसी तरह रकअत का इस्बात या जवाज़ होता तो नबी (€) उनको यह न कहते कि आइन्दा ऐसा 

न करना। कुछ लोग ला तड़द (आद, यङ्द, ऊद से) को ला तुइद पढ़ते हैं और उसे अआद, युईदु से बतलाते 

_ हैं और मअनी करते हैं। इस रकअत को न लौटाना। और यूँ रुकूअ के पाने वाले के लिए रकअत का मुकम्मल 
होने का सुबूत मानते हैं । लेकिन इसका अआदा से होना स्याके कलाम से मेल नहीं खाता। इस तरह कुछ लोग 

इसे अदद यड़हु शुमार करना से करार देकर ला तठ़द्द पढ़ते हैं, यानी इस रकअत को शुमार न करना। इस तरह 

गोया लफ्ज़ में मुतअद्दिद एहतिमालात पाये जाते हैं। लेकिन स्याक के एतिबार से उसके पहले मअनी ही सही 

हें और इससे भी रुकूअ के पाने वाले के लिए रकअत का इस्बात नहीं होता। अलावा इसके दीगर दलाइल भी 

इसी मौक्रिफ के मुईद (ताईद करने वाला) हैं, इसलिए यही राजेह और क़वी है। वल्लाहु आलम! 

(684) जनाब हसन बसरी (रहः) से मरवी 5८5 ७.५ snl 58 os ४७.७ 

है कि हज़रत अबूबक्रा (रजि.) आए और | :[ sh >5 है 22 5५; ४:४ 

स्यूलुल्लाह (ॐ) रुकूअ में थे, तो उन्होंने. 7 2 

सफ में मिलने से पहले ही रुकूअ करलिया “~” 67 &5 A ८५४ EP 

और फिर (उसी हालत में) चलते हुए सफ़ में +5 ७6 2] | io 5 al 

जा मिले। जब नबी (४४) ने नमाज़ मुकममल "5 49. ९.) ५.८ 4 ० ट 

को तो पूछा, 'तुममें से किसने सफ में मिलने | 5 5 

से पहले रुकूअ किया था फिर वह चलते हुए Ls al > 6 SH के 

सफ़ में मिला?' हज़रत अबूबक्रा (रज़ि.) ने ८&५ ५७४ . ४६5५ +| 0७5 . " 5] 
कहा, वह में था। आपने फ़र्माया, 'अल्लाह (८% 4 55; " sor lal oe 
तआला तेरी (नेकी की) हिस और बढ़ाए, , हु sy 5;5 ४ 36 , " 5६१; 
फिर ऐसे न करना। र Fe SR डा 
` तखरीज 684: (सनद सहीह) बैहक्री: ८ ००४५ £ ॐ #3 १४ 7 90५ ८: 
3/05, 06 | | a 


फ़वाइद व मसाइलः (7) नेकी करने में अगर किसी से कोई ख़ता हो जाए तो पहले उसकी हौसला 
अफ्ज़ाई करनी चाहिए फिर सह्टीह तरीका बताना या सिखाना चाहिए। (2) नमाजी को पहले इत्मिनान 
से सफ में पहुँचना चाहिए। उसके बाद सुकून से तक्बीर कहकर नमाज़ में शामिल हो। 


सुनन अबु दाऊद | जिल्क। ०९ ८.५६ Lo EDD 


अनु अब दाऊद जल्द 52 ( सुतरेकेअहकामवमसाइल ) केअहकामवमसाइल ) ६; Fi 50902: 560 | 3 | ऐ 

क्‍ सुतरे के अहकाम व मसाइल | 
फ़ायदा: नमाज़ी को बहालते नमाज़ ऐसी जगह खड़े होना चाहिए जहाँ उसके आगे से किसी के गुजरने का 
` एहृतिमाल न हो। जगह अगर खुली हो तो कोई मुनासिब चीज़ उसे अपने सामने रख लेनी चाहिए जो 
गुजरने वालों के लिए आड़ और उसके नमाज़ में होने की अलामत हो। उसे इस्तिलाहन 'सुतरा' कहते हैं। 
यह भी एक ताकीदी सुन्नत है। नमाज़ी और सुतरे के बीच फासला तकरीबन तीन हाथ का हो, उससे ज्यादा 


फासले पर मौजूद कोई चीज या आड़ मसलन दीवार या सतून वगैरह शरअन सुतरा नहीं कहलाते। लिहाजा 
सुतरे के क़रीब खड़ा होना ही मस्नून अमल है। 


ET बाबः ]07 |. §I0t 
कौनसी चीज़ सुतरा 


हो सकती हे? al Fig 


(685) हज़रत त़लहा बिन उबेदुल्लाह ८ | 5 i) so Ek 


Red 


(रज़ि.) से मंक्रूल है कि रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़र्माया, 'जब तुम अपने सामने पालान को i 
पिछली लकड़ी के बराबर कोई चीज़ रख लो ८४ 40 Mo lb ta ७६ “४ 
तो तुम्हें कोई नुक़्सान नहीं कि कौन तुम्हरे ।१ ९०१ ८० ५ ८५० | ५८५ ५ 

आगे से गुज़रता है।' 5७ ७80 77229 8 205८ ८५ ils 
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फ़ायदाः मालूम हुआ कि सुतरा न रखने से नमाज़ी को नुक्सान होता है। यानी उसके खुशूअ खुजूअ और | 


अज्र में कमी होती है या कम अज्कम इत्तिबाओ अम्र की कोताही तो वाज़ेह है और यह सुतरा कम 
अज्कम फिट या डेढ़ फिट के बीच कोई चीज़ होनी चाहिए 


(686) जनाब इन्ने जुरेज, अत्रा से बयान , ५/१] १९८ ७55,१७८ ८; १८5१ ७४ 
करते हैं उन्होंने कहा, पालान की पिछली | है 

लकड़ी एक ज़राअ (हाथ) या उससे कुछ ५2! १7 ४४ ५५५ ७ (हूड छ 9* 
ज़्यादा होती है। 

तखरीज 686: (सनद सहीह) बैहक़रीः 2/269, 
अब्दुरज्ाक्रः 2272, इन्ने खुज़ैमाः 807 


2% 9% EF I पथ 
4 453 (3 ध! > 


अत अब बढ | जित्द। 6 55 
(687) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत 
है कि रसूलुल्लाह (&) जब ईद पढ़ने के लिए 
निकलते तो हुक्म देते कि नेज़ा साथ ले 
लिया जाए। उसे आपके आगे गाड़ दिया 
जाता फिर आप उसकी त़रफ़ नमाज़ पढ़ते 
ओर लोग आपके पीछे होते। सफ़र में भी 
आपका यह मअमूल होता था। चुनाँचे उमरा 
ने यहीं से यह अमल अख़ज़ किया है। 

तखरीज 687: सहीह बुखारी: 494, सहीह़ 
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_ तोज़ीहः यानी उमरा व हुकमरान लोग जो ईद वगैरह के मौक़े पर भाला नेज़ा वगैरह का एहतिमाम 
करते हैं उसकी असल यही है। नमाज़ फर्ज़ हो या नफ्ल, सफर हो या हज़र, हर मौके पर सुतरे का 
र्याल रखना चाहिए। नीज इमाम का सुतरा मुक़्तदियों के लिए भी काफ़ी होता है। 


(688) जनाब औन बिन अबी जुहैफ़ा 
अपने वालिद से बयान करते हें कि 


नबी (&) ने उन्हें (मक्का के क़रीब) वादी. 


बत्हा में नमाज़ पढ़ाई ओर आपके सामने 
छोटा नेज़ा था। (आपने हमें) ज़ुहर और 
असर की दो दो रकअतें पढ़ाई। उस नेज़े के 
_ आगे से औरत भौ गुज़रती थी और गधा भी। 
तखरीज 688 : सहीह बुखारीः 495, सहीह 
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_फ़बाइद व मसाइलः (१) इमाम का सुतरा मुक़तदियों के लिए काफ़ी है। (2) सुतरे के आगे से कोई 


भी गुजरे तो उसमें नमाज़ी का नुक्सान नहीं। 


उ सुनन अब दाऊद जिल्क। 5.5854 
बाब: 02 
अगर सुतरा के लिए लाठी न 


मिले, तो ख़त (लकीर) 
_ खींचने का मसला 


(689) हज़रत अबू हुरैरा (रजि. ) से रिवायत 
है, रसूलुल्लाह (४8) ने फ़र्माया, “जब तुममें 
से कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो अपने सामने 
कोई चीज़ रख ले। अगर कुछ न मिले तो 
कोई लाठी खड़ी कर ले। अगर उसके पास 
असा (लाठी) न हो तो ख़त ही खींच ले। 
फिर उसके आगे से जो भी गुज़रे उसे नुक्सान 
न होगा।' 


तखरीज 689 : (सनद ज़ईफ़) बेहकी: 2/270 


(690) जनाब अबू मुहम्मद बिन अम्र बिन 
हुरैस अपने दादा हुरैस से जो बनी उज़्रा के 
आदमी थे, वह हज़रत अबू हुरैरा (रजि. ) से, 
वह हज़रत अबुल क्रासिम (&) से रिवायत 


. करते हैं और लकीर खींचने वाली हदीस 


बयान को। 
सुफ़्यान बिन उयेयना कहते हें कि हमें ऐसी 
कोई दलील नहीं मिली जिससे हम इस हदीस 


को तक़्वियत दे-सकें और यह सिर्फ़ इसी. 


सनद से मरवी हे। (इब्ने मदीनी ने कहा) में ने 
सुफ़्यान बिन उयेयना से कहा कि मुहृद्दिसीन 
इसके रावी में इख्तिलाफ़ करते हैं (आया 
यह अबू मुहम्मद बिन अम्र बिन हुरैस है या 
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CRED CSD 
कोई ओर) तो उन्होंने कुछ सोचा और फिर 


. कहा, मुझे अबू मुहम्मद बिन अम्र ही याद है। 


सुफ्यान ने कहा कि इस्माईल बिन उमय्या 
की वफ़ात के बाद एक आदमी आया ओर 
उस (आने वाले) शैख ने अबू मुहम्मद को 
तलब किया, वह मिल गया और इस हदीस 
के बारे में पूछा मगर उसे इश्तिबाह हो गया 


(यानी वह उसे सही तरीक़े से बयान नहीं कर 


सका।) | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मैंने इमाम 
अहमद बिन हुंबल (रह.) से सुना, उन्होंने कई 
` बार ख़त खींचने का वसूफ़ बयान किया तो कहा 
कि इस तरह अर्ज़ में खींचा जाए जैसे कि हिलाल 
(चाँद) होता है। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मैंने मुसहदद से 
सुना उन्होंने कहा इब्ने दाऊद (ख़रीबी) ने कहा कि 
यह ख़त त़वील मे खींचा जाए। 

अबू दाऊद (रह.) ने कहा, मैंने अहमद बिन हुंबल 
(रह.) से सुना, उन्होंने कई बार उस ख़त की 
सिफत यह बताई कि यह अर्ज़ में हो और हिलाल 
को मानिन्द गोलाई में हो। 

तखरीज 690 : (सनद ज़ईफ) इब्ने माजा: 943, 
इन्ने ख़ुजैमाः 87, व इब्ने हिब्बानः 407, 408 


सुतरे के अहकाम व मसाइल 
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_तौज़ीहः हदीस 689 और 690 दोनों जईफ़ हैं। इसलिए उनसे ख़त्त खींचने का मसला साबित नहीं होता | 


(697) जनाब सुफ़्यान बिन उयेयना कहते हैं 


कि मैंने शरीक (बिन अब्दुल्लाह बिन अबी 


नम्र... या शरीक बिन अब्दुल्लाह नख़ई 
कूफ़ो) को देखा कि उन्होंने हमें एक जनाज़ा 


5 AN sd Hl ss 
(०४ CI ik JG 6 TE Cas 


(अब (जित्व ६5६६.११ सुतरेके अहकाम वमसाइल 568 6६; ७०४४ | 564 


AN 
के इज्तिमाअ में अन्न की नमाज़ पढ़ाई तो ८६ ५५25 ६55 >| 50७ ७ ७ 
अपने सामने अपनी टोपी रख ली। यानी एक 
फरीज़ा में जिसका वक़्त हो चुका था। i 
तखरीज 697 : (सनद हीह) र 


फ़ायदाः सुतरा में मस्नून तो यही है कि एक हाथ हो लेकिन अगर कोई चीज़ मयस्सर न हो तो उससे 
कम भी किफ़ायत कर जाएगी। 


ES ]03. 


सवारी को सुतरा बनाकर | | Fr cL 
नमाज़ पढ़ना HOD GDL 


(692) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (8 २७५ ६25 | ७४ ३८४ ७ 
(रज़ि.) से मरवी है कि नबी (छ!) अपने ऊँट ,. 
को सुतरा बनाकर उसकी तरफ़ नमाज़ पढ़ 


लिया करते थे। | 29७ 2 ७४७ - 34५८८ ०४७ - iad 
तखरीज 692 : सहीह मुस्लिम: 502, सहीह + Cb EO GF A २६६ (४-७ 
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फ़ायदा: ऊँटों के बाड़े में नमाज़ मम्नूअ है मगर मज्कूरा सूरत में जब जानवर एक आध हो तो उसका 
सुतरा बनाकर या उसके क़रीब नमाज़ पढ़ना जाइज़ है। 


“RTF in 


FCN 00008 के अहकाम व मसाइल 


म ]04 

किसी सुतून वगैरह को सुतरा 

बनाए, तो उसे किस अंदाज़ में 
अपने सामने रखे? 


(69३) हज़रत ज़ुबाआ बिन्ते मिक़्दाद बिन ७५ , १५. 
अस्वद अपने वालिद (हज़रत मिक्र्दाद 
रज़ि.) से रिवायत करती हैं, उन्होंने कहा, मैंने - NS 
देखा कि रसूलुल्लाह (0) जब भी किसी ७ 2 > 07 ५ +न 25 ५४५ 
लकड़ी, सुतून या दरुडत की तरफ़ (मुंह (|: ,, ५९ , ३।५६५॥ ८-६, 4८५५ 
करके) नमाज़ पढ़ते तो उसे हमेशा अपने दाएँ ee DE PEN 
या बाएँ अबरू की तरफ़ रखते, बिलकुल ऐन i 

सामने न रखते थे। Bi Y3 330 33 235 «| ka hss 
तखरीज 693 : (सनद ज़ईफ़) अहमदः 6/4 ,; HN ol 42७ vb ds 9 
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मल्हूजा (नोट): यह रिवायत सनदन ज़ईफ़ है, इसलिए यह बात, जो उसमें बयान हुई है, सही नहीं है। 
इस वजह से सुतरे के ऐन सामने होने में कोई हर्ज नहीं। बल्कि सुतरा ऐन सामने ही होना चाहिए। . 
बाबः05 

_ बातों में मशगूल या सोने 


BN LgI05 


वालों की तरफ़ चेहरा करके As Os 


नमाज़ पढ़ना 


(694) जनाब मुहम्मद बिन कअब कुर्ज़ी ने ७% २-३३8 ६5० ८5 «0 4५ ७४ 
बयान किया कि मैंने उनसे यानी उमर बिन «८ 52 fd a is 
अब्दुल अज़ीज़ से कहा कि मुझसे हज़रत क्‍ 


उन ३ र 650: करू टटओ  €2 6६3: 


अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि.) ने बयान ££ 445 4४८ “Gl «३ "६६ a 
किया कि नबी (छ) ने फ़र्माया, 'सोनेवाले _ ; <[$ 5; bl SS 5 
के पीछे (खड़े होकर) नमाज़ पढ़ो न बातों में. , oO न 
मशगूल शख़्स़ के पीछे।' ८४ उ ५ कट 
तखरीज 694: (सनद हसन) बैहक़ी: * 2 lS lo १४ 
2/289, इन्ने माजाः 959, तब्रानी: 5242 HAN GES Y ४७ ०.७ 
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फ़ायदा: सहीह अहादीस से साबित है कि रसूलुल्लाह (&) नमाज़ पढ़ते ओर (कुछ ओकात) हजरत 
आइशा (रजि.) आपके सामने सोई हुई होती थीं। (देखिए सहीह बुखारी: 382, सहीह मुस्लिमः 
52) मालूम हुआ कि यह जाइज़ है और जहाँ कहीं लोग बातों में मशगूल हों ओर वह क़िब्ला रुख़ पर 
हों तो बज़ाहिर नमाज़ी को उससे तश्वीश हो सकती है ओर उसके खुशूअ में खलल आएगा। लिहाज़ा 


ऐसी सूरत में भी एहतियात़ करना अच्छा है। 


9 I06 
सुतरे के क़रीब खड़े होने का 


बयान 
(695) हज़रत सहल बिन अबी हृस्मा 


(रज़ि.) नबी (&.) से मरफूअन बयान करते 


हैं कि आपने फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई 
किसी सुतरा की तरफ़ नमाज़ पढ़े तो उसके 
क़रीब खड़ा हो कहीं शेत्रान उस पर उसकी 
नमाज़ न क़त़अ कर दे। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, वाक़िद बिन 
मुहम्मद ने इस हदीस को सफ्वान से, उन्होंने 
मुहम्मद बिन सहल से, उन्होंने अपने वालिद से या 
मुहम्मद बिन सहल से, उन्होंने नबी (&) से 


रिवायत किया है, जबकि कुछ ने नाफेअ बिन _ 


ई 06$ 
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जुबेर से, उसने सहल बिन सअद से कहा है। और 
उसको सनद में इखितलाफ़ किया गया है। 
तखरीज 695 : (सनद सहीह) नसाई: 749, 
सहीह़ इब्ने खुजैमाः 803, इन्ने हिन्बानः 409, 
हाकिमः /257, 252 


(696) हज़रत सहल (रज़ि.) बयान करते हैं 
कि नबी (४0) और आपके क्रिब्ले (यानी 
सुतरे) के बीच इतना फ़ासला होता कि उससे 
एक बकरी गुज़र सकती थी। 
तखरीज 696: सहीह बुख़ारीः 496, सहीह 
मुस्लिमः 508 | 


सुतरे के अहकाम व मसाइल 
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 फ़ायदाः मालूम हुआ कि सुतरे के क़रीब खड़ा हुआ जाए और फासला इतना हो कि बआसानी सज्दा 
हो सके। इससे ज़िम्नन यह बात भी मालूम हुई कि अगर दीवार (सुतरे) और इमाम के बीच फासला 
ज्यादा हो तो इमाम को चाहिए कि वह अपने आगे सुतरा रखे। 


 बाबः07 
नमाज़ी को यह हुक्म कि अपने 


आगे से गुज़रने वाले को रोके 


(697) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) से. 


मंकूल हे कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 
'जब तुममें से कोई नमाज़ पढ़ रहा हो तो 
किसी को न छोड़े कि उसके आगे से गुज़रे। 
जहाँ तक हो सके उसको रोके। अगर वह 


इंकार व इस़रार करे तो चाहिए कि उसके 


सुनन अंबु दाऊद (जिल्दः। 5 5 सुतरेकेअहकामवमसाइल 7 70 ६७०४०" { 568 % 


साथ लड़ाई करे, बेशक वह शेत्रान है।' 
तखरीज 697: सहीह मुस्लिमः 505, मोत्ता 
(यहृया): /54, हीह बुख़ारीः 509 


(698) जनाब अब्दुरहमान बिन अबी सईद 
` ख़ुदरी अपने वालिद से बयान करते हैं कि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'जब तुममें से 
कोई नमाज़ पढ़ने लगे तो चाहिए कि सुतरा 
रखकर पढ़े और उसके क़रीब खड़ा हो।' और 
. ऊपर वाली हदीस के हम मजनी बयान किया। 
तखरीज 698 : (सनद सहीह) इब्ने माजाः 954 
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तौज़ीहः अगर कोई शख्स सुतरा के बावजूद नमाज़ी के आगे से गुज़रने की कोशिश करता और उस 
पर ज़िद करता है तो वह शैतान सिफ़त है। इसको नमाज़ के बीच ही में रोकना चाहिए ओर रोकने की 
कैफ़ियत हाथ से इशारा करना है। और (फ़ेल्युक़ातिलहू) 'उससे लड़े' का मफ़्हूम ज़ोर से रोकने की 


कोशिश है, न कि मअरूफ मअनी में क्रिताल करना, लड़ना। 


. (699) जनाब अबू उबेद हाजिब सुलेमान 
कहते हैं कि मेंने अत्रा बिन यज़ीद लेसी को 
नमाज़ में खड़े देखा ओर में उनके आगे से 
गुजरने लगा तो उन्होंने मुझे रोका। फिर 
(नमाज केबाद) मुझसे कहा कि मुझे हज़रत 
. अबू सईद ख़ुदरी (रज़ि.) ने बयान किया कि 


रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'जो कोई यह 


कर सकता हो कि किसी को अपने और 
क्रिब्ले के बीच में से न गुज़रने दे तो चाहिए 
कि वह ऐसा करे।' 
तखरीज 699: 
3/82, 83 


(सनद हसन) अहमदः 


० £ (६4 9 
Sl GSS 


/# 9 ०2 20 + 


xs Ge Oe Gs ‘(S है| | | 


SE ०७ - 5,500 SOE ‘oil 


bs 2; 46 BE oe 53) 
idl Unused 
Eve अं 4 CS JG SP AL Oe 
ile lo i Tis id 
०५८ 3 3 85 EEE 6 ls 


0 ०७० 


~ 
| Al’ ~ O72 2०0०० 
3०८५ > 2 (४४१ A 


(700) जनाब अबू सालेह ने कहा, मेंने 
हज़रत अबू सईद (रज़ि.) से जो देखा सुना हे 
तुम्हें बताता हूँ। अबू सईद (रज़ि.) मरवान के 
पास गए ओर बयान किया कि मेंने 

रसूलुल्लाह (स) से सुना, आप फ़र्मा रहे थे 
'जब तुममें से कोई किसी चीज़ की तरफ़ 
नमाज़ पढ़ रहा हो, जो उसके लिए लोगों से 


सुतरा हो ओर कोई उसके आगे से गुज़रने की : 


कोशिश करे तो उसके सीने के आगे हाथ 
करके उसे रोक दे। अगर वह इंकार करे तो 
उससे लड़ाई करे, बिला शुब्हा वह शेत्रान है।' 


तखरीज 700 : सहीह मुस्लिमः 505, सहीह- 


बुखारीः 509 


फ़ायदा: लड़ाई करने का मतलब, हाथ के ज़रिए से गुज़रने वाले को ज़ोर से रोकना है। 


इमाम अबू दाऊद (रह .) ने बयान किया कि 
सुफ़्यान सौरी (रह .) ने कहा, एक आदमी 
तकब्बुर (घमण्ड) करते हुए मेरे आगे से 


नमाज़ की हालत में गुज़रता है तो में उसे रोक. 


लेता हूँ और कभी कोई ज़ईफ़ इंसान होता है 
तो उसे मना नहीं करता। 
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तोज़ीहः हज़रत सुफ़्यान सौरी (रह .) एक ताबेई हैं, यह इनका अमल है, इस अमल की इनके 
नज़दीक क्या वजह थी? वह इन्होंने बयान नहीं की। इसलिए हृदीस की रू से हर गुजरने वाले को हाथ 
से रोकना चाहिए, चाहे कोई तकब्बुर से गुजरने वाला हो या वह ज़ईफ हो। 


ADS 


44445: 0 सुतरे के अहकाम व मसाइल 


न ]08 


नमाज़ी के आगे से गुज़रने की | 


मुमानिअत 


(70) जनाब ज़ेद बिन खालिद जोहनी ने 


उन्हें (बुस्र बिन सईद को) हज़रत अबू जुहेम 


(रज़ि.) के पास भेजा ओर पुछवाया कि 
उन्होंने रसूलुल्लाह (&) से नमाज़ी के आगे 
से गुज़रने वाले के बारे में क्या सुना है? तो 
हज़रत अबू जुहेम (रज़ि.) ने बयान किया 


कि रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया है, 'नमाज़ी . 


के आगे से गुज़रने वाले को अगर मालूम हो 
जाए कि उस पर कितना गुनाह और अज़ाब है 
तो (उसके बदले) उसे चालीस... खड़ा 
रहना, उसके आगे से गुज़रने से अच्छा लगे।' 
अबू नज़र ने कहा, न मालूम आपने चालीस 


के लफ्ज़ के साथ दिन महीना या साल, क्या. 


फर्माया? 
तखरीज 707 : सह्रीह बुखारी: 50, मुस्लिमः 
507, मौत्ता (यहया): /54, 55 
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फ़वाइद व मसाइलः (१) इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जान बूझकर नमाज़ी के आगे से 
गुजरना कितना सख्त गुनाह है। नमाज़ ख़्वाह फर्ज़ हो या नफ़्ल। (2) चालीस के अदद के बाद दिन, 
महीने या साल का ज़िक्र न होना, उस सज़ा की शिद्दत के लिए है। ताहम कुछ कमज़ोर रिवायतों में 
(खरीफ) 'साल' का लफ़्ज़ आया है, उससे उस गुनाह की शनाअत व क़बाहत वाज़ेह़ है। 


les ales ale 


अनुज अब दाऊद 4 


ALA 


उन चीज़ों की तफ्सील जिनसे नमाज़ टट जाती हे 
ओर जिनसे नहीं टूटती 


बाबः।09 | 

किस चीज़ (के गुज़रने) से 
नमाज़ टूट जाती हे? 
(702) हफ्स बिन उमर की सनद में हज़रत 
अबू ज़र॑ (रज़ि.) से मंक्ूल है कि 
रसूलुल्लाह (&) ने फ़र्माया, 'आदमी की 
नमाज़ को तोड़ देता है। और उन दोनों 
(अब्दुस्सलाम बिन मित्हर ओर इब्ने कसीर) 


ने सुलेमान बिन मुग्रीरा से रिवायत करते हुए 


कहा कि हज़रत अबू ज़र॑ (रज़ि.) ने फर्माया, 
आदमी की नमाज़ को काट देता है जबकि 
उसके सामने पालान की पिछली लकड़ी के 
बराबर कुछ न रखा हो, गधा, काला कुत्ता 
ओर औओरत। में (यानी अब्दुल्लाह बिन 
सामित) ने कहा, काले कुत्ते की क्या 
ख़ुसूसियत है, सुर्ख हो या जर्द या सफ़ेद? 
उन्होंने कहा, भतीजे! मैंने भी 
रसूलुल्लाह (७) से पूछा था जेसे कि तुमने 
मुझसे पूछा है, तो आपने फ़र्माया था 
काला कुत्ता शैतान है। 

तखरीज 702 : सहीह मुस्लिमः 50 


(703) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 
मरवी है, उसे शुअबा ने मरफूअ जिक्र किया, 


SP सुतरे के अहकाम व मसाइल 
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नमाज़ को तोड़ देती हे बालिगा औरत ओर 
कुत्ता। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इसे सईद 
` हिशाम और हम्माम ने कतादा से, उन्होंने जाबिर 
बिन ज़ेद से रिवायत करते हुए इब्ने अब्बास 
(रजि.) पर मौकूफ किया है। 


तखरीज 703: (सनद हीह) नसाईः752, इब्ने 


माजाः१49, सहीह इन्ने खुज़ेमाः832, इन्ने हिन्बानः42 
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फ़ायदा: नमाज़ टूटने का मफ़्हूम कुछ मुह॒द्दिसीन के नज़दीक यह है कि नमाज़ी के ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ में 
फर्क आ जाता है और उसकी बरकत जाती रहती है। जबकि इमाम अहमद, इमाम इब्नुल क़य्यिम 
(रहि.) और कुछ दूसरे अझम्मा ने ज़ाहिरी मफ़्हूम मुराद लिया है कि नमाज़ बातिल हो जाती है। इसकी. 
ताईद एक हृदीस से होती है जिसे शैख़ अल्बानी (रह.) ने सहीड़ा में नक़ल किया है। उसके अल्फ़ाज़ | 

हैं (तुआदुस्सलातु...) (सहीहाः 7/959, हृदीस 3323) 'गधे, औरत काला कलोटा कुत्ते के गुज़रने 


पर नमाज लौटाई जाए 
(704) हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) से 


मरवी हे, किसी रावी ने कहा मेरा ख्याल है | 


कि उन्होंने रसूलुल्लाह (&) से बयान किया। 
फ़र्माया, 'जब तुममें से कोई शरस बगेर 
सुतरे के नमाज़ पढ़े तो कुत्ता, ख़िंज़ीर 
यहूदी, मजूसी और ओरत उसकी नमाज़ तोड़ 
देते हें। मगर जब यह एक पत्थर फेंकने के 
फ़ासले से गुज़्रें तो नमाज़ के टूटने से 
किफ़ायत रहती है।' 


इमाम अनू दाऊद (रह.) ने कहा, मेरे दिल में इस 


रिवायत के बारे में कुछ (तरदुद) सा है। मेने 
इब्राहीम वगैरह से उसका मुज़ाकिरा किया तो 
किसी ने उसे हिशाम से रिवायत नहीं किया, न 
उसको पहचानता था। और न मैंने किसी को देखा 
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जो उसे हिशाम से बयान करता हो। और मेरा 
ख्याल है कि यह इब्ने अबी समीना का वहम है। 
और उसमें मुंकर हिस्सा 'मजूसी, पत्थर फेंकने का 
फासला और ख़िंज़ीर' का बयान है। | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं, मेने यह हृदीस 
सिर्फ मुहम्मद बिन इस्माईल बसरी से सुनी है और 
मेरा ख्याल है कि इसे वहम हुआ हे क्योंकि वह 
अपने हिफ्ज से बयान करता था। 

तखरीज 704: (सनद ज़ईफ़) त़हावी 
मआनिल आसारः /458 
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` फ़ायदा: इस रिवायत से मालूम होता है कि पत्थर फेंकने के फासले के बक़द्र, जगह छोड़कर, नमाज़ी 
के आगे से गुजरना जाइज़ है। लेकिन यह रिवायत सही नहीं है। नमाज़ी के आगे सुतरा न हो, तो कितने 
फासले से गुजरने वाला गुजर सकता है? इसकी बाबत किसी हृदीस से कोई वाज़ेह सराहृत नहीं _ 
मिलती। ताहम कुछ उलमा ने एह्तियात के तौर पर इसका अंदाज़ा तीन सफ बयान किया है। इससे 
ज्यादा दो या इसके बक़द्र फासले से गुजरना जाइज होगा, वल्लाहु आ'लम! 


(705) जनाब यज़ीद बिन निमरान ने बयान 


किया कि मैंने तबूक में एक आदमी देखा जो 
लुंजा था। (यानी चल फिर न सकता था) 
उसने बताया कि में नबी (&) के आगे से 
गुजरा था, में गधे पर सवार था और आप 
. नमाज़ पढ़ रहे थे। आपने कहा, 'ऐ अल्लाह! 


इसके क़दम काट दे।' चुनाँचे उसके बाद से. 


में अपने क़दमों पर नहीं चल सका हूँ। 
-तखरीज 705 : (सनद ज़ईफ़) अहमदः 4/64 


(706) सईद ने मज़कूरा सनद के साथ इसी 

के हम मजनी बयान किया और मज़ीद कहा, 
'उसने हमारी नमाज़ तोड़ दी, अल्लाह उसके 
क़दम तोड़ दे।' 
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(CESRCEED) (abt: है 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, अबू मुस्हिर ने 
सईद से रिवायत किया तो उसने सिर्फ इस कद्र 


कहा, 'उसने हमारी नमाज तोड़ दी।' 
तखरीज 706 : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 2/275 


(707) सईद बिन गजवान अपने वालिद से 


रिवायत करते हैं कि उन्होंने हज्ज को जाते. 


हुए तबूक में पड़ाव किया। उसने एक लुंजा 
_ आदमी देखा (जो चल न सकता था) उसने 
उसकी कैफ़ियत पूछी तो उसने कहा में तुम्हें 
बताता हूँ मगर जब तक तुझे यह मालूम रहे 
कि में ज़िन्दा हूँ किसी को बताना नहीं। 
रसूलुल्लाह (&) तबूक में एक खजूर तले 


पड़ाव किये हुए थे। आपने फ़र्माया, 'यह 


हमारा क्रिब्ला है।' फिर आप उसकी तरफ़ 
नमाज़ पढ़ने लगे, चुनाँचे में भागता हुआ 
आया जबकि में लड़का था, यहाँ तक कि 
आपके और आपके सुतरे के बीच में से गुज़र 
गया। आपने कहा, “इसने हमारी नमाज़ तोड़ी 
अल्लाह इसके क़दम तोड़ दे।' चुनाँचे उस 
दिन से आज तक में इन पर खड़ा नहीं हो 
सका हूँ। 

तखरीज 707 : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ीः 2/275 ` 


सुतरे के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः नबी (&) की बहुआ वाली मज्कूरा तीनों रिवायात (705 - 706 और 707) ज़ईफ़ है। 


COED CS 000६ 
बाबः।0. 
इमाम का सुतरा उसके पीछे 
वालों का भी सुतरा होता है। 


(708) अम्र बिन शुएऐब अन अबीहि अन 


जहिह के वास्ते से मरवी हे कि हमने. 
रसूलुल्लाह (&- के साथ मक़ामे 'सनिय्या. 


अज़ाखिर' में पड़ाव किया। नमाज़ का वक्त 
_ हो गया तो आपने एक दीवार की तरफ़ चेहरा 
करके नमाज़ पढ़ी और हम आपके पीछे थे। 
बकरी का एक बच्चा आया और आपके 
आगे से गुज़रने लगा मगर आप उसे रोकते 
रहे, यहाँ तक कि आपका पेट दीवार से जा 
लगा ओर वह बच्चा आपके पीछे से गुज़र 


गया। मुसहदद (रह.) के अल्फ़ाज़ यही थे या | 


इसी तरह केक़रीबा | 
तखरीज 708 : (सनद हसन) अहमदः 2/96 


(709) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) से 
मरवी हे कि नबी (&।) नमाज़ पढ़ रहे थे कि 


भेड़ का एक बच्चा आपके आगे से गुजरने 


लगा मगर आप उसे हटाते रहे। 
तखरीज 709: (सनद हसन) अहमदः 
/297, मुस्नदः 90, 76, 777 में देखें ` 
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 फ़बाइद व मसाइलः (7) नमाज़ी को चाहिए कि अपनी नमाज़ की हिफाज़त करे। नबी (&|) ने 
बकरी के एक बच्चे का गुजरना भी गवारा नहीं किया। (2) बकरी का वह बच्चा नबी (&.) के पीछे से 
यानी मुक़्तदियों के आगे से गुज़र गया, क्यों कि मुक़्तदियों के लिए नबी (&) सुतरा थे। 


८४४४ ०४८४४ 


बाबः।7 
उनके दलाइल जो क़ाइल हैं 
कि औरत के गुज़रने से नमाज़ 
नहीं टूटती | 


(70) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आइशा 


(रज़ि.) बयान करती हें कि में नबी (80) ओर | 


आपके क़िब्ले के बीच हुआ करती थी, 
शुअबा ने कहा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने 
कहा, और में हैज़ से होती थी। | 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस 
को ज़ोहरी, अत्रा, अबूबक्र बिन 
हफ़्स हिशाम बिन उर्वा, इराक बिन मालिक, 
अबुल अस्वद और तमीम बिन सलमा ने 
रिवायत किया है। और यह सब उर्वा से वह 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं 
जबकि इब्राहीम बवास्ता अस्वद आइशा 
(रज़ि.) से और अबुज़्नुहा बवास्त्रा मसरूक़ 


आइशा (रज़ि.) से और क्रासिम बिन 


मुहम्मद ओर अबू सलमा (बराहे रास्त) 
हज़रत आइशा (रज़ि.) से बयान करते हैं। 
इन हज़रात ने यह जुम्ला ज़िक्र नहीं किया 
'ओर में हेज़ से होती थी। 

तखरीज 770: 


तयालिसीः 457, सह्ठीह बुखारीः 383, सहीह 
मुस्लिमः 52 | 


CS सुतरे के अहकाम व मसाइल 
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 (77) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 


(रज़ि.) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (४) 
रात को अपनी नमाज़ पढ़ते ओर वह आपके 
ओर क़िब्ले के बीच बिस्तर पर होती थीं 
जिस पर कि आप सोते थे यहाँ तक कि जब 
आप वित्र पढ़ना चाहते तो उन्हें जगा देते। तब 
बह (भी उठकर) वित्र पढ़ लेतीं। 


. तखरीज 77 : सहीह बुखारीः 52, मुस्लिमः 572 


सुतरे के अहकाम व मसाइल 
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` फ़ायदाः मालूम हुआ कि बीवी अगर शोहर के क़रीब या सामने लेटी हुई हो तो नमाज़ सही है। 
गुजिश्ता हदीस (694) का इश्काल (सस्पेंस) भी इससे दूर हो जाता है। यानी अगर सामने कोई सोया 


हुआ हो तो नमाज़ी की नमाज़ सही है। 
(72) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 


(रजि.) कहती हैं कि तुम लोगों ने बुरा किया 
कि हमें (यानी औरतों को) गधे और कुत्ते के 


बराबर कर दिया है। बिला शुब्हा में ने देखा 
कि रसूलुल्लाह (&) नमाज़ पढ़ते और में 
. आपके सामने लेटी हुई होती थी। आप जब 

सज्दा करना चाहते तो मेरे पेर को दबा देते, मैं 
अपने पैर समेट लेती फिर आप सज्दा करते। 
तखरीज 72 : हीह बुखारी: 59 
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` फ़ायदाः यह सूरत जगह को तंगी ओर हुज्रे की तारीकी के बाइस होती थी और यह कैफियत नमाज़ के 


लिए नुक्सानदेह नहीं है। 


(73) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रज़ि.) बयान करती हैं कि में सोई हुई होती 


ओर मेरे पेर रसूलुल्लाह (&) के सामने होते 


जबकि आप रात को नमाज़ पढ़ रहे होते थे। 
जब आप सज्दा करना चाहते तो मेरे पेर पर 
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मारते, में उन्हें समेट लेती फिर आप सज्दा _ 


करते। 
तखरीज 773: सहीह बुखारी: 382, सहीह 
मुस्लिमः 52 


(74) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा 
(रज़ि.) ने बयान किया कि में सोती ओर 
रसूलुल्लाह (छँ) के क्रिब्ला रुख़ अज़ में 
लेटी हुई होती थी ओर रसूलुल्लाह (&) 
नमाज़ पढ़ते रहते और में आपके सामने 
होती। जब आप वित्र पढ़ना चाहते... उस्मान 
ने इज़ाफ़ा किया.. आप मुझे दबा देते फिर 
(क्रअंबी और उस्मान) दोनों रिवायत में 


मुत्तफ़िक़ हैं कि आप फ़मते '(आइशा!) 


एक तरफ़ हो जाओ। क्‍ 
तखरीज 774: (सनद हसन) अहमदः 
6/82, हुमैदीः 78 | 
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फ़ायदा: इन रिवायात से मालूम हुआ कि नमाज़ी के आगे किसी का लेटा हुआ होना और उसके आगे | 
से गुजरना, यह दो अलग अलग बातें हैं, आगे लेटा हुआ होना नमाज़ में कादिह (ख़राब करने वाला 
अमल) नहीं। अल्बत्ता गुजरना खुशूअ के मनाफी है, इसीलिए यह मम्नूअ है और आगे गुजरने वाला _ 


सख्त गुनहगार। 


£) 


 बाबः]]2 | | 
उनके दलाइल जो कहते हैं कि 
गधे के गुज़रने से नमाज़ 
नहीं टूटती 

(75) हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) बयान 
करते हैं कि में एक गधे पर सवार होकर 
आया। (दूसरी सनद से) इब्ने अब्बास 
(रज़ि.) से मरवी है, उन्होंने कहा कि में एक 
_ गधी पर सवार होकर आया और में उन दिनों 
क्ररीबुल बुलूग (जवानी के क़रीब) था और 
रसूलुल्लाह (&) मिना में लोगों को नमाज़ 
पढ़ा रहे थे, चुनाँचे में सफ़ के कुछ हिस्से के 


आगे से गुज़रा, फिर मैं उतरा और गधी को. 


छोड़ दिया, वह चरने लगी ओर में सफ में 
शामिल हो गया और किसी ने मुझ पर 
ऐतिराज़ न किया। 

इमाम अबू दाऊद (रह .) ने कहा, यह अल्फाज़ 


(उस्ताद) क़अंबी के हैं और (उस्ताद उस्मान _ 


बिन अबी शैबा के अल्फ़ाज़ से) ज्यादा कामिल 
हैं। इमाम मालिक (रह.) कहते हैं कि मैं इस 
मसले में तवस्सोअ समझता हूँ जबकि नमाज़ 
खड़ी हो चुको हो। 

तखरीज 775 : सहीह बुखारी: 493, सहीह़ 
मुस्लिमः 504, मौत्ता (यहृया): /55, 56 
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तौज़ीहः इन हरात का इस्तिदलाल यूँ है कि गधी सफ के कुछ हिस्से के आगे से गुजरी और उनके 
आगे सुतरा न था और किसी ने उन पर ऐब न लगाया मगर साबितशुदा बात यह है कि इमाम का सुतरा 


lesley 


` दकु दाऊद जिल्द 6 


2, A 
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सुतरे के अहकाम व मसाइल 
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मुक़्तदियों के लिए भी सुतरा है। इस तरह ख़वाह कुछ भी गुज़रे कोई हर्ज नहीं। नीज़ बच्चे भी बड़ों के 


साथ सफ में शरीक हो सकते हैं। 


(76) जनाब अबुस्सहबा बयान करते हैं 
कि हज़रत इब्ने अब्बास (रजि.) की 
मज्लिस में हमारा मुज़ाकिरा हुआ कि किस 
चीज़ से नमाज़ टूटती है तो अब्दुल्लाह इब्ने 
अब्बास ने बयान किया कि में और बनी 
अब्दुल मुत्तलिब का एक लड़का गधे पर 
सवार होकर आए जबकि रसूलुल्लाह (&) 
नमाज़ पढ़ा रहे थे, चुनाँचे बह उतरा ओर में 
भी और हमने गधे को सफ़ के आगे छोड़ 
दिया।, तो आपने उसकी कोई परवाह न की। 
और बनी अब्दुल मुत्तलिब की दो बच्चियाँ 


आई और मफ़ में दाखिल हो गई आपने. 


उनकी भी कोई परवाह न की। 
तखरीज 76: (सनद हसन) नसाईः: 755, 
सहीह इन्ने खुज़ेमाः 2/24, 25 


(77) मंसूर ने यही हदीस अपनी सनद से 
रिवायत को। कहा कि बनी अब्दुल मुत्तलिब 
की दो लड़कियाँ लड़ती हुई आई तो आपने 
उन दोनों को पकड़ लिया... उस्मान ने कहा, 
आपने उन दोनों को जुदा कर दिया... और 
दाऊद (रह.) ने कहा, उन्हें एक दूसरी से छुड़ा 
दिया और उसकी कोई परवाह न की।. 
तखरीज 77 : (सनद हसन) पिछली हदीस में देखें। 
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फ़ायदा: सुनन नसाई की रिवायत (755) में है कि 'वह बच्चियाँ आई और आपके घुटनों को पकड़ 
लिया।' और ज़ाहिर है कि घरों में ऐसे लताइफ (कलाएँ) होते रहते हैं। उसमें माँ बाप के लिए उस्वा है 
कि नमाज़ के दौरान में ऐसा अमले क़लील (छोटी मोटी बात) मुबाह है। 


ED PR 33 ५33७४: ३2 ५४ २४४८७ 
(४२५ ०20४० “.200ै* (584 | 
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को नमाज़ का क्रात्रेअ (तोड़ने 
वाला) नहीं समझते 


(78) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (रजि.) 06 | ८} ०२६५ ८5 | 4 ७४५ 
बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) हमारे 
यहाँ तशरीफ़ लाए ओर हम बाहर अपने देहात 
में थे ओर आपके साथ हज़रत अब्बस 
(रज़ि.) भी थे। आपने महरा में नमाज़ पढ़ी ८ 97 2 9 ५५६ ए १४ 
आपके सामने सुतरा न था। हमारी गधी और «५५ <. 40 >> 50 ५५८7 ७७४ ५6 | 
कुतिया आपके सामने खेल रही थीं ओर sls (५4०३ ७४ ७४ ss 
आपने उसकी कोई परवाह न की। | | 
तखरीज 778 : (सनद ज़ईफ़) नसाई: 754 


Dole od io ol 
४03 «५ ७७ 42-५८ ८८४ GES SS 
तौज़ीहः एहतिमाल है कि यह जानवर क़द्रे फासले पर हों, नीज़ यहाँ इनके आगे से गुज़रने की तसरीढ़ 
भी नहीं है। इसके अलावा यह रिवायत भी जईफ़ है। 
ट I4 
उन हज़रात की दलील जो 


28 (८ §ll4} 


कहते हैं कि नमाज़ को कोई 
| चीज़नहींतोड़ती_ नहीं तोड़ती | 


(79) हज़रत अबू सईद (रज़ि.) ने बयान ,६.८.| 2 (55 | ८३ 4६5० ७४७ 
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किया कि रसूलुल्लाह (&.) ने फर्माया, मर क 
'नमाज़ को कोई चीज़ नहीं तोड़ी और जहाँ +? HN ह ~ 
तक मुम्किन हो (आगे से गुजरने वाली चीज़ 4 40 2 १४ 05 ४७ ०७ 2०८ 
को) हटाओ, बिलाशुब्हा वह शैतान है।' 


अत अब दाऊद जिल्द- 655 5 सुतरे के अहकामवमसाइल | ४६5 6% sz 582 7 


तखरीज 79: (सनद हसन) बेहक़ौ: ७ ४858 १९,५ ६.2) ६&६ ८.) 
2/278, दारे कुत्नीः: /367 es 9 ८५७ Ea 
(720) जनाब अबुल वद्दाक बयान करते हैं... i i ७४७ Sid Eis 
कि कुरैश का एक नौजवान हज़रत अबू सईद , 
ख़ुदरी (रज़ि.) के आगे से गुज़रने लगा, | 
जबकि वह नमाज़ पढ़ रहे थे, तो उन्होंने 2४“ ८५ ॒ 
उसको रोका। वह फिर आया, तो उन्होंने उसे ५5.5 5७ 5 485 ८ ‰; ५,५८ 
रोका। तीन बार ऐसा ही हुआ। जब वह 
नमाज़ से फ़ारिग हुए, तो फ़र्माया नमाज़ को 
कोई चीज़ नहीं तोड़ती मगर रसूलुल्लाह (७). ८.० 4 ५८5 ४८७ ४55) 5४55 Lads 
ने फ़र्माया है '(गुज़रने वाले को) जहाँ तक RP 

हो सके रोको, बिला शुब्हा वह शेत्रान है।' OE SR a ल 
इमाम अबू दाऊद (रह .) फ़मति हैं कि जब. £7 ६६ | ४४5 + JG. ०५५८ 
नबी (&) से दो हदीसें एक दूसरे के ख़िलाफ़ ५⁄5 ..) ५. 4 ० 4) 2५०८ ६० 
मंक्रूल हों तो देखा जाता है कि आपके ५४०२७ ५, (८ ७. 
असर्हाबे किराम (रजि .) ने आपके बाद क्या ' रथ ०2 ४ ०; 
अमल इख़ितयार किया था। 

तखरीज 720 : (सनद हसन) बेहक़ी 


फ़ायदा: शैख़ अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह दोनों हृदीसें जईफ़ हैं। ताहम जिनके नज़दीक सही हैं। 

उनके नज़दीक तो इस उमूम से वह तीन चीज़ें ख़ारिज होंगी जिनके गुज़रने से नमाज़ टूट जाती है, और 
वह हैं औरत, गधा और काला कुत्ता। (देखिए हृदीसः 702 ओर इसका फ़ायदा) यानी इस हृदीस को 
वजह से हदीस 7]9 और 720 के उमूम से मज़्कूरा तीनों चीजें मुस्तस्ना (अलग) होंगी यानी उनके . 
गुजरने से नमाज़ टूट जाएगी और उसका लौटाना ज़रूरी होगा अल्बत्ता उनके अलावा किसी के गुजरने 
से नमाज़ नहीं टूटेगी, वल्लाहु आलम 
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| नमाज़ शुरू करने के अहकाम व मसाइल 


बाब 4, 75 
नमाज़ में रफ़़ल यदेन का | ई4,5% ०५ 
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बयान (यानी दोनों हाथों का | | ६५८ है 0 8७8] 3८ 


~ 


उठाना) 


नोट मल्हूज़ः हर मुसलमान पर वाजिब है कि दीन की तमामतर जुज्इ्यात को हृत्तल इम्कान (हर 
संभव) अपने अमल में लाए और बिल्खुसूस जब इल्म, हक़्कुल यक़ीन तक पहुँच जाए तो फिर उनसे 
ऐराज़ किसी सूरत में भी जाइज़ नहीं। इल्म व तहकीक के बाद उनसे ऐराज़ फ़िस्क़ तक पहुँचा देता है। 
आयाते करीमा (या अय्युहल्लज़ीना...) (बक़रः 208) 'ऐ ईमान वालों! इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल . 
हो जाओ।' (व मय्युशकिकिर्रसूल...) (निसाअः ]]5) 'और जो कोई मुखालिफ़त करे रसूल की, 
जबकि खुल चुकी उस पर सीधी राह और चले सब मुसलमानों के रास्ते के खिलाफ तो हम हवाले 
करेंगे उसको उसी के जो उसने इड़ितयार किया और डालेंगे उसको जहन्नम में और वह बहुत बुरा 
ठिकाना है।' यह और दीगर आयात व अहादीस वाज़ेह तौर पर सुन्नतों के इख़्तियार व इल्तिज़ाम को 
 वाजिब करार देती हैं। मिन्जुम्ला इन सुनन के रफड़ल यदैन, आमीन बिल्जहर, सीने पर हाथ बाँधना 
और सफों में खूब मिलकर खड़े होना ऐसी सुन्नतें हैं कि बरे सगीर पाक व हिन्द में इनकी अहमियत इस 
हृद तक बढ़ गई है कि यह दीगर सुनन शरीअत की मुहाफिज़ बन गई हैं। इनका आमिल बिल्ड़मूम दीगर 
सुनन का भी आमिल ओर शाइक बन जाता है और इनसे ऐराज़ करने वाला दीगर सुनन से भी गाफिल 
रहता है। (इल्ला माशा अल्लाह) बहरहाल नमाज... फर्ज़ हो या नफ्ल... मर्द पढ़े या औरत और 
बच्चा... उसमें रफड़ल यदेन रसूलुल्लाह (छ) की साबित, मुतवातिर, मुहकम और गैर मंसूख सुन्नत 
है। नबी (छ|) इस पर पूरी ज़िन्दगी कारबंद रहे। हाफिज़ इब्ने हजर (रह.) की तहकीक के मुताबिक 
पच्चास सहाबा किराम ने इसे नकल किया है। जिनमें खुल्फाए अरबआ बल्कि अशरा मुबश्शरा भी 
शामिल हैं। | 
(72I) जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर (५ Rr pr oS 
(रज़ि.) से मंक्रूल है, वह कहते हैं कि मैंने 2 be 
रसूलुल्लाह ७४) को देखा कि जब आप 5 ५ हज जी 5 9 ० ह 
नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथों को (८८१ ५ 4 2 4] 0८5 <25 ०७ 
उठाते यहाँ तक कि आपके कँधों के बराबर क्‍ 


CoD SEDC] 
आ जाते ओर जब रुकूअ करना चाहते (तो ८३७८ ८ 
अपने दोनों हाथ उठाते) और ऐसे ही रुकू ,. ७ ५5 & te 
से सिर उठाने के बाद करते। और सुप़्यानने ८” + 5 ERS DN 4ट 
एक बार कहा, और जब अपना सिर उठाते। ।/ १7 3४८ ५७ - १५7 ७० 4-5 
और अक्सर ओक़ात उनके लफ़्ज़ होते थे (व ६. 5६; 3,६ 5७ ७ #5 
ब्द मा यर्फ़ ढ़ रअसहु मिनरुकूइ) यानी ee RE 
'रुकूअ से सिर उठाने के बाद करते।' ओर . ०४ Or HEN ADEE 
सज्दों के बीच हाथ न उठाया करते थे। ५ अर 
तखरीज 727: सहीह़ मुस्लिमः 390, सहीह ` | | 

बुखारीः 735, 736, 738, अहमदः 2/8 


hed ~> 0 १2) | (Co | | बे | 


०. ०० |; 2) 


` फ़वाइद व मसाइलः (१) यह हदीस मुत्तफक़ अलैहि है। ख़िलाफ़ियाते बेहकी में है (फमा ज़ालत 
तिलका सलातुहू...) “आखिर वक़्त तक नबी (छ) की यही नमाज़ रही।' इमाम इब्नुल मदीनी फर्माति 
हैं कि ज़ोहरी अन सालिम अन अबीही की सनद से यह हृदीस मेरे नज़दीक मख़लूक पर वाज़ेह हुज्जत 
और दलील है। जो भी इसे सुने लाज़िम है कि इस पर अमल करे क्योंकि इसकी सनद में कोई नुक़्स 
(कमी) व ऐब नहीं है। (तल्खीसुल हबीरः 7/278) (2) इस हृदीस में तक्बीरे तहरीमा, रुकूअ को 
जाते हुए और रुकूअ से उठने के बाद तीन मौक़ों पर रफ़़ल यदैन मज्कूर है। चोथा मोक़ा दूसरी रकत 
से उठने के बाद का भी है। देखिए (सहीह बुखारी: 739) (3) इस हदीस में तसरीह है कि सज्दों में 
रफ़उल यदैन नहीं करते थे। सहीह बुखारी के अल्फ़ाज़ हैं (बला यफ्ञलु ज़ालिका फिस्सुजूद...) (और 
आप सज्दों में यह न किया करते थे।' (4) इख़्तिलाफ़े अल्फ़ाज़ (बद मा यर्फ़ रअसहु मिनर्रुकूइ) 
और (व इज़ा रफअ रअसहु) दोनों का हासिल क़रीब क़रीब है यानी रुकू से सिर उठा लेने के बाद 
हाथ उठाते थे या रुकूअ से उठते हुए साथ ही अपने हाथ भी उठा लेते थे। 
(722) हज़रत अनब्दुल्लाह बिन उमर ७५ ,१ 2१>] a ८ 445० ७४५७ 
(रज़ि.) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (७) ,. ,, १ ० FE is 2६ 
जब नमाज़ के लिए खड़े होते तो अपने दोनों. ४ हट 0 छ ४४ “ड़: 
हाथ बुलंद करते यहाँ तक कि वह कॅधों के ८6 ५७ ~ ५ 40 2४८ be ls 
बराबर आ जाते। फिर (अल्लाहु अकबर) ६ FF 
wah MS les Tor mw लत कर 
करते फिर जब अपनी कमर उठाना चाहते तो 


§ जुगु दाद (जिल्द ARNESON 


अपने हाथों को बुलंद करते, यहाँ तक कि 
आपके कँधों के बराबर आ जाते फिर कहते 
(समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदा) ओर सज्दों में 
अपने हाथ न उठाते और रुकूअ से पहले हर 


तक्बीर में अपने हाथ उठाते यहाँ तक कि 


आपकी नमाज़ पूरी हो जाती। 
तखरीज 722: (हीह) दारे कुत्नीः /287, 
098, अहमदः 2/33, ।34, इब्नुल जारूदः 78 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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` फ़ायदाः इस हृदीस के अल्फाज़ (रुकूअ से पहले हर तक्बीर) में यह इशारा है कि रुकूअ से पहले की 
तक्बीरात मसलन ईदेन या जनाज़ा में रफठ़ल यदैन किया जाए। | 


(723) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 
बिन हुज्र बयान करते हैं कि में नो उम्र लड़का 
था, अपने वालिद की नमाज़ को न समझता 
था, तो मुझे वाइल बिन अल्क़मा ने मेरे 
वालिद वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) से बयान 
किया, उन्होंने कहा कि मेंने रसूलुल्लाह (&) 
के साथ नमाज़ पढ़ी तो आप जब तक्बीर 
कहते तो अपने दोनों हाथ उठाते... बताया 
कि... फिर आपने अपना कपड़ा लपेट 


लिया, फिर अपने बाएँ हाथ को अपने दाएँ से . 


पकड़ा और अपने हाथों को अपने कपड़े में 
कर लिया... कहा कि... जब रुकूअ करना 
चाहते तो अपने दोनों हाथों को (कपड़े से 
बाहर) निकालते फिर उन्हें ऊपर उठाते। ओर 
जब रुकूअ से अपना सिर उठाना चाहते तो 
अपने दोनों हाथों को उसी तरह उठाते। फिर 
आपने सज्दा किया ओर अपने चेहरे को 
अपनी हथेलियों के बीच में रखा। और जब 


6 Fe f 20, (५ 5, 
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FCC CD 
सज्दों से सिर उठाते तो भी अपने दोनों हाथ 


उठाते, यहाँ तक कि आप अपनी नमाज़ से | 


फ़ारिग हो गए। 

मुहम्मद (बिन जुहादा) ने कहा कि मैंने यह हदीस 
हसन बिन अनिल हसन (बसरी) से जिक्र की तो 
उन्होंने कहा, यही है रसूलुल्लाह (छ) की नमाज़ , 


जिसने इसे इख़तियार किया, इख़्तियार किया और 


जिसने इसे छोड़ दिया, छोड़ दिया। 

अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को हम्माम 
ने इन्ने जुहादा से रिवायत किया तो उसमें सज्दों से 
उठकर रफ़ड़ल यदैन का ज़िक्र नहीं किया। 
तखरीज 723: (शाज़) महल्लीः 4/9], 
92, सहीह इन्ने खुज़ैमाः 905, इन्ने ह्रिन्बानः 
489, हम्माम अख़जा मुस्लिमः 407 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदाः इस हृदीस में (व इजा रफआ रासहू...) यानी 'सज्दों में रफड़ल यदैन' के अल्फाज़ शाज हैं। 
जैसे कि इमाम अबू दाऊद (रह.) ने खुद फर्माया है। नीज़ सहीह मुस्लिम: 390, सुनन कुन्रा बेहक़ीः 
2/7, मअरिफतुस्सुनन वल्आसार /543, ओर मुस्नद अहमदः 4/376 में रिवायत आई है। उनमें . 
भी यह अल्फाज नहीं हैं। हीह इन्ने हिब्बानः 5/73 (हृदीस 862) में भी बतरीक़ अब्दुल वारिस _ 
बिन सईद अन मुहम्मद बिन जुहादा रिवायत बयान हुई है उसमें भी सज्दों के बीच रफड़ल यदैन का 
` जिक्न नहीं है। 

(724) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल ५: (५ £5 lf Bi (85 
अपने वालिद से रिवायत करते हैं, उन्होंने दट 

` नबी (७) को देखा कि जब आप नमाज़ के ˆ स 6  क 
लिए खड़े हुए तो आपने अपने दोनों हाथ '#७ 95 2४ > ८ ए 4४! 
उठाए यहाँ तक कि वह कँधों के मुक्राबिल | 
हो गए ओर अंगूठे कानों के बराबर आ गए। 
फिर 'अल्लाहु अकबर' कहा। ही 
तखरीज 724: (सनद ज़ईफ़) बैहक़ी: ˆ” 
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फ़ायदा: इससे मालूम हुआ कि इसी तरह रफड़ल यदैन करना कि अंगूठे कानों के बराबर आ जाएँ 
सही नहीं है। क्योंकि किसी भी सही हृदीस में यह बात बयान नहीं हुई। 


(725) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल ने 
कहा कि मुझसे मेरे अहले ख़ाना ने मेरे 


वालिद (वाइल बिन हुज्र रजि.) से रिवायत 


. किया, मेरे वालिद ने उनसे बयान किया कि 
उसने रसूलुल्लाह (७४४) को देखा था कि वह 
तक्बीर के साथ हाथ उठाते थे। _ 

तखरीज 725 : (सनद ज़ईफ़) अहमदः 4/376 
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फ़ायदा: यानी (अल्लाहु अकबर) कहने और हाथ उठाने का अमल एक साथ होता था। और इसमें 
तवस्सोअ (गुन्जाइश) है कि तलफ़्फुज़े तक्बीर और रफठ़ल यदैन इकट्ठे हों या आगे पीछे सब ही 


जाइज़ हैं। 


(726) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) 
बयान करते हें कि मैंने कहा, में बिज्जरूर 
 रसूलुल्लाह (&) की नमाज़ देखूँगा कि आप 
कैसे पढ़ते हैं। उन्होंने बयान किया, चुनाँचे 
रसूलुल्लाह (&/) खड़े हुए क्रिन्ले की तरफ़ 
रुख़ किया ओर (अल्लाह अकबर) कहा, 
फिर अपने दोनों हाथ उठाए यहाँ तक कि 
आपके कानों के बराबर आ गए, फिर 
आपने अपने बाएँ हाथ को अपने दाएँ हाथ से 
पकड़ लिया, जब रुकूअ करना चाहा तो 
अपने दोनों हाथ पहले की त़रह उठाए ओर 
फिर उन्हें अपने घुटनों पर रखा। जब रुकूअ 
से सिर उठाया तो दोनों हाथों को उसी तरह 
उठाया (यानी रफ़़्ल यदैन किया) जब 
सज्दा किया तो अपना सिर ज़मीन पर अपने 


हाथों के बीच उसी जगह पर रखा (यानी सिर. 
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ओर हाथों का फासला इतना ही था जितना 


कि रफ़़लयदैन के वक़्त था।) फिर बेठे और 
अपने बाएँ पैर को बिछा लिया और अपना 
बायाँ हाथ अपनी बाएँ रान पर रखा ओर दाएँ 
हाथ की कोहनी को दाएँ रान से अलग ओर 
ऊँचा रखा। अपनी दो उँगलियों (छिंगली 
ओर साथ वाली) को बंद कर लिया और 
_ बाक़्ी से हल्क़ा बना लिया। (मुसहदद कहते 


हैं कि) मैंने अपने शेख़ बिशर को देखा कि. 


उन्होंने अंगूठे ओर बीच उँगली से हल्क़ा 


बनाया और शहादत की उँगली से इशारा 


किया। | 

तखरीज 726 : (सनद हीह) नसाई: 890, 
इब्ने माजाः 867, इन्ने ख़ुजेमाः 480, 7]4, 
इब्ने हिब्बानः 485 

(727) जनाब आसिम बिन कुलैब ने इसी 
सनद से इसका हम मअनी बयान किया ओर 


पमे (तफ्सील से) कहा कि फिर अपना | 


दायाँ हाथ अपने बाएँ हाथ की पुश्त पर रखा, 
यूँ कि वह पहुँचों और कलाई पर भी आ 
गया। इस रिवायत में मज़ीद कहा कि में 
उसके बाद सख्त सर्दी के मौसम में भी 
. आपके यहाँ आया। मैंने लोगों को देखा कि 
वह बहुत कपड़े ओढ़े हुए थे। उनके हाथ 
(रफ़ठ़ल यदैन करते हुए) कपड़ों के नीचे से 
हरकत देतेथे। | 

तखरीज 727 : (सनद हीह) नसाई 
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फ़वाइद व मसाइलः (7) हजरत वाइल बिन हुज्र ( ज़. ) सन 9 हिज्री में मुसलमान हुए हैं। यह 


{सननअबु दाऊद जिल्क। 55 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


FB 589 


SRR 


अगले साल सर्दी के मौसम में दोबारा तशरीफ लाए। यह नबी (&.) की जिन्दगी का आखिरी जाड़ा था 
और उस मौके पर भी नबी (80. और सहाबा किराम (रजि.) को रफ़्जल यदैन करते देखा। (2) 
कयाम में हाथ बाँधने की कैफियत में हाथ के ऊपर हाथ रखना या उसे पकड़ लेना दोनों जाइज है। 


(728) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रजि.) 
बयान करते हें कि मेंने नबी (छं) को देखा 


कि आपने जब नमाज़ शुरू की तो अपने 


_दोनों हाथों को कानों के बराबर तक उठाया। 
कहा कि मैं फिर उन (सहाबा) के पास आया 
मैंने सहाबा किराम (रजि.) को देखा कि वह 
नमाज़ शुरू करते हुए अपने हाथों को सीनों 
तक उठाते थे ओर जुब्बे ओर कम्बल ओढ़े 


हुए थे। 


तखरीज 728 : (सनद ज़ईफ़) शरहुस्सुन्नाः 5640 ` 
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फ़ायदाः (बरानिस) बुर्नस की जमा है। बुर्नस हर वह कपड़ा है जिसमें टोपी लगी हो, जुब्बा हो या 
कमीस या बारानी कोट। कुछ ने कहा, लम्बी टोपी जिसको लोग शुरू इस्लाम में पहना करते थे। 


(लुगातुल हृदीस, अल्लामा वहीदुज्ञमान) 


बाबः।5, 76 


नमाज़ के इफ्तिताह का बयान 


(729) हज़रत वाइल बिन हुज्र (रज़ि.) 
बयान करते हैं कि में नबी (४)) की ख़िदमत 
में हाजिर हुआ, सर्दी का मौसम था, मेने 


महाबा किराम (रज़ि.) को देखा कि वह 


कपड़ों के अन्दर से नमाज़ में अपने हाथ 
उठाते थे। (यानी रफ़ड़ल यदैन करते थे।) 
तखरीज 729 : (सनद हीह) शरहस्सुन्नाः 
565, हदीस 727 में देखें 


Ere ई5,6puG 


aces 
(8७ ASE Y 5५2: ८5 isd Ess 
dS (२ (४४? (> Cr Ce i ‘ (८2० 
Fr bb oF ‘kl gr eile ८ 
(5 ०५७ we abl ko SN Ef 0७ 


Ls? (हद! i Os #*- ES ao) | 3 £ < | 
A re 


{ उजा अब विल्व | 
(730) जनाब मुहम्मद बिन अम्र बिन अत्रा 
बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुमैद 
साइदी (रज़ि.) को सुना, उन्होंने अझ्हाबे 
रसूल (&) में से दस अफ़राद की जमाअत में 

कहा... और उनमें अबू क़तादा (रज़ि.) भी 


थे.. कि मैं रसूलुल्लाह (&) की नमाज़ के | 


बारे में तुम सबसे ज़्यादा बाखबर हुँ। उन्होंने 
कहा, कैसे ? क्सम अल्लाह की! तुम कोई 
_ हमसे ज़्यादा नबी (&!) की इत्तिबाअ करने 
वाले तो नहीं हो या हमारी निस्बत ज़्यादा 
क्रदीमुस्सोहबत तो नहीं हो। उन्होंने कहा, क्यूँ 
नहीं। सहाबा ने कहा, अच्छा तो बयान करो। 
(अबू हुमेद ने) कहा, रसूलुल्लाह (&) जब 
नमाज़ के लिए खड़े होते तो अपने दोनों हाथों 
को उठाते यहाँ तक कि वह आपके कंधों के 
बराबर आ जाते, फिर (अल्लाहु अकबर) 
कहते यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी अपनी 
जगह पर ठीक तरह से टिक जाती। फिर आप 
क्रिराअत फ़र्माते। फिर (अल्लाहु अकबर) 
. कहते और अपने दोनों हाथ उठाते, यहाँ तक 

कि दोनों कँधों के बराबर आ जाते। फिर 
रुकूअ करते ओर अपनी हथेलियों को घुटनों 
पर रखते और एतिदाल व सुकून से रुकूअ 
करते, न सिर को झुकाते और न ऊपर उठाए 
होते, फिर रुकूअ से सिर उठाते, तो 
(समिञ्जल्लाहु लिमन हमिदा) कहते, फिर 
अपने हाथ उठाते, यहाँ तक कि कॅँधों के 


बराबर आ जाते. ओर ख़ूब एतिदाल व. 
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सुनन दाऊद जिल्व। 525554 नमाः 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


सुकून से खड़े होते। फिर (अल्लाहु अकबर) 
कहते ओर ज़मीन की तरफ़ झुकते ओर (सज्दे 
में) अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर 
रखते। फिर अपना सिर उठाते ओर अपना 
बायाँ पैर मोड़ लेते और उसके ऊपर बेठ 
जाते। और सज्दे में अपने पैर की उँगलियाँ 
(क्रिब्ला रुख़) मोड़ लेते, फिर (दूसरा) 
सज्दा करते, फिर (अल्लाहु अकबर) कहकर 
अपना सिर उठाते ओर अपना बायाँ पेर 
मोड़कर उस पर बेठ जाते, यहाँ तक कि हर 
हट्टी अपनी अपनी जगह पर लोट आती। फिर 
दूसरी रकअत में भी ऐसे ही करते। फिर जब 
दो रकअतों से (तीसरी के लिए) उठते तो 
अपने हाथों को उठाते, हृत्ताकि आपके कँधों 
के बराबर आ जाते जैसे कि नमाज़ शुरू 
करते वक़्त उठाए थे। (यानी रफड़ल यदैन 
करते) फिर बक्रिया नमाज़ में इसी तरह करते 
यहाँ तक कि जब उस सज्दा में होते जिसमें 
सलाम कहना होता (तो तशहहुद में) अपने 
बाएँ पेर को आगे कर देते और बाई सुरीन के 
हिस्से पर बैठ जाते। उन सब महाबा (रज़ि.) 
ने कहा, आपने सच फ़र्माया। आप (&) ऐसे 
ही नमाज़ पढ़ा करते थे। 


तखरीज 730 : (सनद स्रहीह) तिर्मिज़ीः 304, ` 
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(73) जनाब मुहम्मद बिन अम्र आमिरी 
बयान करते हैं, में अस्हाबे रसूलुल्लाह (&) 
को एक मज्लिस में था, तो वहाँ 
रसूलुल्लाह (७) की नमाज़ का जिक्र शुरू हो 
गया। हज़रत अबुल वलीद (रज़ि.) ने कहा... 
ओर मज़्कूरा हदीस का कुछ हिस्सा बयान 
किया। उसमें कहा, आप जब रुकूअ करते तो 
अपनी हथेलियों से अपने घुटनों को पकड़ 
लेते और अपनी उँगलियों को खोल लेते और 
अपनी कमर को दोहरा करते। सिर न तो 
उठाया होता ओर न अपने रुख़सार को इधर 
उधर मोड़ा होता (बल्कि सीधा क्रिन्ला रुख 
होता) ... मज़ीद कहा... और जब दो 


रकातों के बाद बेठते तो अपने बाएँ पेर के . 


तलवे पर बेठते और दाएँ को खड़ा कर लेते। 
और जब चौथी रकञ्जत में बैठते तो अपनी 
बाई रान को ज़मीन पर टिका देते और अपने 
दोनों पैर को एक जानिब में निकाल लेते। 
तखरीज 737 : (सनद हीह) बेहक़ोः 2/84, 85 
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फ़ायदाः (.१) शैख़ अल्बानी (रह.) ने लिखा है कि जुम्ला (वला साफिहिन बि ख़दिह) 'रुछ्सारे को 
इधर उधर न मोड़ा होता।' जईफ है। (2) रुकूअ में घुटने पर हाथ रखना काफ़ी नहीं बल्कि उंगलियों 


फैलाकर घुटने को पकड़ना मस्नून है। 


(732 ) जनाब मुहम्मद बिन अम्र बिन अता. 


से इसी की तरह रिवायत है, कहा ओर जब 
सज्दा करते तो अपने दोनों हाथों को रखते, 
इस हालत में कि ज़मीन पर बिछे हुए न होते 
और न सिमटे हुए। ओर उँगलियों का रुख़ 
सीधे क्रिब्ले की तरफ़ होता। 
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तखरीज 732 : सहीह बुख़ारीः 828. 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: सहीह़ बुखारी की रिवायत में है कि पैर को उँगलियों का रुख़ किब्ले की तरफ़ होता। (सहीह 


बुखारी: 828) 


(733) जनाब अब्बास या अयाश बिन 
सहल साइदी से रिवायत है कि वह एक 
मज्लिस में हाजिर थे जिसमें उनके वालिद भी 
मौजूद थे और वह सहाबिये रसूल थे और 
. उसी त़रह उस मज्लिस में हज़रात अबू हुरैरा, 
अबू हुमेद साएदी और अबू उसैद (रज़ि.) भी 
थे। (ईसा बिन अब्दुल्लाह ने) यही ख़बर 
बयान की, किसी क़द्र कमी बेशी के साथ। 
और उसमें कहा, फिर आपने अपना सिर 
उठाया यानी रुकूअ से तो कहा 
(समि्जल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहुम्म 
रब्बना लकल हम्द) ओर अपने दोनों हाथ 


उठाए। फिर कहा (अल्लाहु अकबर) फिर 
सज्दा किया और अपनी हथेलियों, घुटनों 


ओर पंजों को ज़मीन पर टिकाया, फिर 
(अल्लाहु अकबर) कहा ओर बैठ गए और 
` सुरीन पर बैठे (तवररुक किया) और दूसरे 
क़दम को खड़ा किया, फिर (अल्लाहु 
अकबर) कहा ओर (दूसरा) सज्दा किया, 
फिर (अल्लाहु अकबर) कहा और खड़े हो 
गए मगर तवरुक नहीं किया (यानी सुरीन पर 
न बैठे)... और हदीस बयान की। कहा कि 
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दो रकअत के बाद बेठ गये, यहाँ तक कि 
जब क्रियाम के लिए उठने का इरादा किया 
तो तक्बीर कहकर खड़े हो गए और दूसरी दो 
रकअतें पढ़ी ओर तशहहुद में तवर्ुक का 
ज़िक्र नहीं किया। 

तखरीज 733: (सनद ज़ईफ़) इब्ने हिन्बान 
496, बैहकोः 2/07, 02, 8, त॒हावीः 
/260, सुननः 449 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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मल्हूज़ा (नोट): हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) ने अब्दुल अज़ीज़ बिन जअफ़र की साबिक़ा रिवायत 


(730) को राजेह कहा है। 
(734) जनाब अब्बास बिन सहल ने कहा 


कि हज़रात अबू हुमैद, अबू उसैद, सहल . 


बिन सअद ओर मुहम्मद बिन मस्लमा 


 (रजि.) जमा थे कि रसूलुल्लाह (६४) को 


नमाज़ का जिक्र आ गया तो हज़रत अबू 
हुमैद (रज़ि.) ने कहा, में रसूलुल्लाह (&) 
की नमाज़ के बारे में तुम सबसे ज़्यादा 


आगाह हूँ। और इस हदीस में से कुछ हिस्सा 


बयान किया। कहा फिर रुकूअ किया ओर 
अपने हाथों को अपने घुटनों पर रखा गोया 
उन्हें पकड़े हुए हों ओर अपने हाथों को ताँत 
बनाया (जो कि कमान पर होता है) ओर 
अपने हाथों को अपने पहलूओं से दूर रखा. 
बयान किया कि... फिर सज्दा किया तो 
अपनी नाक ओर पेशानी को ज़मीन पर 


टिकाया और अपने हाथों को अपने पहलूओं 


से दूर रखा ओर अपने दोनों हाथो को अपने 
कॅधों के बराबर रखा। फिर अपना सिर 
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एज गा 
_ उठाया यहाँ तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर 
आ गई, यहाँ तक कि (सज्दों से) फ़ारिग हो 


गए। फिर बैठे और अपने बाएँ पैर को बिछा _ 


लिया और अपने दाएँ पैर की उँगलियों का 

रुख़ क्रिबला की तरफ़ कर दिया और अपनी 

दाएँ हथेली को अपने दाएँ घुटने पर रखा और 

बाएँ को बाएँ घुटने पर, और अपनी उँगली से 
इशारा किया। 


इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, इस हदीस को 


उत्बा बिन अबी हकीम ने अन्दुल्लाह बिन ईसा से 
: उन्होंने अब्बास बिन सहल से रिवायत किया मगर 
तवर्रुक (सुरीन पर बैठने) का जिक्र नहीं किया 
और हृदीसे फुलेह को मानिन्द रिवायत किया 
जबकि हसन बिन हुर्र ने बैठने का अंदाज़ फुलैह 
और उत्बा की हृदीस की तरह बयान किया। 
तखरीज 734: (सनद सहीह) तिर्मिज़ीः 
260, इब्ने माजाः 863, सहीह इन्ने खुज़ैमाः 
589, 608, 637, 640, 689, इन्ने हिब्बानः 
_ 494, बावी शरहुस्सुन्नाः 444 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल | 
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फ़ायदाः रुकूअ में घुटनों को उँगलियाँ खोलकर पकड़ना और बाजुओं को रुकूअ और सुजूद में 
पहलुओं से दूर रखना चाहिए। सज्दों में और बैठते हुए हाथों और पैरों की उँगलियों का रुख़ किन्ला की 


तरफ़ होना चाहिए 
(735 ) जनाब अब्बास बिन सहल साएदी ने 


हज़रत अबू हुमेद (रज़ि.) से यह हदीस 


रिवायत की और कहा, जब सज्दा किया तो 
अपनी रानों को कुशादा रखा और पेट को 
रानों से न लगाया। इमाम अबू दाऊद (रह.) 
ने कहा, ओर इस हदीस को इब्ने मुबारक ने 
रिवायत किया तो कहा (अख़बरना फुलैहुन 
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समिअतु अब्बासब्न सहलिन युहद्दिसु) मगर 
में इसको याद नहीं रख सका, पस उसने मुझे 
यह हदीस बयान की, मेरा (इब्ने मुबारक 
का) खयाल है कि उन्होंने अपने शैख़ का 
नाम ईसा बिन अब्दुल्लाह बताया और 
उन्होंने अब्बास बिन सहल से सुना। उन्होंने 
कहा, कि में अबू हुमेद साएदी के पास हाज़िर 


ओर यह हदीस बयान की। | 
तखरीज 735: (सहीह) बेहकोः 2/]5 
तहावीः /260 


(736) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 


अपने वालिद से वह नबी (&.) से रिवायत | 


करते हैं। इस हदीस में बयान किया कि ... 
जब सज्दा किया तो आपके दोनों घुटने 


ज़मीन पर दोनों हथेलियों के पड़ने से पहले 


पड़े और जब सज्दा किया तो अपनी पेशानी 
को दोनों हाथों के बीच रखा और अपनी 
बगलों से भी दूर रखा। 


हृजाज ने कहा कि हम्माम ने कहा, हृहसना _ 


शक्रीक़ हहदसनी आसिम बिन कुलैब अन अबीही 
` अनिन्नबी (&।) इसी के मिस्ल रिवायत की। 


मुहम्मद बिन जुहादा और शकोक में से किसी एक. 


की रिवायत में है... और मेरा गालिब गुमान है कि 
मुहम्मद बिन जुहादा को हृदीस है कि आप जब 
उठते तो अपने घुटनों पर उठते और अपनी रानों पर 
टेक लगाते। 

तखरीज 736: (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: 2/98, 
99, हदीसः 724 में देखें 
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-नोट मल्हूज: ज़मीन से उठने की कैफ़ियत का बयान आगे (हदीस 838, 839 में ) आ रहा है। 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


{ यन अबु दाऊद 
(737) जनाब अब्दुल जब्बार बिन वाइल 
अपने वालिद से रिव्रायत करते हैं। कहा कि 


मेंने रसूलुल्लाह (&) को देखा कि आप. 


नमाज़ में अपने अंगूठों को कानों की लौ तक 
ऊँचा करते थे। 

तखरीज 737: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 883 
हदीसः 724 में देखें 

(738) जनाब अबूबक्र बिन अब्दुरहमान 
बिन हारिस बिन हिशाम हज़रत अबू हुरैरा 


(रज़ि.) से रिवायत करते हैं , उन्होंने कहा कि. 


रसूलुल्लाह (४) जब नमाज़ के लिए तकबीर 
कहते तो अपने दोनों हाथों को कँधों के 
बराबर ले जाते और जब रुकूअ करते तो इसी 
तरह करते। और जब (रुकूअ से) सज्दे के 
लिए सिर उठाते तो इसी तरह करते और जब 
दो रकअतों के बाद (तीसरी रकअत के 
लिए) उठते तो इसी तरह करते। (यानी 
रफ़उ़ल यदेन करते।) . 

__ तखरीज 738: (सनद हीह) इन्ने खुज़ैमाः 


694, 695, हाफिज़ इब्ने हजर मुवाफक़तुल | 


खन्रिलख़बरः ]/409, 4]0 
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फ़ायदाः अहादीस 735 - 738 सब सनदन जईफ हैं। ताहम इस हदीस में तीसरी रक॒अत के लिए भी 
उठते हुए रफड़ल यदैन का सबूत है, जो सही है, इसके अलावा यह दीगर सही अहादीस से भी साबित है। 


(739) कुतैबा बिन सईद अपनी सनद से. 


मेमून मककी से रिवायत करते हैं कि उन्होंने 
हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबेर (रज़ि.) को 
देखा कि उन्होंने लोगों को नमाज़ पढाई कि 
वह अपने हाथों से इशारे करते थे। (यानी 
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रफ़ड़ल यदेन करते थे।) जब वह नमाज़ के 
लिए खड़े होते, जब रुकूअ करते, जब सज्दा की 
करते और जब क्रियाम के लिए उठते और १७४ 055 जन pL Oa 85. 
क्रियाम करते तो अपने हाथों से इशारे करते _ (१2 2 89 
थे। चुनाँचे में हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) le a fd as 
के पास गया ओर उन्हें कहा कि मेंने इन्ने (६.८१ | 5 2 532 ८2 + ८ 
जुबैर को इस इस तरह नमाज़ पढ़ते देखा है | a 
कि उनकी तरह किसी और को नमाज़ पढ़ते ५ ०; ४४७ HEY yi ४ २५०४ 
हुए नहीं देखा ओर उन्हें इन इशारों (रफड़ल ss Fo LN ss | 
यदैन) की तफ़्सील बताई तो हज़रत इब्ने . Rata a ह 
अब्बास (रज़ि.) ने जवाबन कहा, अगर तुम ८? :४॥ 2४ १2 256 ४.५) 4४ 
रसूलुल्लाह (&)) की नमाज़ देखना पसंद दी 
करते हो, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबेर हा 
(रज़ि.) की नमाज़ की इक्तिदा करो। 
तखरीज 739: (सनद ज़ईफ़) अहमद 
/255, बेहक़ीः 2/73 
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मल्हूज़ (नोट): इस हदीस में सज्दों में रफठ़ल यदैन का सुबूत मिलता है मगर आम मुहृदिसीन इब्ने _ 
लहीआ की बिना पर इसकी सनद को कमज़ोर कहते हैं। खुलासा तज्हीब तहजीबुल कमाल लिल 
ख़ज़रजी में है 'इमाम अहमद कहते हैं कि इनकी किताबें जल गई थीं, ताहम यह सह्ठीहुल किताब हैं। 
जिन लोगों ने इनसे इन्तिदा में सुना है उनका सुनना सही है यहया बिन मुईन ने कहा, यह कवी नहीं हैं। 
इमाम मुस्लिम कहते हैं कि इनको वकीअ, यहया क़त्तान और इब्ने महदी ने तर्क किया है।' हाफिज़ 
इब्ने हजर (रह.) ने लिखा है कि किताबें जलने के बाद इन्हें ख़लत हो गया था। सहीह मुस्लिम में 
इनकी कुछ रिवायात हैं मगर दूसरे रूवात की म्यत से। अल्लामा अल्बानी (रह.) के नज़दीक यह 
` सनद सही है। अल्लामा साहब मौसूफ और कुछ दीगर भी इन अहादीस की रोशनी में सज्दों के रफड़ल 
यदैन को 'कुछ औक़ात' पर महमूल करते हैं । बहरहाल जुम्हूर मुहद्दिसीन के नज़दीक हज़रत इन्ने उमर 
(रज़ि.) की रिवायत ही जो पीछे गुजरी और सहीह़ बुखारी में भी है, मञ्जमूल बिहा है ओर उसमें . 
सराहृत है कि 'नबी (&) सज्दों में या सज्दों से उठकर रफड़ल यदैन नहीं करते थे।' बल्लाहु आलम! . 


{ उजा अब जद जिल्दन 65 5५5 _ 
(740) जनाब नज़र बिन कसीर यानी सअदी 
ने बयान किया कि जनाब अब्दुल्लाह बिन 
ताउस (ताबेई) ने मस्जिदे ख़ेफ़ में मेरे पहलू 
में नमाज़ पढ़ी। वह जब पहला सज्दा कर लेते 
ओर उससे अपना सिर उठाते तो अपने दोनों 
हाथों को अपने चेहरे के सामने उठाते। मुझे 
. उनका यह अमल मुंकर (अजीब ओर गलत्र) 
महसूस हुआ तो मेंने वुहेब बिन खालिद को 
उनका यह अमल बताया। जनाब वुहेब ने 
उनसे कहा कि आप ऐसा करते हैं जो मैंने 
किसी को करते नहीं देखा। तो अब्दुल्लाह 


बिन ताउस ने कहा, मैंने अपने वालिद को 
यह करते हुए देखा ओर मेरे वालिद ने कहा 
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कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (रज़ि.) को यह ८७ ४७ SY al Ys dass sok Gl 

करते हुए देखा और में नहीं जानता मगर gies He le a 
उन्होंने कहा कि मेने नबी (&.) को देखा कि ३४ रह कह 
वह यह करते थे। 


तखरीज 740: (सनद ज़ईफ़) नसाई: 47 
मल्ह्रूज (नोट): इस हृदीस में भी सज्दों के रफ़ुजल यदैन का सुबूत मिलता है। अबूबक्र अल्मुंजिर, 
. अबू अत्तन्री ओर कुछ अहले हदीस इसके क़ाइल हैं , लेकिन यह हृदीस नज़र बिन कसीर सअदी की 
बिना पर ज़ईफ़ है। हाफिज अबू अहमद नीशापूरी ने कहा, यह हृदीस इब्ने त़ाउस की मुंकर रिवायात में 
से है। अबू हातिम ने कहा है, इसमें नज़र (ऐतिराज़) है। इमाम बुखारी (रह.) ने कहा, इनके पास मुंकर | 
रिवायात भौ हैं। इब्ने हिब्बान (रह.) कहते हैं कि यह सिक़रात से मौजूआत रिवायत करता है इससे | 
हुज्जत लेना किसी भी सूरत में जाइज़ नहीं मगर अल्लामा शौकानी (रह.) ने कहा कि सज्दों के रफ़़ल 
यदेन की नफ़ी ही सही तौर पर साबित है यहाँ तक कि कोई सही तरीन दलील मिल जाए। (औनुल 
मअबूद) वल्लाहु आ'लम! 


(74) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ५ ७८5 
(रज़ि.) से रिवायत है कि वह जब नमाज़. 
शुरू करते तो (अल्लाहु अकबर) कहते और 
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न i 20 2.0" ($) ~ 
‘~ ~ हा ~ KS > 


2 युन अबु दाऊद { जिल्क) 
अपने दोनों हाथों को उठाते (यानी रफ़्ठल 
यदेन करते) ओर (ऐसे ही) जब रुकूअ को 
जाते और जब (रुकूअ से उठते और) 


 (समिअल्लाहु लिमन हमिदा) कहते। और 


जब दो रकअतों से (तीसरी रकअत के लिए) 
उठते तो अपने दोनों हाथ उठाते। ओर वह 


अपना यह अमल रसूलुल्लाह (४0) की तरफ़. 


मंसूब करते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, सही यह है कि 
यह हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) का कोल है, मरफूअ 
हृदीस नहीं। इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, 


और बकिया ने इस हृदीस का पहला हिस्सा . 
उबेदुल्लाह से बयान किया तो उसे मरफूअ जिक्र | 


किया (बगैर उसके कि आपने दो रकअतों से 


उठकर रफ़ड़ल यदैन किया।) मगर अब्दुल वह्हाब _ 


सक्रफी ने उबेदुल्लाह से रिवायत किया, तो उसे 
हज़रत उमर (रजि.) पर मौकूफ किया और उसमें 
कहा, जब दो रकअतें पढ़कर उठते तो अपने हाथों 


को अपनी छातियों तक उठाते और यही सही है। 


इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा कि उसे लैस बिन 
सअद, मालिक, अय्यूब और इन्ने जुरैज ने 
मौकूफ ही रिवायत किया है। सिर्फ हृम्माद बिन 
सलमा ने बवास्त्रा अय्यूब मरफूअ बयान किया। 
अय्यूब और मालिक ने दो सज्दों (यानी 
रकअतों) से उठकर रफठ़ल यदेन का जिक्र नहीं 
किया, सिर्फ लैस ने ज़िक्र किया है। इन्ने जुरैज ने 
इसमें कहा कि मैंने नाफेअ से पूछा, क्या हज़रत 
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इब्ने उमर (रज़ि.) पहली बार रफ़्जल यदैन में ५6 ६55 ,)॥ ७२ 2 BI 5७ 
अपने हाथ ज्यादा ऊँचे उठाते थे? उन्होंने कहा | क्‍ ; 

नहीं! सब में बराबर ही उठाते थे। मैंने कहा, मुझे s a A पर 
करके दिखाओ, तो उन्होंने छातियों तक उठाएया | Me हि | 
उससे ज़रा कम ही। 

तखरीज 747: सहीह बुख़ारीः 739, | 

शरहुस्सुन्नाः 3/2१ 
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फ़ायदा: असल मसला रफठ़ल यदेन का है। और इसमें क़द्रे तनव्बुअ आ जाता है। हथेलियाँ छातियों 
के बराबर हों तो उँगलियों के सिरे कॅधों तक पहुँच जाते हैं। हथेलियाँ अगर कँधों के बराबर हों तो 
` उँगलियाँ कानो की लोओं तक पहुँच जाती हैं और उससे ज़रा ऊँचे भी हो सकते हैं और इन सब सूरतों 
में तवस्सोअ है, ताहम औला और अफ़ज़ल यही है कि हथेलियाँ कँधों के बराबर आ जाएँ। 


(742) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर 30 ६० lb 5० NE 
 (रज़ि.) से रिवायत है कि जब वह नमाज़ , bs ' 
शुरू करते तो अपने हाथों को कँधों के. 2 ५२ | ४४ “५०% ७ 0 +४ 
बराबर तक ऊँचा करते और जब रुकूअ से ६. 
सिर उठाते तो उन्हें ज़रा कम ऊँचा करते। 0G, BB is «देता 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, जहाँ तक मुझे >? MF sn Gn MA कह 
मालूम है, हाथों को ज़रा कम ऊँचा उठाने का | | «5 0 20020 5 £ 535 
जिक्र मालिक के अलावा किसी और ने | 
नहीं किया। | | 
तखरीज 742: (सनद सहीह) शाफेई फ़ी 
मुस्नदिहीः 22, मौत्ताः /77 
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फ़ायदा: ऊपर बयान हुआ कि इन्ने जुरैज ने नाफेअ से रिवायत किया है कि सब मौकों पर अपने हाथ 
बराबर ही ऊँचा करते थे। इन दोनों रिवायतों को मुुतलिफ मौको पर महमूल किया जा सकता है। 


(बन अब दाऊद GSD: 


बाबः.. 
दो रकअतों के बाद तीसरी के 


लिए उठने पर रफ़्ठ़ल यदेन 


(743) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) ने कहा 
कि रसूलुल्लाह (&।) जब दो रकअतें पढ़कर 


उठते तो (अल्लाहु अकबर) कहते और 


अपने दोनो हाथों को उठाते।. 
तखरीज 743 : (सनद महीह) अहमदः 2/745 
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फ़ायदा: यह रफठ़ल यदैन तीसरी रकअत में खड़े होकर करना है। नीज़ देखिए नीचे की हृदीसे अली (रजि.) 


(744) सय्यदना अली बिन अबी. त़ालिब 
(रज़ि.) से रिवायत है, वह रसूलुल्लाह (४४) 
से बयान करते हें कि आप जब फ़र्ज़ नमाज़ 
के लिए खड़े होते तो (अल्लाहु अकबर) 
कहते ओर अपने दोनों हाथों को कँधों तक 


उठाते। और जब अपनी क्रिराअत पूरी कर 


लेते और रुकूअ करना चाहते तो उसी तरह 
हाथ उठाते ओर जब रुकूअ से उठते तो उसी 
तरह करते। और नमाज़ में बेठे हुए होने की 
हालत में आप रफ़ड़ल यदेन न करते थे ओर 
जब दो रकञ्जतें पढ़कर उठते तो अपने हाथ 
उठाते और (अल्लाहु अकबर) कहते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा हज़रत अबू हुमैद 
साएदी (रजि.) की वह हदीस, जिसमें उन्होंने 
नमाज़े नबवी की तफ़्सील बयान की है, उसमें है 


५८ &9 58 
Ge (5.5७ ७ Cr ed ४४.७ 
हि हैँ Cr > | i (3.७ ‘soil 595 


07” 0 


A ME 2८ dS Cy oly bf bl 


e Es ~ ~ ail 4९ ° 


be ERY oN MS b ‘bal 
lS BED १ 2४८ 


alll 3 Cre ८ ods alll Ls?) 7 JD 


छ AE sl 66 4 ass ०.० all ko 
35 5४ 5 # LS Ha) 
El 25 | 3 ks aoa AAS 


SN ७ 5 4६५४ Ex 8 555 


ales ४७४०५ 


(CEETED CSD: 
कि आप जब दो रकअतों के बाद उठते तो ५; 
(अल्लाहु अकबर) कहते और अपने दोनों हाथ 
उठाते यहाँ तक कि आपके कँधों के बराबर आ 
जाते जैसे कि शुरू नमाज़ के वक़्त तक्बीर कहते ८ ५५% ८% 538 +| ४७ . 755 ४0.5 
थे। i PP AN HS os Ge Gal AS 
तखरीज 744: (सनद हसन) जी: 7 
| SH ७ |3| dlc ००. | 
3423, इब्ने माजाः 864, इब्ने ख़ुज़ैमा: 584 “| ०४ FS ० sh 
AS bg Bbe Hi ED 7S 
YA Fl ie 25 LS 
फ़ायदाः इस हदीस में भी सज्दों के रफड़ल यदैन की नफी है। नीज़ यह भी वाज़ेह हुआ कि तीसरी 
रकअत के लिए खड़े होकर रफड़ल यदैन करना है न कि बैठे हए 
(745) हज़रत मालिक बिन हुवेरिस :: १.4% 5 ८८ २ 2०७ 6 
(रजि.) बयान करते हैं कि मेंने नबी (&/) को क्‍ 
देखा कि जब आप तक्बीरे (तहरीमा) कहते 
तो रफ़ड़ल यदैन करते, और जब रुकूअ को ५१ ० ट El) ४७ ० 2+- 
जाते ओर जब रुकूअ से सिर उठाते तो भी G5 5 5 5 2६ les 
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अपने हाथ उठाते ओर वह आपकी कानों की _ ४५ हे कल ! 
लौ तक पहुँच जाते। (..या.. कानों के ऊपर ८” ५% € &* ६? स 
के हिस्से तक पहुँच जाते थे।) | | 5 २३|| | ~ 
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. तखरीज 745 : सहीह मुस्लिमः 39] 


तोज़ीहः (फुरुअ उज़ूनैहि) की शरह में दो कौल हैं । एक तो यही कि कान के नीचे जो नर्म गोश्त वाला 
हिस्सा होता हे उसे (शहमतुल उजुन) भी कहते हैं और दूसरा क़ौल यह है कि कान की ऊपर वाली 
चोटी को (फुरूउ़ल उजुन) कहा जाता है और लुगत इसी की ताईद करती है।इमाम शाफेई (रह.) ने उन 
मुख्तलिफ़ रिवायात को यूँ जमा किया है कि हथेलियाँ कँधों के बराबर हों , इस तरह कि अंगूठे कानों 
को लो के बराबर और उँगलियाँ ऊपर के हिस्से के बराबर आ जाएँ | 
(746) जनाब बशीर बिन नहीक कहते हैं 5; ,- .. ८55 ,३७८ ६३ ७६७ 
कि हज़रत अबू हुरैरा (रजि.) ने कहा, अगर | 


१ युन उब दाऊद | जिल्द- 52 66 0 
में नबी (€|) के आगे होता तो में आपकी 
बग़लें देख सकता था। (यानी आपके हाथ 
रफ़़ल यदैन के वक़्त नुमायाँ तोर पर बालों 
से अलग दूर ओर ऊँचे होते थे।) इब्ने मुआज़ 


ने कहा कि लाहिक़ ने कहा, भला अबू हुरैरा 


नमाज़ में होते हुए नबी (&) से आगे क्यूँ कर 
सकते थे? मूसा ने यह इज़ाफ़ा किया हे 

(मक्र्सद यह है कि) जब आप तक्बीर कहते 

तो हाथ ऊँचे करते थे। (यानी नुमायाँ तोर पर 

ऊँचे करते थे।) 

तखरीज 746 : (सनद हसन) नसाई: ]]08 


(747) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसकद 
(रज़ि.) ने कहा कि रसूलुल्लाह (&!) ने हमें 
नमाज़ सिखाई तो आपने (अल्लाहु अकबर) 
कहा और अपने दोनों हाथ उठाए। जब 
रुकूअ किया तो दोनों हाथों को जोड़कर 
घुटनों में रख लिया। (यानी तत्बीक़ को।) 
हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास़ (रजि) को 
यह ख़बर पहुँची तो कहा, मेरे भाई ने सच 
कहा। हम यह अमल किया करते थे, फिर 
हमें इसका हुक्म दिया गया। यानी घुटने 
पकड़ने का। 

तखरीज 747: (सनद सहीह) नसाईः 
032, देखिए हृदीस 868 | 
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नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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फ़ायदा: रुकूअ में तत्बीक़ का हुक्म मंसूख़ कर दिया गया था मगर शायद हज़रत अन्दुल्लाह बिन 
मसऊद (रजि.) को इसकी ख़बर न हुई हो या उन्हें याद न रहा हो। 


Bo न § 


EEENEESE (जिल्द ६2५524 नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


बाबः 6, ]7 ईII6,l7bpoL 
जिसने रुकूअ के वक़्त रफठ़ल ka 


यदेन करने का जिक्र 
नहीं किया 


(748) जनाब अल्क्रमा से रिवायत है, ६.55 ७5,5 .. ८ 3५६ ७5 


उन्होंने कहा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द 
(रज़ि.) ने कहा, क्या में तुम्हें 
रसूलुल्लाह (&) की नमाज़ न पढ़कर ८“ “ ६:2५) ८? ८-४ KE 4 - 
दिखाऊँ? चुनाँचे उन्होंने नमाज़ पढ़ी और I ys 53 20) 55 38 J 
अपने हाथ सिर्फ़ एक ही बार उठाए। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हदीस एक “५ 4४ ८० 4 ४५४ 50» 5) 
क से मुछ्तसर है और इन अल्फाज़में ६; | 2 85५ ४8 os ०७ les 
सही नहीं है। PI 


lS Cr | ner - (४ हि का ८५) Cas ° 


तखरीज 748: (सनद ज़ईफ) तिर्मिजीः ७2३2 Eos bo >> ४ 535 »| JG 
257, नसाई: 027 ह HN peony Ho 


(757) जनाब सुफ़्यान ने इसी सनद से इस 4,८५ ७६४७ १८ ८3 १८5] ७४७ 

हदीस को बयान किया। कहा, पस आपने 2 26 अः 

पहली ही बार अपने हाथ उठाए। और कुछ ने IHS Ae pS HP oh कक 

कहा, एक ही बार उठाए | dH 5 ०८७ gy ११८०७ 5५४८ 
0 
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_ तौज़ीहः हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) की यह रिवायत इमाम तिर्मिजी (रह.) की तहकीक 
में 'हसन' और इमाम इब्ने ह॒ज़म के नज़दीक 'सहीह' है। अल्लामा नासिरुद्दीन अल्बानी और उनसे 
पहले अल्लामा अहमद मुहम्मद शाकिर (रह.) ने भी इसे सहीह लिखा है। जबकि मुतक़द्दिमीन हफ्फाज़े 
हृदीस को तहूकोक़ का खुलासा हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) ने यूँ बयान किया है कि इन्नुल मुबारक ने 
कहा, 'यह हृदीस मेरे नज़दीक साबित नहीं है।' इब्ने अबी हातिम ने अपने वालिद से बयान किया 
(हाज़ा हृदीसुन ख़त़उन) यह हृदीस ख़ता ओर गलत है।' इमाम अहमद बिन हुंबल (रह.) और उनके 
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मुताबिञ्जत की है। ओर इमाम अबू दाऊद (रहू.) ने कहा, 'यह सहीह नहीं है।' दारे कुत्नी ने कहा, यह 
साबित नही है।' इन्ने हिन्बान ने कहा 'अहले कूफा के मज़हब के मुताबिक रुकूअ के रफ़उ़ल यदेन को 
नफ़ो में यह उनकी सबसे उम्दा (अहसन) हदीस है हालाँकि यह सबसे ज्यादा ज़ईफ है क्योंकि इसमें 
कुछ इल्लतें हैं जिनकी बिना पर यह ज़ईफ करार पाती है।' (तल्खीसुल हृबीरः /222, नैलुल अवतारः 
2/207) अल्लामा शौकानी (रह.) लिखते हैं “अगर हम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसळ्द (रजि.) 
` वाली हृदीस को सही तस्लीम करलें और अइम्मा हदीस को तंक्रोद का कोई ऐतिबार न भी करें तो इस 
हृदीस और दीगर अहादीस, जिनमें रुकूअ के रफ़़ल यदैन का सुबूत मिलता है, में कोई तआरुज या 
मनाफात नहीं है क्योंकि इन अहादीस में अम्रे ज़ाइद का बयान है और (सहीहू अहादीस से साबित). 
` उमूरे जाइद बिल्इज्माअ मक़्बूल हुआ करते हैं बिल्खुसूस जबकि उसे सहाबा की एक बड़ी जमाअत ने 
नक़ल किया हो और मुहृदिसीन की एक जमाअत इसकी रावी हो। (नैलुल अवत्रारः 2/202) 


नोट मल्हूजः यह क़ायदा सज्दों के रफठ़ल यदैन पर मुन्तबिक़ नहीं हो सकता। इसलिए कि सही 
. असानीद से साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रजि.) बिल्वज़ञाहत कहते हैं, “आप (&0-) 
सज्दों में रफड़ल यदैन न करते थे।' (सहीह बुखारी: 735, सहीह मुस्लिमः 390) 


अल्लामा अहमद शाकिर (रह.) फमति हैं कि इस हदीस (यानी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रजि.) 
की हदीस) से दीगर मौक़ों के रफ़ड़ल यदैन का तर्क साबित नहीं होता क्योंकि इस हदीस में 'नफ़ी' का 
बयान है और दीगर सहीह अहादीस में 'इस्बात' है। और इस्बात हमेशा मुकहदम हुआ करता है। चूँकि यह 

अमल सुन्नत है मुम्किन है कि नबी (&.) ने कभी एक या ज्यादा बार उसे तर्क भी किया हो। मगर अग्लब 
और अक्सर इस पर अमल करना ही साबित है लिहाजा रुकूअ के लिए जाते और उससे उठते वक़्त 
रफ़़ल यदेन करना ही सुन्नत है। (हृवाशी जामेअ तिर्मिजी: 2/4], बि तहक़ीक अहमद शाकिर) 


राकिम अर्ज करता है कि सहीह अहादीस में तआरुज का सवाल ही पैदा नहीं होता। जहाँ कहीं महसूस 
होता है वह या तो नक़्ल की ख़राबी होती है या अक़्लो फहम को। हज़रत अन्दुल्लाह बिन मसऊंद 
(रजि.) की यह रिवायत इस्नादी बहस से क़त॒अ नज़र मअनवी ऐतिबार से भी काबिले बहस है। पहले तो 
उसमें सिवा एक बार रफठ़ल यदैन के इ स्बातन या नफ्यन और कोई बात मज्कूर नहीं है हालाँकि नमाज़ 
के बीसियों मसाइल हैं। जैसे उनके न जिक्र करने से उनको नफ़ी नहीं होती। ऐसे ही रुकूअ का रफठ़ल 
यदैन है। दूसरे इसको मुत्नाजेअ रफ़ल यदैन के साथ ख़ास करने की बजाय इस तरह भी कहा जा सकता. 
है कि नबी (&) ने दूसरी रकअ त में उठते हुए फिर दोबारा रफ़़ल यदेन न किया, बल्कि पहली रकअत 
_ ही में एक बार हाथ उठाए थे। या जैसे कि सय्यद इस्माईल शहीद (रह.) ने बहवाला फुतूहात लिखा है कि 

इस हदीस का मफ्हूम यह है कि नमाज़ शुरू करते वक़्त आप (&) बार बार हाथ न उठाते थे जैसे कि 


वलिता जा 


$ A SETS | 


ईदेन में होता है बल्कि सिर्फ एक ही बार उठाना मस्नून है। (जैसे कि कुछ वस्वसा जदा लोगों को देखा 
गया है कि उनकी निय्यत ही सीधी नहीं हो पाती है ओर वह बार बार हाथ उठाते और बाँधते हैं।). 


` मुहृहदिसीने किराम पर अल्लाह को बेशुमार रहमतें हों, देखिए उन्होंने दीन की अमानत पूरी दयानत के 

साथ... अपनी असानीद से.. बिला कमो कास्त उम्मत के हवाले कर दी है। और उसमें अस्हाबे 

बसीरत को दअवत है कि मुसल्लमा उसूलों के तहत आप लोग भी तंकीह कर सकते हैं। हमारा अक्रीदा 

है कि अस्मत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल (&) के लिए है। आपके बाद तलामिज़-ए-रसूल, 

_ताबेईने इज़ाम और अइम्मा उम्मत सबके सब क्राबिले एजाज़ व इकराम हैं मगर हुज्जत और अल्लाह 

के यहाँ कुर्बत सिर्फ किताबुल्लाह और सहीह़ साबित शुदा फरामीने रसूल में है। (रब्बनग्फिर लना वलि 
. इख्वानिनल्लज़ीना सबकूना बिल्ईमानि वला तज्अल फी कुलूबिना गिल्लल लिल्लजीना आमनृ 
रब्बना इन्नका रऴफुर्र॑हीम) (हश्रः 0) (रब्बना ला तुज़िग कुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब्लना 
मिल्लदुन्का रहमतन इन्नका अन्तल वहहाब) (आले इमरानः 8) 
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(749) हज़रत बराअ बिन आज़िब (रजि.) «४५.३६ 6४५७ PEN 25 sd ६६४५ 
E से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ईः) क CSN २७८ bs 3९८; eT 
नमाज़ शुरू करते तो अपने दोनों हाथ अपने _ i 55 4 
कानों तक उठाते, फिर दोबारा न उठाते। SH SE oF हर छ 
तखरीज 749: (सनद ज़ईफ़) इब्ने ह्रिब्बानः 2? ° Lal lf) ०५ (७३ le a 
3/00, हुमैदीः 724, तल्ख़ीसुल हबीरः /223 OB YEA 8 «०२० ll 25.८ 
(750) अन्दुल्लाह बिन मुहम्मद जोहरी की ७४५ , ८% ६०५ ८3 4 40 ७४७ 
सनद से, यज़ीद से शरीक की मानिन्द मरवी | 
है और (सुम्म ला य़दु) के लफ़्जजिक्र # £ So #४ Lg OF 5५४८ 
नहीं किये (यानी 'फिर दोबारा न उठाते' के | हे 
लफ़्ज़ नक़ल नहीं किये।) 

सुफ़्यान ने कहा, बाद में कूफा में हमको :१॥ £ 6 5 5 
(सुम्म ला यऊ़दु) के लफ़्ज़ बयान किये। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, इस हदीस को ८5 46 #4 ट |b 3535 
हुशैम, खालिद और इब्ने इदरीस ने यज़ीद से HO 
रिवायत किया है मगर इन हज़रात ने (ला यरूदुु ` १९% 95% 0 ६ छ ~] 
का लफ़्ज़ रिवायत नहीं किया है। 
तखरीज 750 : (सनद ज़ईफ़) हुमेदी 


RVI ०७ . १.४ BB 


एज जिल्क। 6६६६ (ˆ नमाजके अहकामवमसइल  छःडा 079: 
(752 F हज़रत बरा बिन आजिब (रज़ि.) 55 6७ 57 २४० 5 ६६७ ७:४५ 
कहते हें कि मेंने रसूलुल्लाह (४)) को देखा | 


कि आपने नमाज़ शुरू करते हुए अपने हाथ 


C7 Ls ‘AS | Cr Ck Ls? | Cr | Cr | 


| उठाए । फिर फ़ारिग होने तक नहीं उठाए । क्‍ Cr FE Ls | > | es Cr * RE | 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा, यह हदीस सही ko HN ०५०५ Eos ०७ ३3७ op 5५ 
नहीं है। HN EE oe 4४४ (69 els 4४४ abl 


तखरीज 752 : (सनद ज़ईफ़) अबू यअलाः ।689, = ६; ४ ०७ , ८५ & ७३३७५ ४ ४ 
तहावी: /224, जुम्हूर (फेजुल बारीः 3/768) 
अहमदः 693 नोट - हृदीस 75 पीछे गुज़र चुकी है। CP or २२०४४ ४ 


तोज़ीहः हाफिज़ इन्ने हजर (रह.) लिखते हैं कि हुफ्फाज़े हदीस मुत्तफिक़ हैं कि इस रिवायत (बराअ 
बिन आजिब रजि.) में (सुम्म ला यदु) के लफ़्ज़ मुदरज (यानी इल्हाक़ी) हैं । जो कि यज़ीद बिन 
अबी जियाद का इज़ाफ़ा हैं। जबकि शुअबा, सौरी, खालिद तिहान और जुहेर वगैरह हुर्पफाज़ ने इस 
हदीस को इस इज़ाफे के बगैर रिवायत किया है। हुमैदी ने कहा कि इस इज़ाफ़े को यज़ीद ने रिवायत 
. किया है और वह (अपने नाम के मअनी की मुनासिबत से) “ज्यादती करने वाला है।' उस्मान दारमी ने 
इमाम अहमद बिन हुंबल से नक़ल किया कि 'यह सही नहीं है' ऐसे ही इमाम बुखारी, अहमद, यह॒या, 
दारमी, हुमैदी (रहि.) और कई एक मुहद्दिसीन ने इसे जईफ़ कहा है। यहया बिन मुहम्मद बिन यहूया 
कहते हैं कि मैंने अहमद बिन हंबल (रह.) को सुना कहते थे 'यह हृदीस वाही है।' (यानी बेहद जईफ़ 
है) यज़ीद पहले इसको बयान करता था तो (सुम्म ला यऊ़दु) के लफ़्ज़ उसमें न होते थे, मगर बाद में 
जब उसे 'तल्क़ीन' की गई तो उसने इसे कबूल कर लिया और यह अल्फाज ज़िक्र करना शुरू कर दिये। 
(मज़ीद देखिए तल्खीसुल हृबीरः 7/227) | 
(753) हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि.) सेमरवीहे | १ ८ «४९ ४-७ i ७:४५ 
कि रसूलुल्लाह (&) जब नमाज़ में दाखिल St ails of bud bk wl 
_ होते तो अपने हाथ लम्बे करके उठाते। नी FR 
तखरीज 753 : (सनद हसन) तिर्मिजीः 240 she A ४७० ० ba 

| ० 4८०० €&/) Yall 3 55 ॥| ५.०७ 
फ़ायदा: इस हदीस में रफठ़ल यदैन करने का अंदाज़ बयान किया गया है। सुनन दारमी की रिवायत में 
है 'जब आप नमाज़ के लिए हाथ उठाते तो अपनी उँगलियों को क़द्रे खोले हए होते थे।' (नैलुल 
अवतारः 2/]97) इस हृदीस से यह इस्तिदलाल करना कि रुकूअ का रफड़ल यदैन नहीं है, किसी तीर 
सही नहीं और उसमें इसका कोई करीना भी नहीं है। क्‍ 
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बाब : ]78 


नमाज़ में दायें हाथ को बायें 
हाथ के ऊपर रखना 


(754) हज़रत इन्ने जुबेर (#) फ़रमाते हैं ८ ८5 2 Gl ke ८5 १० Es 
कि (नमाज़ में) क़दमों को बराबर रखना ७ .: ६८५; :८ , ल 4 


और हाथ पर हाथ रखना सुन्नत है। EO र | 
ही ४ १] dr ei 

(754) तख़रीज : (सनद हसन) बेहक़ी: 2/30, 

अबी दाऊद मुझ्तारा: 9/307, हदीस: 257. ७2 Hl HN R25 pol io 


नी 


(755) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऴद . "5० HEN ES 45० Bis क्‍ 
(#) से मरवी है कि वह नमाज़ पढ़ रे थे... १८६, psd os 

और अपने बायें हाथ को दायें पर रखे हूएथे, "7% 5 ०४ प्र 9 
नबी (&!) ने देखा तो उनके दायें हाथ को * ११० 9 9 4 5५० (| 
बायें के ऊपर कर दिया। क्‍ Nk srl EPH hi 

(755) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, ८७५७ ,/.., ५७ «0॥ +> OIE 
हदीस: 889, इब्ने माजा, हदीस: 87. le i 


फ़ायदा : क़याम में इस तरह हाथ बाँधना कि दायाँ हाथ बायें पर हो, सुन्नते मुतवातिरा है। नीज़ उलमा 
को चाहिए कि अवाम को इस्लाह करते रहा करें। र 

(756) हज़रत अली (क) ने फ़माया कि. (६ / (535 ५54 ८5 45० G5 
नमाज़ में हथेली को हथेली पर नाफ़ के नीचे 
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रखना सुन्नत है। 
(756) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) ह | se gl Or 
RE अहमदः ]/70. | <| kb qe Nols ४5 ४] CO 


oh) sl 3 ० 
नोट : ये हदीस ज़ईफ़ है। अल्लामा शौकानी (रह.) ने लिखा है कि इसकी सनद में अब्दुरहमान बिन | 
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AR 


` असनुतअबु दाऊद, 


नमाज़ के अहकाम व मसाइल 


85 (५5 LE Gi i 
0000 0004). - 5 


इस्हाक़ कूफी है और इमाम अहमद बिन हम्बल (रह.) इसे ज़ईफ कहते हैं। इमाम बुखारी (रह.) कहते हैं 
कि 'इसमें नजर है।' (यानी कमज़ोर रावी है।) इमाम नववी (रह.) ने लिखा है: 'ये रिवायत बिल इत्तेफाक 
जईफ है।' और इससे बाद वाली में हजरत अली (छ) ही से मरवी है कि उन्होंने नाफ़ से ऊपर हाथ रखे। 


(757) जनाब इब्ने जरीर ज़ब्बी अपने 


बालिद से रिवायत करते हैं, वह कहते हैं कि 


मेने हज़रत अली(%#) को देखा कि उन्होंने 
अपने बायें हाथ को दायें हाथ से पुहुँचे 
(कलाई) के पास से (यानी जोड़ के पास 
से) पकड़ रखा था ओर वह नाफ़ से ऊपर थे। 


इमाम अबू दाऊद (रह.) ने कहा: जनाब सईद 


बिन जुबैर से 'नाफ़ से ऊपर' मरवी है। ओर अबू 
मिजलज़ ने 'नाफ से नीचे' कहा है। और हज़रत 
अबू हुरैरह (#) से भी 'नाफ से नीचे' ही रिवायत 
गई है। मगर क़वी नहीं है। 
(757) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अबी 
शैबा: /390, 2/443 
(758) जनाब अबू वाइल ने कहा कि 
हज़रत अबू हुरैरह (#) ने कहा: नमाज़ में 
हथेलियों को हथेलियों से नाफ़ के नीचे से 
पकड़ना है। 
इमाम अबू दाऊद (रह.) कहते हैं कि मैंने इमाम 
अहमद बिन हम्बल (रह.) को सुना, वह (ऊपर 
दिये गये असर के एक रावी) अन्दुर॑हमान कूफो 
को ज़ईफ़ कहते थे। 
(758) तख़रीज : (सनद ज़ईंफ़) अब्दुल बर 
अत्तमहीदः 20/78, हदीसः 756 में देखें। 
(759) जनाब ताऊस (बिन कैसान यमानी, 
ताबेई) बयान करते हें कि रसूलुल्लाह (&) 
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नमाज़ के दोरान में अपना दायां हाथ बायें के. , ८.१ 5५४० १८ ५८5७ - 4८४ 
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करतेथे। 
(759) तख़रीज : (सनद सही) अबी दाऊद, १% ८ (| १०२ (४४ ls 4: 
_ हदीसः 33, मुसनद अहमदः 5/226. Bylo sis 


ls 
फ़वाइद व मसाइल : अल्लामा मिज्ज़ी ने अल अतराफ में किताबुल मरासील में हरफे ता में लिखा _ 
है: इस रिवायत को अबू दाऊद ने किताबुल मरासील (हदीस: 33) में जिक्र किया है और ऐसे ही 
इमाम बेहको ने अलमारूफा में लिखा है।' (औनूल माबूद) शैख़ अल्बानी (रह.) फरमाते हैं कि ये 
रिवायत अगरचे मुर्सल है मगर सनद के ऐतिबार से सही है। और अहनाफ के नज़दीक वैसे भी मुर्सल, 
सही ओर हुज्जत होती है। और इसकी ताइद सही बुख़ारी की इस रिवायत से होती है। (हदीस: 740) 
यानी हज़रत सहल बिन सअद (ङ) से मरवी है कि लोगों को हुक्म दिया जाता था कि आदमी नमाज़ 
` में अपना दायाँ हाथ अपने बायें बाज़ू पर रखे। 


` ५ जनाब हल्ब (ऋ) से मरवी है कि (मुसनद अहमदः 5/226) “मैंने रसूलुल्लाह (&) को देखा 
कि आप नमाज़ से फारिग होकर दायें बायें दोनों अतराफ से फिरते थे और आप हाथ अपने सीने पर 
रखते थे।' अल्लामा शम्सुल हक़ अज़ीम आबादी ने मुसनद अहमद की सनद को क़वी लिखा है 
और ये कि इसमें कोई इल्लते क़ादिहा नहीं है। 


५ इस तरह हज़रत वाइल बिन हुज्र (ऋ) से मरवी है कि (मही इन्ने ख़ुजैमह: /243) “मैंने 
रसूलुल्लाह (&.) की मईयत में नमाज़ पढ़ी तो (देखा कि) आपने अपना दायां हाथ बायें पर रखा 
और सीने पर रखा।' शैख अल्बानी (रह.) का तब्सरा ये है कि 'ये हदीस दीगर अहादीस की 
रोशनी में सही है और सीने पर हाथ रखने की दूसरी अहादीस इसकी शाहिद हैं।' नीज़ सही बुखारी 
की रिवायत पर कोई गुबार नहीं और हर मुन्सिफ मिजाज मुसलमान अमलन ये देख सकता है कि 
हाथ को बाज़ू (यानी कलाई और कुहनी के दरम्यानी हिस्से) पर रखने से हाथ कहाँ तक जाते हैं। 
जाहिर है कि वह नाफ से ऊपर ही रहेंगे लिहाज़ा सीने पर हाथ रखना ही सही है या ज्यादा से ज्यादा 
नाफ से ऊपर हैं। नाफ से नीचे वाली रिवायात बेहद जईफ हैं। 


४ युनुनु अब दाऊद ९ ह 


बाब : 9. 
नमाज़ शूरू करते हूए कोनसी 
दुआ पढ़ी जाये 


(760) सय्यदना अली बिन अबी तालिब 
(ह) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) 
जब नमाज़ के लिये खड़े होते तो (अल्लाहु 
अकबर) कहते फिर ये दुआ पढ़ते: (वज़्ज़हतु 
वज्हिया लिल्लज़ी फ़तरस्समावाति वल 
अर्जा हनीफ़न मुस्लिमन...) “मैंने अपना 
चेहरा उस ज़ात की तरफ कर लिया हे जिसने 


आसमानों ओर ज़मीन को पेदा किया हे। में 
उसकी तरफ़ यकसू हूँ, उसी का मुतीअ 


फ़रमान हूँ, और में मुश्रिकों में से नहीं हूँ। 
बिलाशुब्हा मेरी नमाज़, मेरी कुर्बानी, मेरा 
जीना और मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन 
ही के लिये है। उसका कोई साझी नहीं हे। 
मुझे इसका हुक्म दिया गया हे और में 
अव्वलीन इताअत गुज़ारों में से हूँ। ऐ 
अल्लाह! तू ही बादशाह है, तेरे सिवा कोई 
और माबूद नहीं। तू मेरा पालनहार है और में 
_ तेरा बंदा हूँ। मेने अपनी जान पर ज़्यादती की 

है। मुझे अपने गुनाहों का ऐतराफ़ है। पस मेरे 


सब गुनाह माफ़ फ़रमा दे। तेरे सिवा गुनाहों 
को ओर कोई माफ़ नहीं कर सकता। मेरी. 


उम्दा अख़लाक़ व आदात को तरफ़ रहनुमाई 
फ़रमा। अच्छे अख़लाक़ व आदात को 


तौफ़ीक़ तुझी से मिल सकती हे। बुरे. 


अख़लाक़ व आदात मुझसे दूर फ़रमा दे। बुरी 


` नमाज़ के अहकाम व मसाइल 
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आदतों को तू ही फेर सकता हे। में तेरे दरबार 
में हाजिर हूँ। फिर हाजिर हूँ। तेरा मुतीअ 
फ़रमान हूँ फिर तेरा मुतीअ फरमान हूँ। खैर 
ओर भलाई सारी की सारी तेरे ही हाथ में हे 
और किसी शर की निस्बत तेरी तरफ़ नहीं है। 
में तेरा हूँ ओर मेरा ठिकाना तेरी ही तरफ़ है। तू 


बड़ी बरकतों वाला और बुलंदियों वाला है 


ओर में तुझ से मग़फ़िरत चाहता हूँ और तेरी 
जानिब तोबा कर रहा हूँ।' और जब रूकू 
करते तो यूँ कहतेः (अल्लाहुम्मा लका 
रकअतु ...) 'ऐ अल्लाह! में तेरे लिये झुक 
गया हूँ, तुझ पर ईमान लाया हूँ ओर तेरा 
मुतीअ हूँ। मेरे कान, मेरी आँखों, मेरी 
हट्टियाँ, गूदा ओर पुद्ठे सब ही तेरे सामने 
आजिज़ी का मज़हर हें।' और जब रूकू से 
सर उठाते तो फ़रमातेः (समिअल्लाहुलिमन 
हमिदा रब्बना व लकल हम्दु ...) 'अल्लाह 
ने उसकी बात सुन ली जिसने उसकी हम्द 
की। ऐ हमारे रब! और तेरी ही तारीफ हे 
आसमानों ओर ज़मीन भर, ओर उनका बीच 
भर कर ओर उसके बाद उस चीज़ के भराव 
के बराबर जो तू चाहे।' ओर जब सज्दा करते 
तो यूँ कहते: (अल्लाहुम्मा लका सजत्तु ...) 
'ऐ अल्लाह! में तेरे हुजूर सज्दा रेज़ हूँ, तुझ 
पर ईमान लाया हूँ ओर तेरा मुतीअ फ़रमान 
हूँ। मेरे चेहरे ने उस ज़ात के लिये सज्दा किया 
जिसने उसको पैदा किया, उसे शक्ल दी और 


. बेहतरीन शक्ल दी और उसमें कान और .. 


आँखें बनाई। बड़ी बरकतों वाला है अल्लाह 
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(उन उब व 68: नमाजके अहकामवमसाइल .. ६“ ६78: 
जो बेहतरीन पैदा करने वाला है। और जब ७; <॥४ ७५ ८१५] ७; ७४ ७; 
नमाज़ से सलाम फेरते, तो ये दुआ करते: 

(अल्लाहुम्माफ़िरली माक्रहमतु ...) 'ऐ ए £5 ५5 4 mel Eo bg Ed 
अल्लाह! मेरे सब गुनाह ओर मेरी तमाम HC NEE 
तक्रसीरें माफ़ फ़रमा दे, जो मैं पहले कर HYIP 
चुका और जो मैंने बाद में कीं, जो छुपे हूए 

कीं ओर जो ज़ाहिर में कीं और जो में हद से 

बढ़ा रहा और जिनका तू मुझ से ज़्यादा 

बा' ख़बर है। तू ही (नेकी ओर ख़ैर में) आगे. 

करने वाला और पीछे करने वाला है। तेरे 

सिवा कोई माबूद नहीं।' 

(760) तख़रीज : सही मुस्लिम: 777 

फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ शूरू करने के वक़्त की कई दुआएँ साबित हैं। लम्बी भी और 
मुख्तसर भी। मिन जुम्ला इनके मज़कूरा दुआ में रसूलुल्लाह (&) ने अल्लाह के हुजूर अपने इजज़ो व 
न्याज और इज़हारे बंदगी में इन्तेहा फरमा दी है। हमारे लिये भी इन दुआओं का पढ़ना मुस्तहब है और 
मानवी लिहाज से इनमें तौहीदे उलूहियत, रूबूबियत ओर अस्मा व सिफात सब ही का इस्बात व 
इकरार है। (2) ये दुआ फराइज़ नवाफिल और दिन और रात की सब ही नमाज़ों में पढ़ी जा सकती है 
जैसे कि इमाम इन्ने हिब्बान और इमाम शाफेई (रह.) ने इनका फराइज में पढ़ना बयान फरमाया है। 
ताहम सही मुस्लिम में रात की नमाज़ में पढ़ने का जिक्र किया गया है। (3) इस रिवायत में तसरीह है 
कि दुआ (वज्जहतु वज्हिया...) का मक्राम तकबीरे तहरीमा के बाद है बख़िलाफ़ उन हज़रात के जो 
इसे तकबीर से पहले समझते हैं। (सही मुस्लिम) (4) (व अना अव्वलुल मुसलिमीन) का जुम्ला जो 
पहली दुआ में आया है, उसके मुताल्लिक कुछ फुक्रहा-ए-मदीना से मरवी है कि वह इसे 
रसूलुल्लाह(#) से मझ्सूस समझते थे और आम मुसलमानों को (व अना मिनल मुस्लिमीन) कहने 

की तल्क़ीन करते थे। (देखिये रिवायत: 762) मगर हक़ीक़त ये है कि दोनों तरह सही है ओर 
(अव्वलुल मुसलिमीन) का मफहूम भी बिल्कुल बजा है, यानी बंदा ये इकरार करता है कि 'मे तेरे 

अहकाम कबूल करने में सबसे पेश पेश हूँ।' 

(76) हज़रत अली बिन अबी तालिब १ 5७४८ 55 6 १ asl ४६:४५ 

(ऋ) रसूलुल्लाह (&) से रिवायत करते हैं re क 

कि आप जब फ़र्ज़ नमाज़ के लिये खड़े होतो “: EN APU कटी ई ४१ 


१ युजत अबु दाऊद जिल्व^ 00 
तो (अल्लाहु अकबर) कहते ओर अपने 
दोनों हाथों को कंधों के बराबर ऊँचा करते 
(रफ़उलदैन करते) ओर क्रिराअत मुकम्मल 
कर लेने पर जब रूकू को जाते तो ऐसे ही 
(रफ़उलदैन) करते और रूकू से उठकर भी 
ऐसे ही (रफ़उलदैन) करते। और आप अपनी 
नमाज़ में जब बैठे हूए होते तो हाथ न उठाते 
और जब दो रकअञतों से उठते तो इसी तरह 
रफ़उलदैन करते और (अल्लाहु अकबर) 
कहते ओर दुआ करते जैसे कि अब्दुल 
अज़ीज़ की (पहले) हदीस में बयान हूआ है। 
इसमें अल्फ़ाज़ की कुछ कमी बेशी हे और ये 
अल्फ़ाज़ जिक्र नहीं किये यानी (वल्ख़ैरू 
कुल्लुहू फ़ी यदेक वश्शररू लैसा इलेक) और 


इस रिवायत पर इज़ाफ़ा करते हूए ये कहा कि | 


जब नमाज़ से फिरते तो ये दुआ करते: 
(अल्लाहुम्मग 
अख्ख़र्तु...) 'ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ 
फ़रमा दे जो मेंने पहले किये, जो बाद में 
किये, जो पोशीदा किये जो ज़ाहिर किये, तू 
मेरा माबूद हे, तेरे सिवा और कोई माबूद 
नहीं।' | 
(76) तख़रीज : (सनद्‌ हसन) हदीस: 744 
में देखें। 

(762) शुऐबा बिन अबी हमज़ा बयान करते 


हैं कि मुझे इन्ने मुन्कदिर ओर इब्ने अबी. 


फ़रवा वगैरह फुक्रहा-ए-मदीना ने कहा कि 
जब तुम ये दुआः (वज्जहतु वजहिया...) 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


फिरली माक्रहमतु व. 
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१ युन अब दाऊद जिल्क। ४ $ 55 नमाजके अहकामवमसाइल  } #868 esi 766 
पढ़ो, तो (वअना अव्वलुल मुसलिमीन) की ६५5. | 2१ , ९६] २१ १६५ 6 - 
द (वअना मिनल मुसलिमीन) कहा < 6 7, ४ ५५ ५५ Crs 
(762) तख़रीज : (सनद सही) "AN 55 ४५ " (& ss 
क्‍ ERS OF 
` नोट : इसकी तौज़ीह हदीस नम्बर: 760 के फ़वाइद में कर दी गई है कि (बअना अव्वलुल मुसलिमीन) 
कहने में कोई हर्ज नहीं। इसका मफ़हूम ये है: 'ऐ अल्लाह! तेरे अहकाम की तामील में, में सबसे पेश पेश 


हूँ। जैसे कि आयते करीमा: 'कहिये कि अगर (बिलफ़र्ज़) रहमान का कोई बेटा होता तो में ही सबसे 
पहले उसको इबादत करने वाला होता।' (अज्जुखरूफ: 8) हज़रत मूसा (कै) ने फरमाया था: 


(वअना अव्वलुल मुसलिमीन) में इमान लाने वालों में सबसे आगे हूँ।' (अल आराफ़: 43) 


(763) हज़रत अनस बिन मालिक (#) 
बयान करते हैं कि एक आदमी नमाज़ के 
लिये आया और उसकी साँस चढ़ी हूई थी। 
उसने कहाः (अल्लाह्‌ अकबर, 
अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कस्तीरन तय्यिबन 
मुबारकन फ़ी) 'अल्लाह सबसे बड़ा है। हम्द 
व सना अल्लाह ही के लिये है, बहुत सी 
हम्द, . तय्यब, पाक़ीज़ा ओर बा'बरकत।' 
जब रसूलुल्लाह (&) ने नमाज़ मुकम्मल कर 
ली तो पूछाः 'तुममें से किसने ये कलिमात 
कहे थे? ओर उसने कोई बुरी बात नहीं 
कही।' तो एक शङ्स बोला में हूँ, ऐ अल्लाह 
के रसूल! में आया ओर मेरी साँस फूली हुई 


थी तो मैंने ये अल्फ़ाज़ कह दिये। आपने | 


फ़रमायाः 'बिलाशुब्हा मेने बारह फ़रिश्तों 
को देखा है कि वह इन कलिमात की तरफ़ 
जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं कि कोन उनको लेकर 
अल्लाह के हुजूर पहुँचता है।' हुमेद ने इस 
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द पतंग अ ॐ ५200, 
रिवायत में इस क़द्र मज़ीद कहा कि (आपने 
फ़रमायाः) 'ओर जब तुममें से कोई नमाज़ 


के लिये आये तो इसी तरह चलता आये जैसे . 


कि चला करता है। जो पहले वह पढ़ ले और 
जो गुज़र जाये उसकी क़ज़ा कर ले।' 
(763) तख़रीज : सही मुस्लिम 600 


३१११ १०८ ५ _ 3११7६. ४. /]%७ 7८ ४ "४०४७ €. es vaver.’ V_sNAIeF:_V-+3NIPF V+ 
रू 


MD लक 8005 (67 / 
4S 5 £ 5 50 »~0” 
Nb hal sobs 

(CC 


फ़वाइद व मसाइल : (7) ये कलिमाते तय्यबात बहुत ज्यादा मुबारक हैं और इन्हें बतौर सना पढ़ना 
मुस्तहब है। (2) ज़ाहिर है कि उस सहाबी ने ये कलिमात ऊँची आवाज़ से कहे थे मगर हमारे लिये 
इन्हें ऊँची आवाज़ से पढ़ना सुन्नत नहीं होगा वरना दूसरे नमाज़ियों के लिये तशवीश होगी। 


(764) जनाब इन्ने जुबेर बिन मुतइम अपने 
वालिद (जुबैर बिन मुतइम) से रिवायत करते 
हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह (8) को एक 
नमाज़ पढ़ते देखा, अम्र ने कहा: मुझे नहीं 
मालूम कि ये कौन सी नमाज़ थी ... तो 
आपने तीन बार कहा: (अल्लाहु अकबर 
कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाहु 
अकबर कबीरा, वलहम्दुलिल्लाहि कसीरा, 
अलहम्दुलिल्लाहि कमरा, 
अलहम्दुलिल्लाहि कसीरा, वसुब्हानल्लाहि 
बुकरतंब व अमीला) 'अल्लाह सबसे बड़ा 
और बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा ओर 
बहुत बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है और 
बहुत बड़ा हे ओर हम्द अल्लाह ही की हे 
` बहुत ज़्यादा, हम्द अल्लाह ही की है बहुत 
ज़्यादा, हम्द अल्लाह ही की है बहुत ज़्यादा। 
और बह सब ऐबों से पाक हे। सुबह व शाम 
उसकी ये सना हे।' (ओर बाद में ये कलिमात 
भी पढ़ृतेः) (अफ़ज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानि 
मिन नफ़ख़िहि व हम्जिही) 'में अल्लाह की 
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पनाह चाहता हूँ शैतान के दम, फूँक ओर 
जिन्नों से।' (जनाब अम्र बिन मुर्रा ने इन 
अल्फ़ाज़ को शरह में) कहा कि (नुफूस) से 
मुराद लशव क्रिस्म की शेअर व शाइरी हे। 
(नफ़ख़) का मफ़हूम तकब्बुर की अंगेख़त है 
और (हम्ज़) का मानी जुनून हे। 

(764) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, 
` हदीस: 807, इन्ने हिन्बान, हदीस: 443, 444, 
इन्ने जारूद, हदीस: 80, हाकिम: /235. 


(765) जनाब नाफ़े बिन जुबैर अपने 


वालिद (जुबैर बिन मुतइम) से बयान करते 
हैं, कहा कि मैंने नबी (&.) से सुना, आप `: 


नफ़ल नमाज़ में ऊपर दी गई दुआ पढ़ते थे। 

` (765) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस पहले 
गुजर चुकी है। 

(766) हज़रत आसिम बिन हुमैद कहते हैं 
कि मैंने हज़रत आयशा (:&) से सवाल 
किया कि रसूल (&.) अपना क़यामुल लैल 
(तहज्जुद) किस चीज़ से शूरू फरमाया करते 
थे? उन्होंने कहा: तुमने मुझसे वह बात पूछी 
है जो तुमसे पहले किसी ने नहीं पूछी। 
आप (&!) जब (नमाज़ के लिये) खड़े होते 
तो कहतेः (अल्लाहु अकबर) दस बार 
(अल्हम्दुलिल्लाह) दस बार, फिर 
(सुब्हानल्लाह) दस बार (ला इलाह 


इल्लल्लाह)दस बार (अस्तगफिरूल्लाह) ' 
दस बार और (ये दुआ) पढ़तेः. 


(अल्लाहुम्मग फ़िरली वहदिनी वरज़ुक़नी व 
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आफ़िनी) 'ऐ अल्लाह! मुझे बख़श दे, मुझे 
हिदायत दे, मुझे रिज़्क़ इनायत फ़रमा ओर 
मुझे आराम व राहत से बहरावर फ़रमा।' ओर 
आप क़यामत के रोज़ (मेदाने हशर में) खड़े 
होने की तंगी से पनाह माँगते थे। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने फ़रमाया: इस हदीस 
को ख़ालिद बिन मअदान ने हजरत आयशा (<) 
से बवास्ता रबीया जुर॒शी ऊपर दी गई हदीस की 
मानिन्द रिवायत किया है। 

(766) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, हदीस: 
_१678. 

(767) जनाब अबू सलमा बिन अब्दुरहमान 
बिन ओफ़ बयान करते हें कि मेंने हज़रत 
आयशा(:#) से सवाल किया कि नबी (&) 
जब रात को उठते तो अपनी नमाज़ किस 
चीज़ से शूरू फ़रमाते थे? उन्होंने बताया कि 
आप जब रात को उठते और अपनी नमाज़ 
शूरू करते तो कहतेः (अल्लाहुम्मा रब्बा 
जिब्रील व मीकाईल व इस्राफील ...) 'ऐ 
अल्लाह! जिब्राईल, मीकाईल और 
इस्राफ़ील के रब! आसमानों ओर ज़मीन के 
पैदा करने वाले! सब ज़ाहिर ओर पोशीदा के 
जानने वाले! तेरे बंदों के बीच जो इखितलाफ़ 
होता है तू ही उसका फ़ैसला करता है। तू 
अपनी ख़ास तोफ़ीक़ से मेरी हक़ की तरफ़ 
रहनुमाई फ़रमा। बेशक तू ही जिसे चाहे, उसे 
सीधी राह की रहनुमाई फ़रमाता है।' 
(767) तख़रीज : सही मुस्लिम. 
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(768) जनाब इकरमा (बिन अम्मार 
अज्ली) ने अपनी सनद से हसना की 
सराहत के बगैर और इस हदीस के हम मानी 
बयान किया कि रसूलुल्लाह (&/) जब रात 


को क्याम फ़रमाते तो (पहले) (अल्लाहु. 


अकबर!) कहते ओर फिर ये दुआ पढ़ते। 
(768) तख़रीज : (सनद सही) ये हदीस 
पहले गुज़र चुकी है। 
(769) जनाब क्रानबी इमाम मालिक 
(रह.) से बयान करते हैं कि नमाज़ के शूरू 
में, दरम्यान और आख़िर में दुआ करने में 
कोई हर्ज नहीं। नमाज़ वाह फर्ज़ हो या गैर 
फर्ज़। 
(769) तख़रीज : (सनद सही) मोता: /278 


(770) रिफ़ाआ बिन राफ़े जुरक्री (क) 


बयान करते हें कि हम लोग एक दिन 
रसूलुल्लाह (&.) के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे 
जब रसूलुल्लाह (&) ने रूकू से सर उठाया 
ओर (समिअजल्लाहुलिमन हमिदा) कहा तो 
रसूलुल्लाह (&) के पीछे एक आदमी ने 
कहा: (अल्लाहुम्मा! रब्बना वलकल हम्दु 
हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीह) 'ऐ 
अल्लाह! ऐ हमारे रब! ओर तेरी ही तारीफ़ है, 
बहुत सारी हम्द, पाकीज़ा ओर बा'बरकत।' 
जब आप नमाज़ से फ़ारिग हूए तो पूछा: 
'अभी अभी किसने ये कलिमात कहे हैं?' 
उस आदमी ने कहा: मेंने ऐ अल्लाह के 
रसूल! तो रसूलुल्लाह(#) ने फ़रमायाः 
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(770) तख़रीज : बुखारी, हदीस: 799, ता आ 
मौता, ]/2], 272. "SL 
फ़ायदा : रूकू से उठ कर ऊपर दी गई दुआ का पढ़ना मुस्तहब है मगर तमाम ही मुकतदी ऊँची 
आवाज़ से पुकार कर पढ़ें, सहाबा से इसका सबूत नहीं मिलता। इसलिए तमाम मुकतदियों के लिए इन 
कलिमात को बा'आवाजे बलन्द कहने का पाबन्द करना, सही नहीं, न इस हदीस से इसका इस्बात ही 
होता है। इससे सिर्फ इन कलिमात की फज़ीलत और इसे इस मौके पर पढ़ने का इस्बात होता है, न कि 


तमाम मुक़तदियों का ऊँची आवाज़ से पढ़ने का। नीज़ देखिये हदीस: 773. 


(77) सय्यदना इव्ने अब्बास (#) से 
रिवायत है कि रसूलुल्लाह (&) जब रात को 
नमाज़ के लिये खड़े होते तो यूँ कहतेः 
(अल्लाहुम्मा लकल्हम्दु अन्त नूरूस 
 समावाति वलअरजि ... 
ही तारीफ़ है। तू आसमानों ओर ज़मीन का 
नूर है। तेरी ही तारीफ़ है कि तू आसमानों और 
ज़मीन की तदबीर करने वाला है। तेरी ही 
तारीफ़ है कि तू आसमानों, ज़मीन ओर जो 
कुछ उनमें है सबका रब हे। तू हक़ है। तेरा 


फ़रमान हक़ है। तेरा वादा हक़ है, तुझ से. 


मुलाक़ात बरहक़ है। जन्नत बरहक़् है। 
दोज़ख़ बरहक़ हे। क़यामत बरहक़ है। ऐ 


अल्लाह! में तेरा मुतीअ फ़रमान हूँ। तुझ पर _ 


ईमान लाया हूँ। मेरा ऐतमाद तुझी पर हे।में 
तेरी तरफ़ रूजू करने वाला हूँ। (मुख़ालिफ़ीने 
हक़ से) तेरी ही मदद से झगड़ता हूँ ओर तुझ 
ही को अपना फ़ैसल (फ़ेसला करने वाला) 
बनाता हूँ। मेरे सब गुनाह माफ़ फ़रमा दे, जो 


) 'ऐ अल्लाह! तेरी. 
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CEFR दाऊद जिल्द 59४4 नमाज़ के अहकाम व मसाइल SN ROE ॥ 
मैंने पहले किये, बाद में किये, छिप के किये < <४; ८१:०6 ८, £5 295 ७, 
और ज़ाहिरन किये। तू ही मेरा माबूद है। तेरे PN 
सिवा और कोई माबूद नहीं। HE CER 
(77) तख़रीज : मोता: /25, 26, व क्‍ 

सही मुस्लिम: 769. 


फ़ायदा : तमाम ही नमाज़ों में सना के मौके पर इस दुआ का पढ़ना मुस्तहब है बिलख़ुसूस तहज्जुद 
में। इस दुआ में नबी (&.) ने जिस अन्दाज़ से इज़हारे उबूदियत किया है वह आप ही का मक़ाम है। 
इनमें ईमान, इस्लाम और एहसान का खुलासा आ गया है। 

(772) सय्यदना इब्ने अब्बास (क) से ८&॥ ४ - 0७ ७४७ bE ४ ७५ 
मरवी है कि रसूलुल्लाह (&) तहज्जुद में sae Es - oye 
(अल्लाहु अकबर) यानी (तकबाीरे तहरीमा) 

कहने के बाद कहा करते थे ... और फिर Ce 
ऊपर दी गई हदीस के हम मानी रिवायत “८ 4४ ७2 :४ ८५४ 5 «५५८ 
किया। Ui ७ +< ८५४ PE ४ 5७ ०... 
(772) तख़रीज : सही मुस्लिम: 769. , 5६७ 55 8, " 5" 
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फ़ायदा : मालूम हुआ ये दुआएँ जागने के वक़्त की नहीं हैं, बल्कि नमाज़ शूरू करते हूए सना के मोके की हैं। 
(773) जनाब मुआज़ बिन रिफ़ाआ बिन ८ ११ १२८; ०८ ११ 458 ७६४५ 
राफ़े अपने वालिद से बयान करते हैं, उन्होंने 

कहा कि मेंने रसूलुल्लाह (&!) के पीछे नमाज़ 
पढ़ी तो रिफ़ाआ को छींक आ गई ... ७० FL) /: १४४ 2५० ०: («१६ 
_ (उस्ताद) कुतेबा ने रिफ़ाझआ का नाम नहीं ... ९५ ८2 > EG) ४ 3७८ al ५६ 
लिया ... तो मैंने कहा: (अल्हम्दुलिल्लाह 
हम्दन कस्ीरन तय्यबन मुबारकन फीह, 
मुबारकन अलयहि कमा युहिब्बु रब्बना 4८5 [४८ ॐ ८८७, hss (४.3 4४५ 
वयर्ज़ा) 'तारीफ़ अल्लाह की है बहुत ज़्यादा .. is es 4 ish 2s iG, 
तारीफ़, पाकीज़ा ओर बा'बरकत (यानी 6 Fst a F ee 
बाक़ी रहने वाली) जैसे कि हमारा रब पसन्द “2 ४४४ #4 6 4% ४2५८ 
फ़रमाये और जिस पर राज़ी ओर खूश हो।' 
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द सबब दाऊद) जिल्द+ 5 ६८६ 
जब रसूलुल्लाह (&-» नमाज़ से फारिग हूए 
तो पूछा: 'नमाज़ में कोन बोल रहा था?' फिर 
मालिक की हदीस को मानिन्द बयान किया 
और इससे कामिल तर बयान किया। 
(773) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 
हदीस: 404 
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फ़ायदा : हदीसे मालिक से मुराद पीछे गुजरी हूई हदीस: 769 है। मालूम हुआ कि नमाज़ में छींक 
आये तो ऊपर दी गई दुआ या (अल्हम्दुलिल्लाह) कहना मुबाह है। इन दोनों अहादीस (यानी हदीस: 
770, 773) को जमा करने से मालूम होता है कि शायद रूकू से उठने और छींक आने का वक़्त एक 


ही था कि जनाब रिफाआ (#) ने ये कलिमात कहे थे। 


(774) जनाब अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन 


रबीया अपने वालिद से बयान करते हैं कि 


रसूलुल्लाह (&) के पीछे नमाज़ में एक 
अन्सारी जवान ने छींक मारी, तो उसने कहा: 


(अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यबन 


मुबारकन फ़ीह, ...... ) “तारीफ़ अल्लाह 
को, बहुत सारी तारीफ, पाकोज़ा, 
बा'बरकत, यहाँ तक कि हमारा रब राज़ी हो 
जाये और दुनिया व आख़िरत के मामले के 
बाद जिस पर वह राज़ी हो।' जब आप नमाज़ 
से फ़ारिग हुए तो पूछा: 'किसने कलिमात कहे 
हैं? तो वह नौजवान खामोश रहा। फिर 
आपने फ़रमायाः 'किसने कलिमात कहे हैं? 
उसने कोई हर्ज की बात नहीं कही।' तब वह 
बोला: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने कहे हैं ओर 


मैने भलाई ही का इरादा किया है। आपने 


फ़रमायाः 'ये कलिमात अर्श रहमान से वरे 
कहीं नहीं रूके। (बल्कि बराहे रास्त सीधे 
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अर्श तक जा पहुँचे हैं) बलन्द है जिक्र उसका। 
(774) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बगवी, 
हदीसः 727, हदीस: 728 में देखें। 

बाब : 20 
|इफ्तिताहे नमाज़ में (सुब्हानका 


_अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका) 
वाली दुआ पढ़ना 


(775) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (५७) बयान 
करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) जब रात को 


क्रयाम फ़रमाते तो (अल्लाहु अकबर) कहते. 


फिर यूँ कहतेः (सुब्हानकल्लाहुम्मा व 
बिहम्दिका व तबारकसमुका वतआला 
जहुका वला इलाहा गैरूका) 'पाक है तू ऐ 
अल्लाह! अपनी हम्द के साथ। तेरा नाम बड़ी 
बरकत वाला है। तेरी शान बहुत बलन्द है 
और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।' फिर कहते: 
(ला इलाहा इल्लल्लाह) तीन बार 'अल्लाह 
के सिवा कोई माबूद नहीं' फिर कहते 
(अल्लाहु अकबर कबीरा) तीन बार 


'अल्लाह सबसे बड़ा और बहुत बड़ा हे।' 


(अळ्जुबिल्लाहि समीउल अलीम 
मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ्िखिही 
व नफ़्सिही) 'में अल्लाह सुनने वाले जानने 
वाले की पनाह चाहता हूँ कि शैतान मरदूद 
मुझ पर कोई जिन्नों का असर डाले या मुझे 
तकब्बुर पर आमादा करे या गलत शेअर व 
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क्रिराअत फ़रमाते। 

इमाम अबू दाऊद (रह.) ने बयान किया कि इस 

हदीस के बारे में अहलुल हदीस कहते हैं कि ये. 

अली बिन अली अन हसन को सनद से मुर्सल है 
और ये वहम जाफर को हूआ है। 

(775) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिजी, 

. हदीस: 242, सही इन्ने खुजेमह, हदीस: 467, 
इब्ने माजा, हदीस: 804 | 
फ़बाइद व मसाइल : (१) सना में पढ़ी जाने वाली ये मशहूर मारूफ़ दुआ हे जो कि हज़रत उमर 
बिन ख़त्ताब (#) और हज़रत इब्ने मसऊ़द (ऋ) से भी मरवी है। अम्मा मुतक़द्दिमीन ने इसकी सनद 
में बहस की है जो इसके क़द्रे कमज़ोर होने का इशारा है मगर इसके मुबाह होने में कोई शक नहीं। शेख 
अल्बानी (रह.) ने इसे सही कहा है। (2) नीज़ इसमें तअव्वुज़ पढ़ने का भी सबूत है कि सना के बाद 

और किराअत से पहले (अऊजुबिल्लाह) पढ़ना सुन्नत है। (3) इस दुआ का जिक्र नबी (&8.) से 
नफ़ल. नमाज़ों के अन्दर आया है। 


ART (5 5) | 


(776) सय्यदा आयशा (झ) बयान ७ (bE os ०: bd ४ -७ 
फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (&.) जब नमाज़. :८ , 5): RE 


शूरू करते तो ये दुआ पढ़तेः ,. `. fo 4:2८ 
वबिहम्दिका Ee Cr ८८ 92 ८ CS rd (२ ete 
SO 


_ (सुब्हानकल्लाहुमा _ RE $ ही 
वतबारकस्मुका व तआला जहुका वला “१% ५9 ४४ = *८ 
इलाहा गेरूका) SEEN OG all i | || (४५4१ 
इमाम अबू दाऊद (रह.) फ़रमाते हैं कि ये हदीस ४५६ ५5 < 250 Ss ६६7 
अब्दुस्सलाम बिन हर्ब से मशहूर नहीं है। इसे सिर्फ ८ |; 55 ४0७ . " 2:5६ | १; 
तलक़ बिन गन्नाम ने रिवायत किया है। बुदेल से ४५.५ EN ५६८ Bp 2 


एक जमाअत ने नमाज़ की तफ़्सील रिवायत की है 
मगर इनमें से किसी ने भी इसे जिक्र नहीं किया। 
(776) तख़रीज : (सनद सही) दारकुतनीः 
/299, हाकिम: /35, व मुस्लिम: 783 
फ़ायदा : अल्लामा शोकानी फरमाते हैं कि नबी (&) से सही इस्नाद से साबित अज़कार का इखितयार 


BY 4०5 ५5) Bsa bY ०३४ 


is 5.० (६35 43 |S Hibs (2०० २४ 


(सुचत अब दाऊद | जिल्द- |  नमाजकेअहकामवमसइल 728 ९59% (626 | 
करना ही बेहतर और अफज़ल है। इफ्तेताहे नमाज़ की दुआओं में सबसे सहीतरीन हज़रत अबू हुरैरह 
(ऋः) की हदीस है, यानी (अल्लाहुम्मा बाइद बयनी वबयना ....) (सही बुखारी, हदीस: 744, व | 
सही मुस्लिम) इसके बाद हदीसे अली (:##) यानी (वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी ......) ओर हदीसे 
आयशा (##) और अबू सईद (ऋ) यानी (सुन्हानकल्लाहुमा ...) में कलाम है। (नैलुल अवतार, 
3/25 से 279) लेकिन इमाम शोकानी ने अगले बाब में इस हदीस को भी शवाहिद की वजह से 
काबिले अमल करार दिया है। शैख़ अल्बानी (रह.) ने इस हदीस को सही करार दिया है, इसके अलावा _ 
हमारे मुहक्किक़ (शैख़ जुबेर अली जई) (रह.) ने भी इसे सही कहा है, इसलिए इस दुआए इस्तेफ्ताह का 
पढ़ना भी सही है, गो दजति हदीस में इसका नम्बर तीसरा है, लेकिन ये भी सही है। 


बाब : ]2] FE (24 के 


इफ़्तिताहे नमाज़ के मोक़े पर be कक 
सकते का बयान CES Se NC 


(777) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) |£: ७४५ 5] ५ Oe ७:४७ 
बयान करते हैं कि मुझे नमाज़ में दो सकते 

याद हैं। ऐक तो जब इमाम तकबीर कहता है ~ <ऐ “४ ५५-४४ ५5 ' ५० ५ 
तो क्रिराअत शूरू करने तक। ओर दूसरा जब :। ६४.८ 3 2६8 

0 | 5 | Ss Yall ५) ४४०५० bis 
वह फ़ातिहा ओर सूरत की क्रिराअत से £ > 

फ़ारि होकर रूकू करना चाहता है। कहा कि. ५७ ६ ६ 5 45 | FE 7५७) 
इमरान बिन हुसैन (आ) ने इन (समुरा) पर 6 38 «2 0 metus 
इसका इंकार किया। चुनांचे उन्होंने ये मसला ४७ ESN He 9५3 SE 


मदीना में हज़रत उबय बिन कअब(#) की । 55 0७ १८४ ११ १५ 4८ 2! 
तरफ़ लिख भेजा तो उन्होंने हज़रत समुरा को | 
| तस्दीक़ फ़रमाई । 57 325 hg | | 4०५ | हि | <3 Ls 


इमाम अबू दाऊद फरमाते हैं कि इस हदीस की 
रिवायत में हुमैद तवील ने भी ऐसे ही कहा है कि 
'दूसरा सकता उस वक़्त है जब वह क़िराअत से EN 5५ EN 48:35 Food 
फ़ारिग हो।' क्‍ । 
(777) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा 

हदीस: 845 
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(778) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (#) 
` नबी(ई€) से बयान करते हैं कि आप दो 
सकते फ़रमाया करते थे। एक नमाज़ शूरू 
करते हुए (क्रिराअत से पहले) ओर दूसरा 
जब पूरी क्रिराअत से फ़ारिग हो जाते। और 
यूनुस की रिवायत के हम मानी जिक्र किया। 
(778) तख़रीज : (सनद सही) अब्दुल बर 
तम्हीदः ]/42, ये हदीस पहले गुज़र चुकी है। 


(779) हज़रत समुरा बिन जुन्दुब (5) ने 


बयान किया कि उन्हें रसूलुल्लाह (७) से दो. 


सकते याद हें, एक सकता जब आप तकबीर 


कहते और दूसरा सकता जब आप (गैरिल . 


मग़ज़्बि अलेहिम वलज़्ज़ाल्लीन) पढ़ कर 


फ़ारिग होते। हज़रत समुरा (+) को ये याद 


था मगर हज़रत इमरान बिन हुसेन (&) ने 
इसका इंकार किया तो इन दोनों ने ये मसला 
हज़रत उबय बिन कअब (>) को जानिब 
लिख भेजा। उन्होंने उनके जवाब में लिखा 
कि हज़रत समुरा (#) ने ये मसला मही याद 
रखा है। 

(779) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इन्ने खुजेमह, 
हदीस: 578, ये हदीस पहले गुजर चुकी है। 

(780) हज़रत समुरा (#) फ़रमाते हैं कि दो 
सकते हैं जो मुझे रसूलुल्लाह (&.) से याद हैं। 


सईद कहते हैं कि हमने क़तादा से पूछा कि ये 


दो सकते क्या हैं? उन्होंने कहा: जब नमाज़ 
शूरू करते ओर जब क्रिराअत से फ़ारिग 


होते। फिर उसके बाद कहा: ओर जब (गैरिल 
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(780) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, ., 
हदीस: 25, इब्ने माजा, हदीस: 844, इब्ने wo ss 
खुज़ैमह, हदीस: 578, इब्ने हिब्बान, हदीसः ॐ) ५७ ।|9 ५ ५७ ॐ ४४ ७2 ६ 
448, हाकिम: /275. ONY ele os 
तौज़ीह : ऊपर दी गई अहादीस 'हसन अज़ समुरा बिन जुन्दुब' की सनद से मरवी हैं और उनके 
सिमाअ में इख़्तिलाफ़ है। इमाम तिर्मिजी (रह.) ने इस इख़ितलाफ़ को वजह से इस हदीस को हसन 
कहा है। और जामेअ तिर्मिज़ी के शारेह ओर मुहक्रिक़् अहमद मुहम्मद शाकिर (रह.) के नज़दीक हसन 
(बसरी) का सिमाअ हज़रत समुरा (#) से साबित है, इसलिए उन्होंने इस हदीस को सही कहा है 
और दीगर मुहक्रिक्रीन (शेख जुबेर अली ज़ई समेत) के नजदीक भी ये हदीस सही है, इसलिए इन 
अहादीस से साबित सकतात का जवाज़ है। ताहम शैख़ अल्बानी (रह.) ने ऊपर दी गई अहादीस को 
ज्ईफ शुमार किया है। इस वजह से इनके नज़दीक सहीतर आहादीस में मुत्तफक़ अलेहि सकता सिर्फ 
एक ही है यानी तकबीरे तहरीमा के बाद, जिसमें सना पढ़ी जाती है। अलबत्ता दीगर सकतात जिनका 
इन रिवायात में बयान आया है ये महज 'तवक्लोफात' हैं ओर अइम्मा ने इनको मुस्तहब कहा है और 
जरूरत भी होती है ताकि फातिहा का इख़ितताम, आमीन, दूसरी क्रिराअत की इब्तेदा और इन्तेहा 
वाज़ेह रहे और इसके बाद ही रूकू के लिये तकबीर कही जाये। 
8) हज़रत अबू हुरैरह (#) से रिवायत ५:5५ ८55 . १५४ | 55 | ७४५ 
है कि रसूलुल्लाह (&.) जब नमाज़ के लिये HT 
तकबीर कह लेते तो तकबीर और क़िराअत *' 2८ 5 hs 
शूस्त करने के दरम्यान क्रद्रे खामोश रहते। मेने - “5५७८ छ 5 4 ४-७ 6 
आप (छ) से अर्ज़ किया: मेरे माँ बाप आप ६25 | i ded life] 
पर कुर्बान तकबीर ओर क्रिराअत के OF 
दरम्यान अपने सुकूत (खामूशी) के “~ “le Uo Hs BE 
 मुताल्लिक़् इरशाद फ़रमायें कि इसमें आप ५55! ८% <5 2 » 55 || 
क्या पढ़ते हैं? फ़रमायाः (अल्लाहुम्मा बाइद .. Ei 52 bd ls dls 
बयनी .....) 'ऐ अल्लाह! मेरे और मेरे OR 
गुनाहों के दरम्यान दूरी कर दे, जेसे कि तूने EBD mS of ps 
मश्रिक्र और मगरिब के दरम्यान दूरी ओर क्‍ 


££ 
|| 


फ़ासला रखा है। ऐ अल्लाह! मुझे मेरे गुनाहों ८५६ £ ५८६ £| " 3७ . ५% 
से ऐसे साफ़ फ़रमा दे जैसे कि सफ़ेद कपड़ा cet 
मेल से साफ़ किया जाता है। ऐ अल्लाह! ह Gr i 5 
मुझे बर्फ़, पानी और औलों सेघोदे!'. £) ८४४७ Gs 2 («४ (६ 


(78) तख़रीज : बुखारी, हदीस 744, व ८५||; ८2, LE दी oS bo 
सही मुस्लिम: 598. | EO "~ 
9 


फ़वाइद व मसाइल : () सना की दुआओं में से ये दुआ सबसे सही असानीद से साबित है। 

अल्फ़ाज में क्रे फर्क भी मरवी है। (2) सना को ख़ामोशी से पढ़ना मसनून है। (3) आखरी जुम्ला 
'ऐ अल्लाह! मुझे बर्फ, पानी और औलों से धो दे।' इसमें बर्फ और औलों का ज़िक्र या तो ताकीद के 

लिये है या इस मानी में है कि ये पानी जमीनी आलूदगियों (मिलावटों) से पाक और साफ़ होता है तो 
इससे सफ़ाई और भी उम्दा होगी। और सफ़ाई के लिये 'बर्फ़ और औलों' के ज़िक्र में हिकमत ये बयान 

की जाती है कि ये अल्फाज़ बतौर तफावुल हैं। यानी ऐ अल्लाह! गुनाहों के बाइस जो आग को हरारत 

का सज़ावार बन रहा हूँ, इससे महफूज़ रख और मेरी ख़ताओं को ठण्डी बर्फ और औलों से धो और 

आग की जलन से बिल्कुल मामून व महफूज फरमा दे। वल्लाहु आलम! (4) सहाब-ए-किराम 

(ऋ) नबी(अ) के तमाम अहवाल का ततब्बो (देख-रेख) फ़रमाया करते थे, ख़वाह वह ज़ाहिर होते 

या मड़फी। इस तरह अल्लाह ताला ने इनके ज़रिये से दीन को महफूज कर दिया है। (>) __ 


ई22} 


£ UE 47७० ०५ 
को ऊँची आवाज़ से नहीं पढ़ते | | { 2-25! ८54.) 2-८५) 


(782) हज़रत अनस (#) से मरवी है कि. ८७ ४5७ 655 7] ८ LL ४६: 
रसूलुल्लाह (&)) अबूबक्र, उमर ओर | पा 

| ०.० all Ol ५४ bE ०३४८ 
उ्मान(ॐ) क्रिराअJ की इल्तेदा ^ * ०७0 श ०१ 
(अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन) से ।+6 ७% +5) 7५ ५४३ #+3 
किया करते थे। 


बाब : 22 
उन हज़रात के दलाइल जो . 


/ बन अब दाऊद 020 नमाज केअहकामवमसाइल | ED, ED (630 / 


(782) तख़रीज : (सनद मही) बुखारी, हदीस: 
१25, मुसनद अहमदः ३3/4, 783, 273, 
` बुखारी, हदीस: 743, व सही मुस्लिम: 399. 

(783) उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा 
(#) ने कहा कि रसूलुल्लाह (४४) नमाज़ 


की इब्तेदा (अल्लाह अकबर) से और. 


क्रिराअत की इब्तेदा (अल्हम्दुलिल्लाहि 


रव्बिल आलमीन) से किया करते थे। ओर | 


जब रूकू करते तो अपना सर न ऊँचा रखते 
ओर न झुकाते बल्कि उनके बीच बीच होता। 
ओर जब रूकू से सर उठाते तो उस वक़्त तक 
सज्दा न करते जब तक कि सही सीधा खड़े 
न हो जाते। और जब सज्दे से सर उठाते तो 
दूसरा सज्दा उस वक़्त तक न करते जब तक 
कि दुरूस्त अन्दाज़ में बैठ न जाते और हर दो 


_ रकअत के बाद (अत्तहिय्यात) (तशहहुद). 


पढ़ते। ओर जब बैठते तो अपना बायाँ पाँव 
बिछा लेते और दायें को खड़ा करते। ओर 
शैतान की चोकड़ी ओर दरिन्दे की मानिन्द 
. बैठने से मना फरमाते। ओर नमाज़ को सलाम 
पर ख़त्म करते। 

(783) तख़रीज : सही मुस्लिम. 


i] 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) इन हदीसों से इस्तेदलाल ये है कि क्रिराअत की इन्तेदा (अल्हम्दुल्लाहि 
रब्बिल आलमीन) के अल्फाज़ से होती थी न कि (बिस्मिल्लाह) के अल्फ़ाज़ से। मगर शवाफेअ 
वगैरह जो (बिस्मिल्लाह) ज़ोर से पढ़ने के क़ाइल हैं, वह इन अहादीस का मफ़हूम ये बताते हैं कि 
इससे मुराद ये है कि किराअत की इन्तेदा सूरह फातिहा से होती थी न कि किसी और सूरह से। और 
बकोल इनके (बिस्मिल्लाह) हर सूरह का हिस्सा है मगर दलाइल को जमा किया जाये तो उनसे 
(बिस्मिल्लाह) को ख़ामोशी से पढ़ने को जानिब राजेह साबित होती है। जैसे कि सही बुखारी, सही 


_ फ़रमायाः 'मुझ पर अभी अभी एक सूरह 


77060 SAEED 5 CSCI, 
मुस्लिम और मुसनद अहमद में हज़रत अनस (५) से रिवायत है कि 'ये हज़रात बिस्मिल्लाह जहरन 
न पढ़ा करते थे।' (सही बुखारी, हदीस: 743 व सही मुस्लिम) (2) हर दो रकअत के बाद 
(अत्तहिय्यात) तीन या चार रकअत वाली नमाज़ में है मगर वित्र के लिये बसराहत साबित है कि 
नबी(#६) जब तीन या पाँच रकअत वित्र एक ही सलाम से पढ़ते तो बीच में कोई (अत्तहिय्यात) 
 (तशहहुद) न पढ़ते सिर्फ आख़री रकअत में पढ़ते थे। (3) शेतान की चौकड़ी ( इक़ाउश्शयतान) से 
मुराद ये है कि आदमी अपने सुरीन को ज़मीन पर रख ले, पिण्डलियाँ खड़ी कर ले और हाथों को 
जमीन पर रख ले। ये नाजायज़ है मगर इक़आ की एक दूसरी सूरत ये है कि अपने सुरीन को अपनी 
एड़ियों पर रखे जबकि पाँव, पंजों पर खड़े किये हों तो सज्दों के दरम्यान ये सूरत जायज़ है। (4) 
दरिन्दों की तरह बैठना' इससे मुराद ये है कि सज्दे में अपने हाथ ज़मीन पर कुहनी तक लम्बे बिछा ले 
जैसे कि दरिन्दे बैठते हैं, ये नाजायज है। | 
(784) हज़रत अनस बिन मालिक (झ) (55 १ ७४७ GN ८3 3७ (७४४५ 
बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (&) ने 35 55५ 6.06 35 88) 5 


नाज़िल हुई हे।' आपने «४ ० 4 JG ०८५८ bb 

( बिस्मिल्लाहिरहमानिररहीमः -इन्ना आतेना = 5] iE ८. " A 

कल कोसर) पूरी सूरह पढ़ कर सुनाई। आपने है | Ld i 

पूछा: ' जानते हो कोस़र क्या हे?' सहाबा £ | 2 9० 5 दी अदा 

(ऋ) ने कहा: अल्लाह और उसके रसूल ही (&" ०८४७ . ७८४ 5 { 75 Shs 

.. बेहतर जानते हैं। आपने फ़रमाया: ये एक [4 40 | 6 , " 535 ७ ७०४ 
नहर है जिसका मेरे रब अज्ज़ व जल्ल ने 


मुझसे जन्नत में वादा फ़रमाया है।' SLL". 
(784) तख़रीज : सही मुस्लिम: 400 क्‍ | " | 


फ़ायदा : ऊपर बयान की गई दोनों अहादीस सही और हसन हैं। लिहाज़ा तरजीह सही अहादीस को है। 
नीज़ अगले बाब की हदीस कि (बिस्मिल्लाह) से दो सूरतों के बीच फ़र्क व फसल नुमायाँ होता था, 
इससे यही जानिब राजेह मालूम होती है कि (बिस्मिल्लाह) सूरह का जुज़ नहीं है। (तफ़्सील के लिये 
देखिये: नैलुल अवतार) | 


(785) जनाब उर्वा के वास्ता से हज़रत ७% 5४४७ ७४४५७ , 5३ 5०5 ७५5. 


(जिल्द 7 नमाज के अहकामवमसाइल १5658 50807 (632 7 
आयशा(क) ने बयान किया कि be ५०५४ 20 ०5 OS ERY Ms 
रसूलुल्लाह(#) बैठे ओर अपने चेहरे से eG aN ee 
कपड़ा हटाया ओर कहा: (अऊ़ज़ुबिस re हक न Mp कम 
समीइल अलीम मिनश्शयतानिरजीम) «४-७ 4 | «० 4 ०.८; ४ & 
_ (इन्नल्लज़ीना जाऊबिल इफ़्कि उस्बतुम FR SM ned Se अोक) 
मिन्कुम...) (अन नूरः 7) 7 का , कि लि 
इमाम अबू दाऊद (रह.) ने रमाया कि ये हदीस. € ० ) ही 9७ 62 हरी 
मुन्कर है। इसे ज़ोहरी से मुहद्दिसीन की जमाअत ने So 4:०८ YL IE 
रिवायत किया है मगर उन्होंने ये कलाम (यानी 
तअव्वुज) इस तरीके से (यानी यहाँ पर) जिक्र TR की 
नहीं किया और मुझे अन्देशा है कि शैतान से B5५ PR Ir WR re 
तअव्वुज़ का बयान हुमैद का कलाम होगा। HSE EN is uk FY Ii 
Bi ) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) बेहक़ी: No Hy 288 
फ़ायदा : इमाम साहिब का इस हदीस को मुन्कर बताकर ये वाज़ेह करना मक़सूद है कि कुर्आन करीम _ 
और अहादीसे महीहा से तअव्वुज का तरीका ये साबित है कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला का 
नाम भी आये, क्योंकि कुर्जन में है: 'अल्लाह के ज़रिये से शैताने मरदूद से पनाह माँगो।' (अन्नहलः - 
6/98) और अहादीम में भी अऊजु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम या अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल 
अलीम मिनश्शैतानिर्रज़ीम के अल्फाज़ वारिद हैं। (अऊ़जुबिस्समीइल अलीम) नहीं है। ये अल्फाज़ 
सिर्फ हुमेद रावी बयान करता है, दूसरे रावियों ने इस तरह बयान नहीं किया है। इसलिए ये हदीस इमाम 
अबू दाऊद के नज़दीक मुन्कर है। लेकिन साहिबे औनूल माबूद फ़रमाते हैं कि इस लिहाज़ से ये 
रिवायत (मुन्कर नहीं) शाज़ होगी और शाज़ रिवायत वह होती है जिसमें मक़बूल रावी अपने से ज्यादा 
सिका रावी के मुखालिफ़ बयान करे (और इसमें ऐसा ही है) और मुन्कर रिवायत में जईफ़ रावी सिक़ा 
रावी की मुखालिफत करता है। 


; £ ~” हर 
८59) Se o> BY 93 2 JG 


CN लिलव क गुर 43३८८ ५_ ०१३८० YEH = Seemed no in ३५०५९7 द अ es न 0 ध 
{ उन अब इ १६३१ नमाजके अहकामव मसइल__ ९६९६ ह, ९९९४०० /{ 633 


बाब : 23 
, „ निस्मिल्लाह ज़हरी (ज़ोर 
से) पढ़ने वालों के दलाइल 


(786) हज़रत इब्ने अब्बास (#) बयान 
करते हैं कि मेंने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान 
(#) से कहा: क्या बात हूई कि आपने सूरह 
बरात, जो मिईन (सौ आयतों वाली सूरतों) 
में से हे, और सूरह अन्फ़ाल को, जो मसानी 


में से है, मिलाकर सात तिवाल सूरतों में. 


शामिल कर दिया है और इन दोनों के 
दरम्यान 'बिस्मिल्लाहिरहमानिर्रहीम' की 
लाइन नहीं लिखी है। हज़रत उस्मान (:&) ने 
कहाः नबी (&) पर जब कुन की आयात 
नाज़िल होती थीं तो आप किसी कातिब को 
` बुला लेते और फ़रमातेः ‘इस आयत को इस 
सूरह में लिख दो जिसमें फुलां फुलां बयान 
है।' फिर एक दो आयात उतरतीं तो इसी तरह 
फ़रमाते। और सूरह अन्फ़ाल उन सूरतों में से 
है जो आपकी आमदे मदीना के शूरू दिनों में 
उतरी थी और सूरह बरात नुज़ूले कुरआन के 


आखरी दौर की सूरतों में से हे ओर इनका _ 


मज़मून आपस में मुशाबा हे लिहाज़ा मैंने 
समझा कि ये सूरह बरात, सूरह अन्फ़ाल का 
हिस्सा है और यही से मैंने इन दोनों को 
तिवाल में दर्ज कर दिया ओर इनके दरम्यान 
(बिस्मिल्लाहिरहमान निरहीम) को सतर 
नहीं लिखी। 
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(उजा अब वर | जल्द" 686 
(786) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, 
हदीस: 3086, इब्ने हिब्बान, हदीस: 452, 
हाकिम: 2/324, 330. | 

(787) हज़रत इब्ने अब्बास (#) ने ऊपर 
दी गई हदीस के हम मानी बयान किया और 
इसमें कहा कि रसूलुल्लाह (&)) की वफ़ात 
हो गई और आपने हमारे लिये ये वाज़ेह नहीं 
फ़रमाया कि ये (सूरह बरात) सूरह अन्फ़ाल 
में से है। (या नहीं) 

इमाम अबू दाऊद ने फ़रमाया कि शअबी, अबू 
मालिक, क़तादा और साबित बिन उमारा ने कहा 
है कि नबी (६0) ने (अपने मक्तूबात वगैरह में) 


(बिस्मिल्लाहिर॑हमानिर्रहीम) लिखनी शूरू नहीं. 


को यहाँ तक सूरह नमल नाजिल हो गई। ये इस 
रिवायत का मफ़हूम है। 
(787) तख़रीज : (सनद हसन) ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। 

(788) हज़रत इब्ने अब्बास (,#) से मरवी 
हे कि नबी (&) सूरतों का फ़रक़्ं न पहचानते 
थे यहाँ तक कि (बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम) 
नाज़िल की जाती। ये इब्ने सरह के अल्फाज़ 
हैं। 

(788) तख़रीज : (सनद सही) बेहक़ी 
हदीस: 2/42, 43, हुमेदी, हदीस: 528, नसाई 
सुनन कुब्रा, हदीस: 636, वत्तहावी 
मुश्किलुल आसार: 2/753, हाकिम: 7/237. 
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फ़ायदा : इस मसले में कि 'बिस्मिल्लाह' को ज़ोर से पढ़ा जाये या आहिस्ता से अल्लामा इब्ने 


(उ उज त्न EL CR: 
कय्यिम (रह.) की बात मोतदिल है कि 'नबी करीम (&) इसे कभी ज़हरन्‌ (जोर से) पढ़ते थे और 
कभी सिर्रन (धीरे से), मगर आपका इसको सिरन (आहिस्ता से) पढ़ना ज्यादा साबित है। ये 
नामुमकिन है कि रसूलुल्लाह (&,) इसे रोजाना पाँच औकात में, नीज़ सफ़र व हज़र में भी जहरन पढ़ते 
रहे हों और आपका ये अमल ख़ुल्फा-ए-राशिदीन और दीगर सहाबा (ऋ) पर म्फो रहा हो ओर 
फिर आपके अहले शहर ख़ैरूल कुरून में भी इससे बेख़बर रहें, ये बहुत ज्यादा नामुमकिन बात है। चे 
जाये कि बिस्मिल्लाह के जहर को साबित करने के लिये मुज्मल अल्फाज़ और कमज़ोर अहादीस का 
सहारा लिया जाये। इस बारे में सही अहादीस गैर सरीह और जो सरीह हैं वह गैर सही हैं। 
(ज़ादुलमआद) मज़ीद तफ्सील के लिये देखिये: (नेलुल अवतार) शैख़ अलबानी (रह.) का मौकिफ़ 
भी बिस्मिल्लाह' सिरी (धीरे से) पढ़ने का है। देखिये (सिफतु सलातिन नबी (&.), सफ़ा: 96) और 
यही राजेह है। 


Pn 24 
किसी आरिज़ की वजह से 


नमाज़ को हल्का (मुझ्तसर) 
कर देना 


(789) जनाब अनब्दुल्लाह बिन अबी ;:? ७5 ८०४ ८7 ०29 425 ७५ 
क़तादा अपने वालिद (हज़रत अबू क़तादा) ३५ ६५ 
(#) से बयान करते हैं, रसूलुल्लाह (&) ने... ४ 7 ४ 7? "ते FN 
फ़रमायाः 'मैं नमाज़ के लिये खड़ा होता हूँ. ७ «री C9 9: ४ GF ५५357 
और मेरा इरादा होता है कि इसे लम्बा करूंगा )& 0७ .... ५७ «5७ | ५ 4 ५८ 
मगर में बच्चे का रोना सुनता हूँ तो उसे 

"hg ile all oko dl dss 


मुख़तसर कर देता हूँ ताकि उसकी माँ बेचेन न 
हो। ६७ ०१० ३ 4. ७५ SN .॥| 
(789) तका : बुखारी, हदीस: 707. ES Bo a + Re 


AAleFSV NS 


SIC #९) (2५ 
PRINS 


नन उड दाऊद जिक 066 000 Si (636 ६ 
फ़वाइद व मसाइल : (7) नमाज़ को तवील करके ख़ुशू व खुजूअ से पढ़ना मुस्तहब है मगर इमाम | 
के लिये शर्त है कि अपने मुक़तदियों में से कमज़ोर अफ़राद का ख्याल रखे। (2) नमाज़ में किसी 
मुस्तहन अमल को नियत करके उसे पूरा करना लाज़मी नहीं है, नियत में इस तरह की तब्दीली जायज़ 
है मसलन किसी ने क़याम लम्बा करने की नियत की तो उसे मुख्तसर कर दिया या खड़े होकर नफ़ल 
पढ़ने की नियत को तो ज़रूरी नहीं को खड़े होकर मुकम्मल करे, बैठ कर भी मुकम्मल कर सकता है। 
(3) औरतें भी जमाअत में शामिल हों तो बेहतर है और छोटे बच्चों को भी मस्जिद में लाया जा | 
सकता है। (4) नमाज़ को हल्का करने से मुराद ये है कि क्रिराअत मुखुतसर और दीगर अज़कार को 


मुनासिब हद तक कम कर दिया जाये। न कि अरकाने नमाज़ को जल्दी जल्दी अदा किया जाये। 

बाब : 25 Fr 

नमाज़ मुख़्तसर (हल्की) 
पढ़ानी चाहिए 


(790) हज़रत जाबिर (#) का बयान है. 5८४८ (55 ४७ ८ छा ८5 
कि हज़रत मुआज़ बिन जबल (छक) | 
. नबी (&) के साथ नमाज़ पढ़ते और फिर ५6 ४७ 7८ १% 44 6 ५ 
वापस आकर हमारी इमामत कराते थे, अप्र ५.0 & bag ie 
बिन दीनार ने एक बार यूँ कहा कि फिर क ल कान्दीय कस 
वापस आकर अपनी क्रोम को नमाज़ पढ़ाते 
थे ... एक रात नबी (&.) ने ताख़ीर से नमाज़ 
पढ़ाई ... और एक बार रिवायत किया कि. ५५ ० ८ #6 - ५४४६ 2 
इशा की नमाज़ आपने ताख़ीर से पढ़ाई ओर, इ; - $५ इन 
हज़रत मुआज़ (ऋ) ने नबी (&) के साथ. 7 5 7 १ es कक. 
नमाज़ पढ़ी फिर आकर अपनी क्रोम की ,, , ६| & ६७2 5 - ४5.) 
इमामत की और सूरह बक़र: पढ़नी शूकर 
दी। तो क्रोम में से एक आदमी अलग हो गया 8 4559 ६६ 56 5 bes ५० «0 
और उसने अलग ही अपनी नमाज़ पढ़ी, तो ST I 
उसे कहा गयाः क्या तू मुनाफ़िक़ हो गया है ५०> 7 02 ९55 06 पथ 
ऐ फ़लां? उसने कहाः में मुनाफ़िक्र नहीं हूआ क्‍ 
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हूँ। चुनांचे वह नबी (७) की ख़िदमत में 


आया और कहाः हज़रत मुआज़(#) 
आपके साथ नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वापस 
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जाकर हमारी इमामत कराते हैं, ऐ अल्लाह के 
रसूल! ओर हम आब पाशी की ऊँटनियों 
वाले हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, (५. ९ 
(गुज़िश्ता राठ) वह आये और हमारी मामत. हि 
कराई और सूरह बक़रः पढ़ने लगे। तो ८2% #७& &| ४४:४५ 0-४5 €-2£ 
आप (&) ने फ़रमाया: ऐ मुआज़! क्या तृ क्‍ | 

फ़ितने में डालने वाला हे? क्या तू फ़ितने में 
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। र 88 आ fo ० ४ ६ 5 ५» (६ 
डालने वाला है? बह पढ़ो और वह पढ़ो! |. |<, | <5 5७5 ॐ 5७३। 
अबू ज़ुबैेर ने नाम लेकर कहा कि. 
(सब्बिहिस्मा रब्बिकल आला) और ८! 7% } ५ 7} ५ ०७ . " [5. 


(वल्लैलि इजा याशा) पढ़ो ओर हमने अम्र 
से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने कहां कि 
मेरा भी ख़याल है कि आपने सूरतों के नाम 
ज़िक्र किये थे। 

(790) तख़रीज : मुसनद अहमदः 3/308, 
` बुखारी, हदीस: 700, व सही मुस्लिम: 465 
फ़वाइद व मसाइल : (7) इमाम को अपने मुक्रतदियों का लिहाज़ रखते हूए नमाज़ मुख्तसर पढ़ानी 
` चाहिए। (2) सहाबा-ए-किराम (#) नमाज़ और जमाअत से पीछे रहने को निफाक से ताबीर किया 
करते थे। (3) इमाम, मुफ्ती और दाई को किसी अमले ख़ैर में इस नुक्ते को नहीं भूलना चाहिए 
आम मुसलमानों पर इसके क्या असरात होंगे, ऐसी सूरत न हो कि लोग दीन ही से बिदक जायें। मुर्दा 
सुन्नतों के ज़िन्दा करने के लिये ज़रूरी है कि पहले लोगों की फिक्रो तरबियत को जाये और उनमें 
सुन्नत की मोहब्बत भर दी जाये और दलाइले मुहकमा से इन्हें मुतमइन किया जाये। फिर अमल शूरू 
किया जाये। कुछ औक़ात एक शरस का इरादा तो नेकी का होता है मगर उससे फितना पैदा हो जाता 
है। अल्लाह तआला अपनी आफियत में रखे। अइम्मा और दाई हज़रात की जिम्मेदारी इन्तेहाई अहम 
और हस्सास है। (4) पीछे ये गुज़र चुका है कि किसी भी मशरूअ सबब से नमाज़ को दोहराना ओर 
नफ़ल पढ़ने वाले के पीछे फर्ज अदा करना जायज है। देखिये (हदीस: 599) क्योंकि हज़रत मुआज़ 
(ऋ) जो नमाज़ अपनी क़ौम को पढ़ाया करते थे, वह उनको नफ़ल नमाज़ होती थी।. 
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(79) जनाब हज़्म बिन उबय बिन क्ब 
का बयान है कि वह हज़रत मुआज़ बिन 
जबल (%#) के यहाँ आये ओर वह क्रोम को 
मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहे थे। इसी मजक़्रा 
ख़बर में बयान किया कि रसूलुल्लाह (&) ने 
फ़रमायाः 'ऐ मुआज़! फितने में डालने वाले 
न बनो, बेशक तुम्हारे पीछे बड़ी उमर वाले, 
कमज़ोर, काम काज वाले ओर मुसाफिर 
लोग नमाज़ पढ़ते हैं।' 

(797) तख़रीज : (सनद ज़ईफ) 
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नोट : इस रिवायत में सिर्फ 'मुसाफिर' का ज़िक्र सही नहीं है। (शेख़ अल्बानी) (रह.) 


(792) नबी (&!) के एक हाबी से मरवी है कि 
रसूलुल्लाह (६४) ने एक शख्स से पूछा: 'तुम 
नमाज़ में क्या कहते हो?” उसने कहाः में 
तशहहुद पढ़ता हूँ फिर यूँ कहता हूँ, ऐ अल्लाह! 
में तुझ से जन्नत का सवाल करता ओर जहन्नम 
से पनाह माँगता हूँ, ओर में आपकी ओर हज़रत 
मुआज़ (ऋ) की गुनगुनाहट को अच्छी तरह नहीं 


` समझता (यानी आप ओर मुआज़ क्या दुआ 


माँगते हैं? आवाज़ तो सुनता हुँ, लेकिन वाज़ेह 
_ अल्फ़ाज़ समझ में नहीं आते।) तो नबी (€!) ने 
फ़रमायाः 'हम भी इन (जन्नत ओर दोज़ख़) के 
गिर्द ही गुनगुनाते हैं।' (यानी जन्नत का सवाल 
ओर दोज़ख से पनाह माँगते हें।) 

(792) तख़रीज : 
अहमदः 3/474, इन्ने खुज़ैमह, हदीस: 725, इब्ने 
हिन्बान, हदीस: 54 


(सनद ज़ईफ़) मुसनद. 
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फ़वाइद व मसाइल : (7) ये सहाबी मुख़तस़र नमाज़ और मुख्तसर दुआएँ करते थे। और नबी (अ) 
ने इनकी तौसीक व ताईद फरमाई। और अल्लाह तआला किसी को उसकी हिम्मत से बढ़ कर 


CREED CE 


नमाज के अहकाम व मसाइल 


० त क 
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PAS 


मुकल्लफ नहीं ठहराता है। (2) लफ्जे हदीस (दनदना) का मफ़हूम ये है कि आवाज़ की गुनगुनाहट तो . 
महसूस हो मगर अल्फाज़ वाज़ेह न हों। (3) ख़तीब बगदादी (रह.) ने लिखा है कि ये सहाबी जिनसे 
आपने ये दरयाफ्त फरमाया था, उनका नाम 'सुलैम अन्सारी' है। (मुन्जिरी) 


(793) उबेदुल्लाह बिन मुक्रीम, हज़रत 
जाबिर(.&) से रिवायत करते हें कि उन्होंने 
हज़रत मुआज़ (#) का क्रिस्सा जिक्र किया, 
ओर बयान किया कि नबी(#) ने इस जवान से 
फ़रमाया: “भतीजे! जब नमाज़ पढ़ते हो तो केसे 
करते हो?' (यानी क्या पढ़ते हो?) उसने कहा 


फ़ातिहा पढ़ता हूँ ओर अल्लाह से जन्नत माँगता 


हूँ और आग से पनाह चाहता हूँ। और मुझे नहीं 
मालूम कि आप की गुनगुनाहट क्या है और न 
मुआज़ के मुताल्लिक़ मालूम है कि उनकी 


गुनगुनाहट क्या है, तो नबी (&.) ने फरमायाः. 


'में और मुआज़ इन ही के गिर्द गुनगुनाते हैं।' या 
इसकी मानिन्द कुछ फ़रमाया। | 

(793) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 
3/302, इन्ने खुज़ैमह, हदीस: 634, ये हदीस 
पहले गुजर चुकी है। हदीस: 599 | 
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` फ़ायदा:नबी (छ|) के हुस्ने तालीमो-तर्बीयत का ये अन्दाज़ दिलों को मोहेने वाला और सादा लोह मुसलमानों 
की हसनात पर इस्तेक्रामत का बाइस था। इसमें मुदरिंसीन और दाई हज़रात के लिये बहुत बड़ा दर्स है। 


(794) हज़रत अबू हुरैरह (#) का बयान है 


कि नबी (७) ने फ़रमायाः 'जब तुममें से. 


कोई शख्स लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो 
हल्की नमाज़ पढ़ाये। क्योंकि इनमें कमज़ोर, 


बीमार ओर बड़ी उमर के लोग होते हैं। और 


जब अपनी अकेले नमाज़ पढ़े, तो जितनी 
चाहे लम्बी कर ले।' 
(794) तख़रीजः बुखारी हदीस:703, मौताः/34. 
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(795) हज़रत अबू हुरेरह (#) से मरवी है. 5१7 4 ७६४५ 6 ८3 al ES 
कि नबी (&- ने फ़रमाया: “जब तुममें से है (oe vi Se eal Co 
कोई लोगों को नमाज़ पढ़ाये तो हल्की ?; .., £ _ .. af 

नमाज़ पढ़ाये, क्योंकि इनमें बीमार, बड़ी ° ~” % ० RR कलम 


उमर के और कामकाज वालेहोतेहै. |" ५७ ९०७ “> 4 ० हू 
(795) तख़रीज : (सनद मही) मुसनद अहमद: १५.3 ८७ ८५७ ४४ 545] ० 
/27, मुसन्नफ अब्दुर्रज्जाक, हदीस: 373. RE AS EN ६22! 


फ़ायदा : नमाज़ हल्की ओर मुझ्तसर होने का मफहूम ये है कि किराअत मुछ्तसर और अज़कार व 
तस्बीहात की तादाद मुनासिब हद तक कम हो। अहम शर्त ये है कि अरकान में ऐतदाल व इत्मीनान हो। 
अदमे ऐतदाल से नमाज़ बातिल हो जाती है। 


ES बाब :26 ६26} 
.-* नमाज़ के सवाब में कमी 
काबयान | | ५5Gb 
(796) हज़रत अम्मार बिन यासिर (#) _ ४ - 5५ ६८ ०८ ८ ८58 ७४५ 


बयान करते हैं, मैंने रसूलुल्लाह (&) से 
सुना, आप फ़मति थेः इंसान नमाज़ से  _ . i id 5 .&:2४! 
फ्रारिग होता है और उसके लिए उसकी ?* ट "5 छ 7 ० ‘छ 
नमाज़ से सिर्फ़ दसवां, नवां, आठवां, 2४६ ०३ 2 ७ 2 ५ 4] 
सातवां, छठा, पाँचवां, चोथा, तीसरा और «८ || ० 4 0,2) Eas ०७४ 


आधा हिस्सा ही लिखा जाता है।' Cbs ० 49 8 " De ls 
(796) तख़रीज : (सनद हसन) नसाई, _ ७० NSN 

हदीस: 62, मुसनद अहमदः 4/327, इन्ने "प प ६४१ ७८८६ ट I 

हिब्बान, हदीस: 527. [ FR AOR NE 
` फ़ायदा : ज़ाहिर है कि ये नुकसान नमाज़ में वस्वसे और इधर उधर ख्याल बटने की वजह से और 
ख़ुशू व ख़ुजू और तादीले अरकान वगेरह में कमी के बाइस होता है। ये हदीस शरीफ मुसलमानों के 
तमाम तबक़ात, उलमा व अवाम सबको अपने पेशे नज़र रखते हूए अपनी नमाज़ों की इस्लाह करते 
रहना चाहिए | 
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और अल्लाह के रसूल जो कुछ तुम्हें दें, वो ले लो और जिस जिस चीज़ से तुम्हें रोक दें 
उससे रूक जाओ। (सूरह हशर 59:7) 
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सारी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर वो शख्स (नहीं जाएगा) जिसने (जन्नत में 
जाने से ) इंकार किंया। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल (#)! कीन 
(बदबख्त) इकार करेगा? | 


आप (५४8) ने फरमाया 

जिसने मेरी फरमाबर्दारी की वो जन्नत में जाएगा और जिसने मेरी नाफरमानी की 
यक़रीनन उसने (जन्नत में जाने से खुद ही) इंकार किया। 

(सहीह बुखारी : 7280) | 
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| हाफिज़ जुबैर अली ज़ई हाफिज़ सलाउद्दीन यूसुफ । 
ज़िल्द नम्बर | 
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हदीस नं.7 से 796 तक मुकइदमा- किताबुततहारह- किताबुस्सलात' | 
| जेरे निगरानी | | | 
शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस जोधपुर-राजस्थान [|| 
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